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सम्पादकाय .. 


तप्रतिष्ठ, गर्भीभूत, उक्थात्मक, ह-द-य-सूत्ति, सत्यसंकल्पानुगत अन्तर्य्यामी से सम्बन्ध 

रखने वाली, उत्थिताकाडक्षा-लक्षणा, अतएव बुद्धियोगानुगता, अतएवं असद्गमावम्रधाना 

अतएव च बन्धनसुक्ति-प्रवत्तिका ईश-कामना से सकाम' बने हुए, किन्तु माया-कछा-गुण-विकार- 
अज्जन-आवरण, इन ६ परिय्रहों के सम्बन्ध से, तथा षडब॒स्था-षडूम्मि-आशय, आदि परिगणित 
पाप्माओं के सम्पक से अपनी ईश्वरता से वच्चित, अतएवं जन्म-सम्र॒त्युधर्म्माक्रान्त जीवात्मा से 
सम्बन्ध रखने वाली, उत्थाप्याकाइक्षा-लक्षणा, अतएव मनो5नुगता, अतएव ससद्जभावप्रधाना, 
अतएव च बन्धनपाश-प्रवर्तिका जीव-कामना से आत्यन्तिकरूप से असंस्पृष्ट रहने के कारंण 
_“निष्काम' बने हुए, अतएवं च कामत्यागलक्षण, ज्ञानगर्मित, तथा कर्म्मप्रवृत्तिरूप कर्म! 
के आअनुग्रह से गीताभाष्यभूमिका २ खण्ड “खा विभाग! के अनन्तर “गीताभाष्यभूमिका 
२ खण्ड का “शा विभागात्मक, 'कृस्मेयोगपरीक्षा' नामक ठृतीयखण्ड (क्रमप्राप्त चतुर्थ खण्ड ) 

कम्मप्रेमियों के सामने आ रहा है । बहुविस्तार के सम्बन्ध में, गीताभाष्य के प्रतिपाद्य दृष्टिकोण: 

के सम्बन्ध में पूवप्रकाशित भूमिका-खण्डों, तथा हाल ही में प्रकाशित ाहित्य की रुपरेखा- 

(संक्षिप्त परिचय )' नामक निबन्ध में सब कुछ स्पष्ट किया जा चुका है|. फलछतः इस बाह्य- 
मीमांसा में पिष्टपेषण करना अनावश्यक है | ह 
गीताशास््र में मुख्यरूप से छक्षीमूत राजर्षिविद्यानुगत-वेराग्यबुद्धियोगलक्षण “बुद्धियोग' 

: के प्रतिपादन के साथ साथ छोकसंग्रहदृष्टि से जिन संशोधित-आषविद्यानुगत-धम्मेबुद्धियोगलक्षण 
कम्मयोग', राजविद्यानुगत-ऐश्वर्य्यबुद्धियोगलक्षण 'भक्तियोग', तथा सिद्धविद्यानुगत-ज्ञान- 
: बुद्धियोगलक्षण-'ज्ञानयोग,/इन तीन छोकप्रचलित योगों का संग्रह हुआ है, उनमें से वत्तमानयुग 
के एक विशेष दल में कम्मंयोग के सम्बन्ध में विविध प्रकार के उच्चावचभावों का समावेश हो 

रहा है। महर्षियों का यह सोमाग्य है कि, उन की वत्तमान शिक्षित प्रज्ञा जहां श्रुति, स्मृति, 

पुराण, निबन्ध, व्याकरणादि षडद्ध, आगम, आदि अन्य समस्त आषसाहित्य को एकान्तत 

'उपेक्षा-दृष्टि से देखती हुई इसे राष्ट्र के अभ्युद्य में अन्यतम प्रतिबन्धक मानने की भयद्'ुर भूल 


कट आग, 
_ प्रकाशक-- 
_ श्यामदेव देव 
रजमल जालान , 
पुस्तकालर 
१८६ चित्तरञ्ञषन 
 कलछकत 


मूल ग्रन्थ ५१ पा रा 
पूराजस्थान प्रेस ५४ 


प्टीट, कली. 


... ही गीताप्रतिपादित कम्मयोग की मूलग्रतिष्ठा है। एवं यही गीता का कर्म्भयोग है, 
 ईश-कामना सम्बन्ध से, तथा जीवासक्तिविरह से “निष्कास कम्मंयोग” कहा जा सकता है 
...._ समदर्शनालुगति से शसाम्यवाद' कहा जा सकता है, तथा वर्णभेदानुगति से 'स्वधर्म्म' कहा जा 
.... सकता है। गीताशाख्र के इसी गौण-प्रतिपाद्य-विषय के स्पष्टीकरण के लिए 'कृम्मयोगपरी 


द्‌ 


कर रही है, वहां बही शिक्षित प्रजा ( केवछ ) 'गीताशाक्ष' के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा प्रकट 


कर रही है । इस गीता-निष्ठा के साथ साथ ही दुर्भाग्यवश गीता-प्रतिपादित कम्म-वाद के 


सम्बन्ध में उसी शिक्षित प्रजा का जैसा, जो दृष्टिकोण देखने सुनने में आया है, उसके आधार 
. पर यह भी कहा जा सकता है कि, हमारी इस मान्य शिक्षित प्रजा का वह गीतासम्मत-करम्भवाद-- 


जिसे उसी ने “निष्कामकम्मयोग'-साम्यवाद' आदि नामों से विभूषित कर रक्खा है--तत्त्वत 


* गीता के संशोधित-संग्राह्म-पू्वलक्षण कम्मयोग से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। शिक्षित-प्रजा 


की अनुगामिनी सामाह््य सुग्ध-प्रजा का इल कल्पित निष्काम कम्मंयोग से कितना अनिष्ट 
हुआ है ९, प्रश्न की मीसांसा करना असामयिक है, साथ ही व्यर्थ भी। इस सम्बन्ध में उस 
श्रद्धालु: प्रजा से हमें यही निवेदन करना अभीष्ठ हे कि, जगन्मान्य गीता-सिद्धान्त के आवि- 


_भावक जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आविर्भाव एकमात्र धम्मंग्लानि के उपशम के लिए, तथा 
असाधु ( नास्तिक, अधरम्मंपरायण ) पुरुषों के संत्रास से संत्रस्त साधु पुरुषों के परित्राण के लिए 


हुआ है, उस अवतार पुरुष के मुखपक्कूज से विनि:स्धत गीताशाख््र में धम्म ( आषधम्म, श्रुति- 
ध्मृति-पुराणोदित-सनातनधम्म ) के अतिरिक्त अन्य किसी कल्पित, अशाश््रीय, धम्मविरुद्ध, 
उल्लुद्डलता-लक्षण, खातन्त्यप्रवत्तेक, विषमद्शनानुगत-समवत्तंनात्मक कम्म का, किवा साम्यवाद 
का स्पष्टीकरण हुआ होगा, यह नितान्‍्त असम्भव हे । 

गीता का अक्षर अक्षर शास््रीय-कम्मवाद का-- छोकिक उस कम्मंवाद का भी, जो शाश्षाविरुद्ध 


स ह--समथन कर रहा ह्ठे [ गीता एक ओर 'पृण्डिता ५ समंदशिन: 4 (गीता ५ अ० | १८ ो८ ) 
इत्यादि रूप से जहां पदे पढ़े समदर्शन का आदेश दे रही है, वहां -- 'स्वभावजन 





कोन्तेय ! 
निवद्ध: स्वेन कम्मणा'-'“स्वे स्वे कृम्मण्यमिरतः संसिद्धि लगते नरः-'कर्म्माणि 


अविभक्तानि स्वभावग्रभवगुण:-अथान्स्वधम्मों विशुण: परधम्मत्स्वनुप्ठितात्‌'-'सहस 
कम्म कौन्तेय ! सदीपमपि न त्यजेत्‌'-स्वकम्मंणा तमस्यच्य सिद्धि विन्दरति मानव: 


'स्वधम्में निधन श्रेयः परधरम्मों भयावह:' इत्यादि शवश: सूक्तियों द्वारा वर्णाश्रम-व्यव- 


स्थामूछक, विषमवत्तंनाजुगत कम्मंभेद का भी समर्थन हुआ है। 'उमदशनानुगत विपमवत्तन!' 
जिसे. 








सम्पन्न हुई है; जिसकी वर्ण, आश्रम, संस्कार, ( श्रौत-स्मातंसंस्कार )) तदनुगत क क रा 
ये चार श्रतिष्ठाभूमि हैं द 

















रे 


उक्त चारों पतिष्ठातत्त्वों की परीक्षा ही गीतोक्त कर्म्मयोग की सम्यक-परीक्षा है। एकमात्र 


. इसी आधार पर इस परीक्षा-प्रकरण में “१ -..वर्णव्यवर थाविज्ञान, २--आश्रमव्यवस्था- 


विज्ञान, २--संस्कारविज्ञान, ४--करम्मंतन्त्र का वर्गीकरण,” इन चार अवास्तर. प्रक- 
रणों का समावेश हुआ है। इन चारों में से प्रथम. अवाल्तर प्रकरण ( वर्णव्यवस्थाविज्ञान ) 
का सन्निवेश 'गी० भू० २ खं०' के 'ख' विभाग में हुआ है, जिसकी प्रष्ठसंखया २०० के लगभग 
( गी० भू० २ खं० ख' विभाग प्रृष्ठ ३१६ से ६१४ प्येन्‍्त ) है। इस अकार. कर्म्मयोगपरीक्षा 
का कुछ माग तो पूवंखण्ड में प्रकाशित हो चुका है। एवं शेष तीन अँवान्तर प्रकरणों का 


समावेश अस्तुत “ग! विभाग में हुआ है, जेसा कि आगे उद्धत होने वाली विषयसूची से . 
स्पष्ट हे। यद्यपि 'कवयोउप्यत्र मोहिता' के अनुसार जटिल-जटिल्तर-जटिछतम कम्मंवाद 


के सम्बन्ध में साह्श सामाल्‍्य व्यक्ति का यह प्रयास कृतकृत्य है, यह कहना असम्भव है। 
तथापि अगवत्प्रेरणा से सम्बन्ध रखने वाली इस “अलूग्लः मी वाणी से यथासम्मव अपनी 
कम्मं-कण्डू शानन्‍्त की जा सकती है, यह कहना अनुचित न मानो जायगा। 


भूमिकाप्म थम खण्ड, एवं द्वितीय खण्ड “क' प्लिभाग, इन दोनों खण्डों का प्रकाशन 'श्रीबालचन्द्र 
प्रस-झ्ञयपुर' से हुआ था। अनन्तर द्वितीय खण्ड 'ख' विभाग का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ, 
जिसका पूँशा इतिवृत्त ततखण्ड के “'सम्पादकीय' में उद्धत है। पहिले यही व्यवस्था थी कि, श 
प्रस्तुत 'ग! विभाग भी बहीं से प्रकाशित होगा। परन्तु युद्धजनित परिस्थिति के कारण. 
इसका प्रकाशन वहां सम्भव न हुआ। फरूत: इसका जयपुर में हीं उक्त प्रेस से प्रकाशन 
करना पड़ा । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक होगा कि, हमारे रोगाक्रान्त _ 
हो जाने से प्रस्तुत खण्ड का संशोधन ठीक न हो सका,- जब कि प्रकाशन-सौष्ठव पूर्व प्रकाशनोंः 
से कहीं अच्छा माना जा सकता है। विशेषतः संस्कृत के उद्धरणों में तो कुछ एक ऐसी. 
भयानक अउुद्धियाँ रह गई' हैं, जिन से यत्रतत्र अर्थश्रान्ति, तथा अनर्थ प्रतीत सम्भव है। 
परिस्थितिवश हो जाने वाली इन भूलों के लिए अब क्षमा-प्रार्थना के अतिरिक्त हमारे पास 





. अन्य साधन का अभाव है। 


लिखित रूप से सम्पन्न त्रिकाण्डात्मक, षट्चत्वारिशत्‌ (४६) खण्डात्मक, तथा एकादशसहश्ष 
(११०००) प्रष्ठात्मक गीतासाहित्य में से नवखण्डात्मक भूमिका ! नामक प्रथमकाण्ड के अद्या- 


. बधि ४ ही खण्ड प्रकाशित हो पाए हैं, जिन में प्रस्तुत (ग) विभाग चोथा खण्ड है। इस से 





प्रकाशक- 
श्यामदव 
[जमल जाल 
पुस्तका * 

१०८६ चित्तरड 
.. कछव 


अर 


लक 


श्रीकृष्ण नामक ह्वितीयकाण्ड, तथा पश्चविशति (२५) खण्डात्मक-“गीतामूलभाष्य 


ढे 





नामक तृतीयकाण्ड अद्यावधि अप्रकाशित है। इस अग्रकाशित गीतासाहित्य के 


अतिरिक्त ब्राह्मणसाहित्य, उपनिषत्साहित्य, परिशिष्टसाहित्य, आदि लगभग ४० सहस्र 


पृष्ठात्मक अन्य साहित्य भी अग्रकाशित ही है, जिसका पूर्ण परिचय “साहित्य की रुपरेखा' 
नामक अन्य निबन्ध से गतार्थ है। हम अपनी शक्तिभर इस साहित्य-सेवा-काय्ये में संलभ 
हैं। इसे स्थायी रूप प्रदान करना; विद्धुप्तप्राय इस आपषे-साहित्य की विलुप्त स्वाध्याय- 
परम्परा को पुनः 'प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पित आश्रमव्यवस्था' को रृढ़मूल बनाना, 


: इत्यादि कार्य्य आर्षप्रजा के साक्त्तिक सहयोग पर ही अवरूम्बित है, जो सहयोग एकमात्र 
 आपर्षवयर्म्म-प्रवत्तेक हतप्रतिष्ठ अन्तर्य्यामी के अनुमह पर ही निर्भर है। उसी की कामना करते 


हुए प्रस्तुत सम्पादकीय डउपरत होता है । 


«.. विज्ञानमन्दिरि; भूराटीबा 


जयपुर सीटी ( राजपूताना ) विधेय:--- 
द्वि० ज्ये० ० अमावास्या मोतीलालशर्म्मा_ 
वि० सं० १६६६ . भारद्वाजः (गोड़ः) 
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४-->अाभ्रस्रव्यकस्याबिज्ञान! 


“वर्णव्यवस्थाविज्ञान' का उपक्रम करते हुए यह बतछाया गया है कि, कत मेदमिन्न 
सामाजिक व्यवस्था “वरणब्यवस्था' है; एवं आयुःकाल्मेदभिन्न 
वय्यक्तिक व्यवस्था 'आश्रमव्यवस्था' है। वर्णव्यवस्था जहां समाज 
का विशेष उपकार करती है, वहाँ आश्रमव्यवस्था से व्यक्ति के घेय्य- 
क्तिक स्वरूप का विकास होता दहै। वर्णव्यवस्था का जहां समष्टि से सम्बन्ध है, वहां आश्रम 
व्यवस्था व्यप्टिभाव से सम्बन्ध रखती है। वर्णव्यवस्था से यदि परमार्थ साधन होता है, 
आश्रमव्यवस्था से स्वार्थ की रक्षा होती है। व्यक्तिमूठा यही आश्रमव्यवस्था समाजमूला 

वर्णव्यवस्था की प्रतिष्ठा है, जसा कि अनुपद्‌ में ही स्पष्ट होने बाछा है। हि 


सिंदावलोकन तथा 
आशभ्रमनिर्वेचन-- 


यह तो हुआ सिंहावलोकन, अब “आश्रम” शब्द का निबेचन कीजिए। तप/सुचक 
श्र! ( 'श्रम्ुु, तपसि, दि० प० स० ) घातु से 'घञ! प्रत्यय द्वारा आश्रम शब्द निष्पन्न 
हुआ है। ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों अवस्थाओं से युक्त व्यक्ति क्रमश 
...तत्तद्वस्थानुरूप तत्तत्‌ कम्मों का अनुगमन करता है, अतएव इन्हें आश्रम कहा जाता है । 
. कम्मविवत्त तप और “अ्रम' भेद से दो भागों में विभक्त है। शारीरिक कर्म्म “श्रम! 
कहलाता है, एवं प्राणकम्म तप! कहलाता है। शरीर से सम्बन्ध रखने वाला श्रम” नामक 
कृम्म एकतो5नुगामी रहता हुआ जहां केवछ “्रम” कहलाया है, वहाँ प्राण से सम्बन्ध रखने 
बाछा 'तप' नामक कर्म सर्वतोड्चुगासी बनता हुआ 'परितः-अम” भाव के कारण “परिश्रम! 
कहलाया है। “आश्रम! शब्द परिश्रमात्मक, प्राणलक्षण इसी तपः-कम्मे का घूचक है। अत- 
. एवं कोशकार ने आश्रम शब्द का “आसमन्ताच्छुमोउत्र” यह भी निर्वेचन किया है। बअह्य- 
चर्य्यादि चारों हीं आश्रमों में प्राणलक्षण तप-कम्म का प्राधान्य रहता है, अतएब इन्हें 
.. आश्रम! शब्द से व्यवहुत करना अन्वर्थ बन जाता है कुवन्नेवेह कम्मोणि' सिद्धान्त को. 
.. छक्ष्य में रखता हुआ आश्रमी जन्मक्षण से आरम्भ कर निधनक्षण पर््यन्त यथाशास्त्र, तत्त- 
.._ दवस्थानुरूप कम्म करता हुआ ही जीवन 'का उद्देश्य सफल कर सकता है, एवं इस सफलता का _ 
. रहस्थ इसी आश्रमव्यवस्था में अच्तर्निंगूढ़ हे । 
आय 
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हा मम 
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. विवेकधर्स्म को ही प्रधानता देनी चाहिए। ठीक इसके विपरीत आत्मानुबन्धी, अतएव 
.. अतीन्द्रिय, अतएव मन- बुद्धि से भी अतीत धस्मक्षेत्र में बुद्धिवाद, एवं तन्‍्मूलक तकवाद का द्वार 
.. सर्वथा अवरुद्ध कर देना चाहिए। तभी आत्माजुगत धर्म में हमारा श्रद्धा-विश्वास 
:. प्रतिष्ठित रह सकता है। यही हमारे सहजजीवन के; सहजज्ञान के मूलसूः 
*  पेत्र केवछ बाह्मजगत्‌ है, अन्तर्जगत्‌ में इस की गति एकाल्ततः अवरुद्ध ह 


भाष्यभूमिका 


आश्रमध्यवस्था के शास्त्रीय-स्वरूप से पहिले यह आवश्यक है कि, इस व्यवस्था से 

गे सम्बन्ध रखनेवाले 'सहजजीवन', एवं सहजजीवन से सस्बन्ध 
3320 % के रखने वाले 'सहजज्ञान' का संक्षिप्त इतिबृत्त बतला दिया जाय | 
सहजजीवन को यदि प्राकृतिकजीवन' कहा जा सकता है, तो शास्त्रीयजीवन को 'कत्रिमजीवन' 
माना जा सकता है। अनृतसंहित मनुष्य सहज-प्राकृतिक जीवन-चर्य्या में चुंकि अव्यवस्था 
कर डालता है, अतएव इसे शास्त्र की मर्य्यादा से सीमित किया गया। शास्त्रीय मर्य्यादाएं 
यथपि प्राकृतिक जीवन को सुरक्षित रखनें बाढीं हैं, अतएव शास्त्र भी इस दृष्टि से सहजजीवन 
का ही उपोदबछक बन रहा है, तथापि प्राकृतिक जीवन, तथा शास्त्रीय जीवन में वही अन्तर 
मानना पड़ेगा, जो अन्तर एक नितास्तं मूर्ख, किल्तु परम श्रद्धालु, एवं महाबुद्धिमान, किन्तु 
श्रद्धाशून्य व्यक्ति में देखा जाता है । 

कहने को तो 'बुद्धिबाद' से बढ़ कर मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों के विकास का ओर कोई 
दूसरा मार्ग नहीं है। परन्तु विचार करने पर हमें इस तथ्य पर पहुँचना पड़ता है कि, अपनी 
मर्य्यादा का उल्छंघन करनेवाला, जहां बुद्धि की गति नहीं है, बहाँ अनधिकार चेष्टा करनेबाला, 
प्रश्न तथा तर्क-परम्परा को अपने गे में रखने वाले स्वाभाविक आत्मविश्वास, तथा 
मानस-अश्रद्धा का समूलछ उत्पाठन करने वाढा यह बुद्धिवाद ही हमारे सहुजजीवन, तथा सहज- 
ज्ञान का अन्यतम शत्रु है। बुद्धिवाद का उपयोग है, परन्तु कहां ? एकमात्र व्यवहा रक्षेत्र 
में। श्रद्धा विश्वास भी उपयोगी हैं, कहाँ ९ आत्मक्षेत्र, एवं तन्मूलक धस्मक्षेत्र में। व्याब- 
हारिकजीवन ( जिसे हम सामाजिकजीवन कहते हैं, सामाजिक विशेष परिस्थितियों के कारण _ 
जिस सामाजिक जीवन में अपने सहजजीवन के स्वाभाविक नियमों को यदा-कदा अपबाद 
बनाना पड़ता है ) कृत्रिम जीवन है। एवं बुद्धिवाद का अधिकार एकमात्र इस व्यावहारिक, 
कृत्रिम जीवन तक ही सीमित है । दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिए कि, सामाजिक शिष्टा- 


ः चार, वैय्यक्तिक सदाचार, पारस्परिक व्यवहार, करत्तेव्यकर्म्मो का यथासमय अलुगमन, आदि 


जितने भी व्यावहारिक क्षेत्र हैं, सब में बुद्धिवाद का प्राधान्य है। इनमें सदा थु द्धि के 








तून्न दूं। बुद्धि का 
जहाँ जिस का 





अकैटिनल्‍फंन। 
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अधिकार है, उसी क्षेत्र में उस से काम छेना बुद्धिमानी है, यही शास्त्रीयबुद्धिबाद है। व्याव- 
हारिक क्षेत्र के लिए जहाँ शास्त्र बुद्धिवाद को सर्वोच्च आसन प्रदान कर रहा है, वहाँ अछो 
किक आत्मक्षेत्र ( धम्मक्षेत्र ) के सम्बन्ध में तक, बुद्धि आदि के परित्याग का, एवं श्रद्धा-विश्वास 
के अनुगमन का आदेश दे रहा है। 


वत्तेमानयुग 'बुद्धिवादयुग' है। सहजजीवन से सम्बन्ध रखनेवाले सहजज्ञान, श्रद्धा, 
विश्वास, आदि प्राकृतिक विभूतियाँ आज के थुग से निकल चुकीं हैं। सभी एकमात्र 
बुद्धि! पथ के पथिक हैं। बुद्धि, तक, प्रश्न, वितण्डा, आदि ही हमारी जीवनयात्रा के. 
अन्यतम संगी बने हुए हैं। इस प्रकार समस्त धम्मक्षेत्र बुद्धिबाद से आक्रान्त हो रहा है। 
एक सबसे बड़ी विभीषिका यह है कि, जहाँ हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था, वहाँ 
तो हम श्रद्धाविश्वास का अनुगमन कर रहे हैं, एवं जिस क्षेत्र में अद्धा-विश्वास से काम लेना. 
चाहिए था, वहां बुद्धि का समावेश कर रहे हैं। ओर ऐसा करते हुए हम अपने बुद्धिवाद 
के जज्जरितरूप का ठीक ठीक अभिनय करने में समर्थ हो रहे हैं। उदाहरण के छिए हमारे 


 व्यावहारिक-दैनिक जीवन के उपयोग में आनेवाले भोजन, वस्थादि का अवलोकन ही पर्य्याप्त 


होगा। किसी प्रसिद्ध कम्पनी ने वस्घ, जूते, आदि बनाए। वे बिकने बाजार में आए | 
परमकारुणिक, परोपकारबती सामयिक पत्रों नें उनका पर्य्याप्त यशोंगान किया। जनता 
बिना सोचे समझे दौड़ पड़ी । उसने अपनी बुद्धि से यह विचार करने का कष्ट न डठाया 
कि, कहीं इन कम्पनी की वस्तुओं में ऐसे अशुचि-द्रव्यों का समावेश तो नहीं है, जो हमारी 
अन्तःशक्तियों को मलिन कर देते हैं। एक भोलेभाले श्रद्धाठु की तरह आंख मीच कर इन 
अव्यवहाय्य वस्तुओं का हम उपयोग करने छूंगते हैं। यही व्यवस्था भोजन की है। जेसा, _ 
जहां, जो कुछ, जब भो मिला, श्रद्धापूवक गलछाधःकरणानुकूछ व्यापार आरम्भ कर दियां। 
जिसने जैसी पद्धति चला दी, अन्ध बन कर अ्रद्धापूवक अनुगमन आरऊकम कर दिया। 
प्रश्न किया, तो उत्तर यह्‌ मिला कि, वे बढ़े हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, कुछ सोच समझ कर ही... 
उन्होंने ऐसा आदेश दिया होगा। कढ्पना कीजिए इस भावुकता का, मूखंतापूर्ण श्रद्धा 


विश्वास का। इस प्रकार आज हमारा व्यावहारिक क्षेत्र ( सामाजिक, तथा राजनेतिक क्षेत्र 
. भी ) अथ से इति तक सवंथा अव्यवहाय्य अद्धा-विश्वास का अनुयायी बनता हुआ व्यवहाय्य 
. बुद्धिवाद से एकान्ततः वच्चित होता हुआ अभ्युदय के स्थान में सवंनाश का ही कारण 
... बन रहा है क्‍ 
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यह तो हुई व्यावहारिक क्षेत्र की बात, अब आत्मक्षेत्र पर दृष्टि डालिए। अपने तक-युक्ति 
बुद्धि आदि को एक ओर रख कर, “प्ण्ठित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत! इस ओपनिषद 
आज्ञा को शिरोधाय्य कर, सर्वथा मूर्ख बन कर, परमश्रद्धा-विश्वास के साथ हमें जहाँ 
आत्मोपयिक ईश्वरभक्ति, धम्म;, आदि का अनुगमन करना चाहिए था, वहां हमने बुद्धिमानी 
का प्रवेश कर रक्खा है। ईश्वर क्‍यों माना जाय ? गह्ञास्नान से क्‍या छाभ ९ सन्‍्थ्या 
क्यों करनी चाहिए ? शिखा घारण का क्या प्रयोजन ? सभी को मूत्तिदर्शन का समानाधि- 
कार क्यों नहीं ? यज्ञोपवीत पहिले तो पहिना ही क्‍यों जाय ? यदि पहिना भी जाय, तो 
उसे कान पर क्यों टांगा जाय ? इत्यादिरूप से धम्मक्षेत्र में पदे पदे हम बुद्धिवाद का 
आश्रय ले रहे हैं। जहां क्यों? के प्रश्नमात्र से सहजजीवनोपयिक सहज श्रद्धा-विश्वास का 
उच्छेद हो जाता है, वहां अहर्निश क्‍यों की परम्परा धारावाहिकरूप से प्रवाहित है। यह 
स्मरण रखने की बात है कि, मनुष्य खोई हुईं सम्पत्ति अपने जीवन में दुबारा प्राप्त कर सकता 
है, परन्तु “श्रद्धा-विश्वास' जेसे अमूल्य धन का एकबार निकले बाद पुनः मिलना दुलंभ हो 
जाता है। भवानी-शह्डुर की वन्दना में श्रद्धा-विश्वास ही मूलप्रतिष्ठा बने हुए हैँ। जिन्हें 
कि हम अपनी बुद्धिमानी से सवंथा खो चुके हैं, अथवा तो खोते जा रहे हैं । 

एक दूसरा उदाहरण छीजिए। एक ऐसा व्यक्ति, जिसकी ईश्वर-धम्मं-परछोक आदि 
आत्मसस्पत्तियों में भी दृढ़ निष्ठा है, परन्तु साथ साथ वह देशहित के नाते अपने समाज की, 
तथा राष्ट्र की भी कुछ सेवा करना चाहता है। अपनी इस इच्छा को कारय्यरूप में परिण्त 
करने के लिए, दूसरे शब्दों में राजनेतिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े हुए इस 
धस्मभीरू के सामने धम्म-सम्बन्धी कुछ अड़चनें उपस्थित हो जञातीं हैं। यह सोचने छगता 
है कि, देशसेवा जहां मेरा एक आवश्यक कर्त्तव्य है, वहां घस्मरक्षा इससे भी कहीं आवश्यक 
है। उधर वत्तमान राजनेतिक क्षेत्र में धम्म का कोई स्थान नहीं है। अथवा यह कह 


. छीजिए कि, वत्तेमान राजनेतिक प्राड्भण में इस श्रद्धाठु की धम्मेभावनाओं से विपरीत जाने- 


वालीं धरम्म-परिभाषाएं ताण्डवनृत्य कर रहीं हैं, जिनका अनुगमन इस धर्मिष्ठ को अणमात्र भी 
अभीष्ट नहीं है। इन अड़चनों को सामने आया देख कर ध्म॑भीरू, किन्तु देशहितेच्छ 
यह श्रद्धाठ किसी ऐसे महापुरुष की शरण में जाता है, जिसके प्रति ( व्यक्तिगतरूप से ) इसे यह 
विश्वास है कि, वह अवश्य ही कोई माध्यम निकाल देगा । क्‍ क्‍ 
'सहापुरुष! शब्द मध्य में आ गया, अतः प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार इस शब्द की 
व्याख्या भी आवश्यक प्रतीत हुई। “महापुरुष” का वर्तमान व्यावहारिक भाषा में अर्थ होता 
५१८ 
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है-.बड़ा आदमी! । धन से भी आदमी “बड़ा आदमी” बन जाता है, विद्या से भी बड़प्पन 
मान लिया जाता है। देशसेवा में अग्रणी, देश के लिए स्वेस्व स्योछ्वावर कर देनेवाला भी 
बड़ा आदमी कहा जाता है। इस प्रकार 'बड़ा आदमी” इस वाक्य की सभी परिभाषाएं 
बन सकतीं हैं । परन्तु जब वत्तंमानयुग की दृष्टि से अपने सहजज्ञान के आधार पर इस 
वाक्य की परिभाषा करने चलते हैं, तो हमारे सामने उपस्थित होता है यह वाक्य-- 


जो सच कभी कहे नहीं, झंठ कभी बोले नहीं, वही बड़ा आदमी हे । 
मुकुलित नयन बन कर इस सहज परिभाषा का मनन कीजिए, ओर इसी परिभाषा के 
आधार पर “बड़ा आदमी” वाक्य की व्याप्ति का यत्र-तत्र-सवेत्र प्रत्यक्ष दु्शन कीजिए | 

उक्त परिभाषा का तात्पय्य वही है, जो पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। जो धामिक 
क्षेत्र में राजनीति का समावेश कर रहे हैं, एवं राजनेतिक क्षेत्र में धम्मंनीति का घण्टाघोष कर 
। रहे हैं, वे एक स्थान पर झूठ नहीं बोल रहे, दूसरे स्थान में सच नहीं कह रहे। अतएव 
| वे बढ़े आदमी हैं, महापुरुष हैं। श्रद्धालु मुग्धमनुष्य 'महापुरुष' की इस भयावह व्याप्ति से 
मे परिचय न रखने के कारण अपनी उस पृव्वोक्त जटिठ समस्‍या को छेकर उक्त परिभाषा के 
आचाय्य किसी एक महापुरुष की शरण में पहुंचता है, और नम्रभावेन निवेदन करता है 
कि,--भगवन्‌ ! देश के काम में हाथ बटाने की इच्छा है। परन्तु धम्मंभीरुता पीछे हटाती 





ष है। इस क्षेत्र में खान-पान, स्पृश्यास्पृश्य-जाति-वर्ण का कोई समादर नहीं है। अनुगप्रह कर 
न के ट्र कोई मार्ग बतछा४ए। उत्तर सुनिए-- क्‍ 
० अक। “अरे भाई। बड़ी भूठ कर रहे हो। परतल्त्र राष्ट्र का क्या धम्म, कया जाति, कया 


वर्ण। जबतक तुम्हारा देश स्वतन्त्र नहीं हो जाता, तबतक तुम घम्मंपाछन नहीं कर 
सकते । तुम्हारा इस समय मुख्यधम्म देशसेवा ही है। आजादी हासिल करना पहिला 
... धर्म है। जब स्वतन्त्रता प्राप्त कर छो, तब धम्मंसमार्ग पर दृष्टि डाछहना। अभी तो 
... सर्वतोभावेन अपनी धम्म॑नीति के स्थान में राजनीति का ही प्रतिष्ठापन होना चाहिए" द 
... उत्त में कुछ भी तो मूठ नहीं है। महापुरुष भी भरा कभी कूठ बोला करते हैं। 

. युक्ति. तक-सम्मत बुद्धिगम्य उत्तर है। धस्सक्षेत्र पर राजनीतिक्षेत्र का आक्रमण है।. 
..... अद्वाविश्वास पर बद्धिवाद का आधिपत्य है। अस्तु, इस बुद्धिवादसम्मत उत्तर से उस 
|... श्रद्धारु की पस्मंश्रद्धा की अन्थियाँ ढीलीं पड़ जातीं हैं। सचमुच इसे मान लेना पड़ता है 
|* ... कि, राष्ट्रस्वातन्ज्य के सामने व्यक्तिगत धम्म का कोई मूल्य नहीं। राजनीति, धम्मेनीति के 
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हे भाष्यभूमिका 


संघर्ष में, समतुलन में राजनीति को विजयश्री मिल रही है। केसा सुन्दर, साथ ही 


बिण्डम्बनापूर्ण समाधान है । 
आगे चलिए। धम्मंभीरू ने धम्मश्रद्धा को ताक में रख कर राजनतिक-राष्ट्रकम्म का 


अनुगमन आरम्भ किया। फर्म्मान निकला, अत्याचार रोकने के लिए डटे रहो, सामना 
करते रहो। परन्तु सामना केसे, किस साधन से करें। परतन्त्रराष्ट्रको सामना करने के 
लिये साधन कहाँ प्राप्त है । अब इस की आँखें खुडी। इसने देखा कि, 'उफ' करने भर से डण्डे 
पड़ते हैं, सर फूटते हैं, जेलों में ठंस दिया जाता है, मुख में बलप्रयोगपूर्वक अभक्तय पदार्थ डाले 


जाते हैं। इस प्रकार राजनीति-विशारद्‌, राजनतिक क्षेत्र में केवल बुद्धिवाद का आश्रय लेने 


वाले, अतएब वास्तव में बुद्धिमान! कहछाने योग्य वे शासक जो न करना चाहिए करते हें, 
ओर हम साधनहीन राजनतिक-पथिकों का सर्वात्मना पराभव कर डालते हैं। तब कहीं 
आँखें खलतीं हैं, आत्मा विद्रोह कर बेठता है, सहसा इन विचारों का उदय होता है कि, जबतक 
थे यथा मां प्रपच्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहमर का आश्रय न लिया जायगा, तबतक इस 
क्षेत्र में विजय पाना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। अपने इन विचारों का तथ्य अंक- 
वाने के लिए पुनः हमें उन्हीं महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है। और अश्रुपूर्णाकुलेक्षण 
बन कर कहना पड़ता है कि भगवन ! 

“आप के आदेश से हमने घस्म छोड़ा, वर्ण छोड़ा, भक्षयाभध्त्य की मर्य्यादा को जलाअलि 
समपित की । इस प्रकार घार्मिकक्षेत्र का, ईश्वरभक्ति का, अपनी वय्यक्तिक उपासना का 
प्रित्याग कर हमने इस राजनीति-पथ का आश्रय लिया, देशसेवात्रत अद्भीकार किया। 
परन्तु देखते हैं, यहाँ सफलता के तबतक कोई आसार नहीं, जबतक “आततायिनमायान्तं 
हन्यादेवाविचारयन्‌' का अनुगमन न कर लिया जाय | आदेश दीजिए, क्या करें ।” सुनिए ! 

“राम | रास |! यह केसी भूल। तुम इश्वर के उपासक हो | ईश्वर के मानने वाले हो 
सत्य, अहिसा, आदि धार्मिमक नियमों पर तुम्हारी पूरी निष्ठा है। आत्मबरू तुम्हारे 
साथ दै। कायर मत बनो | ईश्वर पर भरोसा रक्‍्खो। वह अवश्य ही किसी न किसी 





. दिन अत्याचारी को दण्ड देता है। दण्ड देना, हिंसा का उत्तर हिंसा से देना तुम्हारा काम 
नहीं है। अहिसा परमो धम्मं! । आस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। सब के कल्याण 
की कामना करो । किसी को अपना शत्रु न समझो। तत्त्वतः स्वस्व बलिदान करते हुए. 
आगे बढ़ते चलो, एक दिन यही अहिसात्रत, यही ईश्वरनिष्ठा, यही आस्तिक्य, यही घर्स्मपथ 


उस अधम्मंपथ को नष|्-अ्रष्ट कर देगा” 
५२० 











कम्मयोगपरी कक्षा 


सहापुरुष का अन्ध-भक्त बना हुआ यह देशसेवक--' दोषदशनालुकूलबृ तिप्रवन्धक- 
वृत्तिधारण श्रद्धा” इस श्रद्धा के प्रभाव से उत्तर को भी ठीक मान छेता है। उत्तर में तत्त्व 
क्या है ? यह भी विचार कर लीजिए। राजनेतिक क्षेत्र में राजनीति का ही प्राधान्य है । 
यहाँ युक्ति-तक-सस्मत बद्धिवाद से ही काम चछ सकता है। ईश्वर-आत्मा-धस्मे-पर भरोसा _ 
कर हाथ पर हाथ धरे बेठे रहने से न तो अतीतयुगों में इस क्षेत्र में कोई विजश्नी का बरण कर 
सका, न आज ही कर सकता। ठीक इसके विपरीत धामिकक्षेत्र में धम्मंनीति का ही. 
प्राधान्य है। “यश्र बुद्धे! परड्डतः” को छोड़ कर अस्मदादि सामान्य मनुष्यों के लिए 
धर्म्मप्रव्त्ति का एकमात्र साधन अ्रद्धाविश्वास का अनुगमन ही है। यहां युक्तिसम्मत 
बुद्धिवाद का प्रवेश निषिद्ध है। महापुरुष ने धाम्सिकक्षेत्र में राजनीति का समावेश कर _ 
डाला, जब राजनीति का प्रश्न उपस्थित हुआ, तो धम्म की दुह्ााई दे डाछी। दोनों हीं. 
लक्ष्यों से च्युत कर डाछा; न राम मिले, न रहीम । 

पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि, महापुरुष ने ऐसा क्यों किया ? इन मंझेठों से महापुरुष 
का कौनसा छाभ था १। उत्तर उसी महापुरुष शब्द से पूंछिए। बड़े आदमी बनने के लिए 
आरम्म में कुछ समय तक तो अवश्य ही तथ्यपूर्ण मार्ग का अनुगमन करना पड़ता है, 
त्याग की भावना रहती है, सामाजिक दुःख-सुखों में सहयोग रहता है। इन प्रारम्मिक गुणों 
के आधार पर क्ृतज्ञ हिन्दूजाति प्रत्युपकार के बदले उसे “्व्यक्तिप्रतिष्ठा देती हुईं 'महापुरुष' 
मान छेती है, एवं हिन्दूजाति का यह उपाधिप्रदान शिष्टाचार के नाते सर्वथा अनुरूप होता 
है। परन्तु व्यक्ति-प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष कुछ ही समय पीछे “कत्तेव्य! तथा “व्यक्तित्व” 
( अधिकार ) दोनों के समतुलन में कत्तेव्य को भूछ जाता है, व्यक्तित्व का पक्षपाती बन 
जाता है। अपने इस व्यक्तित्त की रक्षा के लिए इसे 'स्ेज्ञ! का बाना पहिन कर समाज के 
सामने आना पड़ता है। यह देखता है कि, यदि में किसी की जिज्ञासा शान्त न कर सका, 
. उत्तर न दे सका, तो मेरा व्यक्तित्त गिर जायगा, में बड़ा आदमी न रहूंगा। बस एकमात्र... 
. इसी व्यक्तिस्व प्रो भन में पड़ कर क्या धार्मिकक्षेत्र के महापुरुष ( विद्वान्‌ ), क्या राजनेतिक- 


रककक कट मात सत काल" मा कमा ८5 कट पाता किकपक एक 


१ जिस पर एकबार किसी कारण विशेष से हमारी श्रद्धा हो जाती है, हम उस व्यक्ति के दोष न तो हर 
स्वयं ही देख सकते, न दूसरों के द्वारा बतछाएं गए उस श्रद्धेय के दोषों का श्रवण ही कर सकते । श्रद्धा 
एक ऐसी मानसिक बृत्ति है, जो श्रद्धेथ के दोषद्शनानुकूल हमारे मानसभावों का द्वार बन्द कर देती है। 

इदए ा कक कक क्‍ 
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भाष्यभूमिका 


क्षेत्र के महापुरुष, सभी अपनी इस कल्पित सर्वज्ञता को सुरक्षित रखने के लिए 'सच कहना 


नहीं, कूठ बोलना नहीं! इस पथ को अपनाए रहते हैं। 

इसी सम्बन्ध में ( राजनेतिकक्षेत्र के सम्बन्ध में ) हम एक बात कहना भूछ गए । 
धरम्मंभीरू व्यक्ति घारमिक रुद्य से वड्चित किया जाता हुआ जब राजनतिकक्षेत्र में प्रवेश 
करता है, तो वहां पृवकथनानुसार साधनाभाव से इस मार्ग में भी गति रुक जाती है । 
अब यह क्या करे, क्या न करे। अहिसामूलक धर्स्म ने इस मार्ग के भी दर्बाजे बन्द कर 


 दिए। महापुरुष को चिल्ता होती है कि, कहीं प्रयासपूवक एकट्ठा किया हुआ यह 


'प्रतिमासंघ” छिन्‍न भिन्‍न न हो जाय। क्योंकि वह समझता है कि, लक्ष्यश्रण्ट अकम्मण्य 
मनुष्य केवल बाचिक-प्रछोभनों के आधार पर अधिक समय तक किसी मार्ग में स्थिर नहीं 
रह सकता । मसल मशहूर है कि, “आदमी को अपनी एक गछती की रक्षा के लिए दूसरी 
गलती करनी पड़ती है, जानबुक कर करनी पड़ती है”। फिर उन महापुरुषों के लिए तो 
इस गलत रास्ते को अपनाना और भी आवश्यक हो जाता है, जो कर्तव्य की अपेक्षा 
व्यक्तित्त को प्रधान मान बेठे हैं। उस दूसरी गलछती का नाम है-- रचनात्मककास्य' | 


यह कहा जाने छगता है कि, “अभी हम इस क्षेत्र के लिए अयोग्य हैं ( हालांकि क्षेत्रप्रवैश से 





पहिले भी हमें यह चेतावनी देकर हमारा कल्याण किया जा सकता था, हां, उस दशा में. 
प्रतिसासंघ' का निर्म्माण अवश्य ही न होता ) पहिले हमें रचनात्मक कार्य्यों के द्वारा अपने. 


आपको मजबूत बनाना चाहिए, योग्य साबित करना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों के विरुद्ध 
आन्दोलन करना चाहिए ।” परिणामस्वरूप 'मरता क्या न करता” किंवदस्ती चरितार्थ होने 


. छगती है। केवछ आन्दोलन के लिए आन्दोलन किए जाने लगते हैँ', जिनका एकमात्र 
स्तम्भ व्यत्तिप्रतिष्ठा की रक्षा करना है। लक्ष्यदीन, आत्मवृत्तिविरुद्ध, आन्दोलन के लिए. 


होनेवालें ये आन्दोलन तभी तक चलते हैं, जबतक इनका आविष्कारक जीवित रहता है 


..._ एवं जीवित दशा में भी वह पूरा बल छगाता रहता है। जिस क्षण वहाँ अवसान, यहाँ भी 
... जसी क्षण में सब कुछ समाप्त।.... / हा 
...... अपनी इस चिरकालिक हार से इस प्रतिमासंध का आत्मा काल्ान्तर में बिद्रोह कर बैठता... 
... है। संघ टूट जाता है। कल्पित-सब्चित-शक्तियों का नप्न स्वरूप प्रकट हो जाता है। 
......_ परम भक्त ये ही व्यक्ति सवेतों भावेन उच्छुद्ठछ बन जाते हैं। अपने ही दोष की इन सजीव 
रा .*. प्रतिसाओं के छिए उन महापुरुषों की ओर से कटुसमाछोचनाएं निकलने छगतीं हैं अनुशासन 
.._ भंग हो गया; दण्ड देना चाहिए, आदि चीत्कार किए जाते हैं । परिणाम जो कुछ हुआ, एवं हो 
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परिवार से प्रथक्‌ हो हो जाते हैं, केवल दाम्पत्यभाव को सुरक्षित रखते हुए गृहस्थधम्म को प्रणाम 





कम्सयोगपरीक्षा 


रहा है, वह आज हमारे सामने उपस्थित है। इन दुष्परिणाों का मूल है, ये. कल्पित महा- 
पुरुष, एवं इन की-'सच कहेंगे नहीं, झ ठ बोले नहीं! यह मनोबृत्ति। इस मनोवृत्ति का 
मूल कारण है सहजजीवन सम्बन्धी सहजज्ञान का अभाव, एवं कृत्रिम जीवन सम्बन्धी ऋत्रिम _ 
बद्धिवाद का समाशञ्नय। केसे यह विभीषिका दूर हो? हम बुद्धिवाद के कुचक्र से कसे 
अपनी रक्षा कर ? हसारा समाज अधिकारबरू की अपेक्षा कत्तेव्य को केसे महत्व 
प्रदान करे ? हमारा व्यक्तित्व किस पथ के अनुगमन से अपना विकास करने में समथं बन 
सकता है १ इल्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए सामाजिक-विभक्त-कत्तेव्य कें स्पष्टीकरण के 
नाते पूर्व में जिस 'व्णव्यवस्था' विज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ है, वेय्यक्तिक-विभक्त-कत्त॑व्य के. 
नाते बर्णव्यवस्था का रक्षक 'आश्रमव्यवस्था विज्ञान! ही पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा. 


है। जेसा कि प्रकरणारस्भ में हीं बतछाया जा चुका है। 


आश्रमव्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है, जिस के द्वारा हम अपने व्यक्ति-स्वातन्त्रय का 
विकास कर सकते हैं, सामाजिक, तथा राष्ट्रीय कम्मों के योग्य बन सकते हैं। “आश्रम! 
व्यवस्थाओं का हमारे सहजजीवन में पूरा पूरा समन्वय हो रहा है। जबतक हमें सांसारिक 
बोध नहीं होता, तबतक अपने आप को असमर्थ पाते हुए हम गुरुजनों के ( दृद्धपुरुषों के, 
बड़ों के ) अनुशासन की अपेक्षा रखते हैं। वे जिस माग पर, जिस शिक्षा पर हमें चलाते 


हैं, चलना पढता है। जीवन की इसी सहज, तथा प्रारम्भिकधारा का नाम “ब्रह्मचर याश्रम 


है। जीवन में एक समय ऐसा आता है, जब हम गुरुजनों के नियन्त्रण से निकल कर स्वर्थ 
अपने अनुभव के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा 
करना चाहते हैं। यही हमारा स्वाभाविक दूसरा '“गृहस्थाश्रम' है। गृहस्थाश्रम प्रवनत्ति- 


_ब्रधान है, साथ ही समाजानुबन्ध सापेक्ष । ब्रह्माचर्य्याश्रम में हमें जहाँ परिगणित गुरुओं 


आदेश पालन की चिन्ता रहती है; वहाँ इस दूसरे आश्रम में सारा समाज, समाजनीति, क्‍ 





न्धमूल इस अनुशासन से सम्बन्ध रखने के लिए पारिवारिकजीवन को गतिशील बनाए. 
खते हैं। परन्तु जीवन में हीं एक समय ऐसा भी आंता है, जब कि ये समाजिक-नियन्त्रण, _ हे 
तीय अर्गलाएं, पारिवारिक प्रपच्च, हमें अस्त कर देते हें। उस समय हमारी वह दशा हो जाती... : 
है, जो एक संशयात्मा की हुआ करती है। परिणामस्वरूप हम समाज को छोड़ देते हैं; पुत्रादि.- 
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. नागरिकनीति, छोकनीति, देशघस्मं, जातिधस्में, आदि अनेक गुरुओं के अनुशासन में चछना 


. पड़ता है । अतएव तुलना दृष्टि से इस आश्रम में हमारी जिम्मेबारी अधिक बढ़ जाती है।समा- 


भाष्यभूमि का 


कर छेते हैं। यही स्वाभाविक तीसरा वानप्रस्थाश्रम' है। आगे जाकर ज्ञानगरिमा के विक- 
सित हो जाने से पूर्वानुभवों के द्वारा हमें अपने जीवन की उस शारीरिक-अशक्त अवस्था में 
आकर द्म्पत्यभाव से भी मुख मोड़ छेना पड़ता है, एवं यही हमारा चोथा 'सन्यासाश्रर्मा 
है। इस प्रकार हम अपने जीवन की अवस्थाविशेषों में सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाले 
सहजज्ञान के तारतम्य से चारों आश्रमों का अनुगमन करते रहते हैं। वणविभागवत्त्‌ सहज 
बनी हुई इसी आश्रमव्यवस्था में भारतीयसमाजशास्त्रियों नें व्यक्तिस्वातन्त््य का मूलमस्त्र 
देखा, एवं अपनी इसी दृष्टि को कार्य्यरूप में परिणत करने के लिए शतायु:पुरुष की आयु के २५ 
के क्रम से चार विभाग कर शास्त्रीय आश्रमव्यवस्था व्यवस्थित की, जिसके स्पष्टीकरण के 
लिए प्रकृत प्रकरण आश्रमव्यवस्था-प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है। 
धआश्रमव्यवस्था' वाक्य में आश्रम” शब्द पठित है। इधर कुछ समय से देश में 
आश्रम शब्द से विशेष प्रेम प्रकट किया जा रहा है। हम स्वयं 
भी चिरकाछ से इसी प्रछोभन के अनुगामी बने हुए हैं। 'आश्रम- 
व्यवस्था? के पुनरुद्धार के लिए, विद्तुप्प्राय व्यक्तिस्वातन्त्र्य के पुनः प्रतिष्ठापन के लिए “आश्रम 
बनने चाहिएं, यह तो निर्विवाद है। परन्तु प्रश्न यह है कि, इन आश्रर्मो का स्वरूप केसा 
हो ? आश्रम के सम्बन्ध में स्वंसाधारण की यह भावना देखी सुनी जाती है कि, “नागरिक 
वातावरण से कहीं दूर, बियावान जद्भलों में पणकुटियाँ बनाई जाय, वहाँ नागरिक-सम्यता, 
आचार, व्यवहार का प्रवेश स्बथा निषिद्ध माना जाय, आश्रम के कुलपति निःस्वार्थों हों, 
त्यागी हों, संयमी हों, इन आश्रमों में रहने वाले विद्याथियों को छोक-जनसम्पक से बचाया 
जाय, केवल शास्त्रचिन्तन को प्रधानता दी जाय” इत्यादि | 
.._ हमारी सब से बड़ी भूल है, हमारा कल्पित आदशवाद'। आदशेचाद के अभिनिवेश 
में पड़ करे तथ्यपूण सामयिक परिस्थितियों की उपेक्षा कर आज हमने अपना जो सवनाश 
करा लिया है, उसका यथावत्‌ अभिनय करने के लिए सम्पूर्ण कोश-शास्त्र भी असमर्थ है। 
आदरर्शवाद जहाँ आवश्यक है, वहाँ परिस्थितिवाद इस से भी कहीं आवश्यक रूप से 
. डपादेयदे। “चिकित्सा रोग की होनी चाहिए, रोगी की नहीं” इस सिद्धाल्त को 
. छक्ष्य में रख कर ही हमें आदश का अनुगमन करना पढ़ेगा। परिस्थिति में पड़े हुए व्यक्ति 
का सुधार करने की चेष्टा करना तबतक सवथा व्यथ है, जबतक उसकी परिस्थिति में सुधार 
.. नहीं कर दिया जाता है। दोषी की समाछोचना प्रत्येक दशा में जहाँ दोषियों की अभि- 
* वृद्धि का कारण बनती है, वहाँ दोषों की समाछोचना दोषियों का क्रमिक सुधार करने वाी 
ज्र्ढ 


'आश्रमव्यवस्था और आश्रम--- 























. कम्मंयोगपरीक्षा 


सिद्ध हुई है। बरे का इलाज ठीक नहीं, बराई का इछाज आवश्यक है। एवं इसी दृष्टिकोण 
को सामने रखते हुए हमें आश्रम की स्वरूप-सीमाँसा करनी है। 

आश्रम शब्द की उक्त व्याख्या करनेवाले महानुभाव सम्भवतः यह समम रहे हैं कि, 
प्राचीनभारत में पनपनेवाले आश्रमों का ऐसा ही स्वरूप रहा होगा। शिक्षा केन्द्रात्मक 
वे आश्रम जनसंम्पक से विदूर कोपीनधारी कुछपतियों के सश्वालून से सशथ्चालित रहे होंगे ९ 
'ेति होवाच!। कारण स्पष्ट है। निरन्तर २५ वर्षा तक जिस व्यक्ति को सामाजिक 


जीवन से एकान्ततं: पृथक रक्खा जायगा, जिस आश्रमकार में, एवं तथाकथित आश्रम के 


वन्‍्य-वातावरण में वह अपनी आयु का वह सुकुमारभाग व्यतीत करेगा, जिसमें सच्चित 
होनेवाले संस्कार दृढ़मूल बनते हुए 'उक्‍्थ” ( आत्मा ) रूप में परिणत हो जायंगे, छोक-नगर- 
सम्बन्धी शिष्टाचार, सदाचार, कत्तव्यादि के नाते निरक्षरमूधेन्य आश्रम से निकले हुए 


ऐसे व्यक्ति से उस समाज का सिवाय इसके और क्या उपकार होगा कि, समाज में 


जिस किसी संख्येय व्यक्ति को भूलेभटके कभी किसी पोधथे के पन्ने उछटने का अवसर मिल 
जाय, उसकी कोई पंक्ति इसकी समझ में न आवे, यह उस आमश्रम-स्नातक के पास चला 
जाय, और वह इस पंक्ति का अक्षराथमात्र कर दे। 

यदि आश्रम का यही स्वरूप अभीप्सित है, तब तो नवीन आश्रम निर्म्माण की कल्पना 
भी भयावह है। क्योंकि जिन्हें आज 'स्कूल-केंलिज-पाठशाला' आदि सुन्दर सुन्दर नामों 
से सम्बोधित किया जा रहा है, वे सब शिक्षासंस्थाएं रूपान्तर से तथाकथित, व्यवहारज्ञान- 
शून्य शिक्षा-दीक्षायुत आश्रमों की ही प्रतीक बन रहीं हैं। यह निविवाद है, साथ ही शिष्टजन- 
सम्मत है कि, वत्तेमान युग की ये शिक्षासंस्थाएं व्यावहारिक शिक्षा के नाते न केवछ अपूण हीं हें; 
अपितु भारतीय गृहस्थप्राड्रण में सदाचार-शिष्टाचारानुमोदित बची खुची जंसी कुछ व्यावहारिक 
शिक्षा हमें मिछठ सकती है, इन शिक्षणालयों में उन का भी बलिदान हो जाता है; अथवा कर. 
दिया जाता है। प्रमाण के लिए वत्तेमान शिक्षित-समाज का सबप्रिय 'नास्ति” शब्द ही 


.. पर्य्याप्त होगा। 


मान छीजिए एक व्यक्ति वकारूत ( न्याय; कथाशास्त्र ) डाकरी ( चिकित्साशास्त्र ) 


.. सायन्स ( विज्ञानशास्त्र » फिलेसफी ( दशनशास्त्र ) साइकार्ढाजी (मनोविज्ञान ) आदि 
... किसी भी एक विभाग का पण्डित बन कर सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ठ हुआ। समाज ने. 
. इसे शिक्षित बनाने में पर्य्याप्र हानि सही, अतएब समाज को इसे अपने क्षेत्र में स्थान देना 
पड़ा। समाज स्वयं इस शिक्षा से वश्चित था, अतएब इस आगन्तुक अथिति का पर्य्याप्त 
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भाष्यभूसिका 


सत्कार हुआ, इसे प्रतिष्ठा मिी, धन मिला, सब तरह की सुविधा मिल्ली । और प्रत्युपकार 
में इस ने समाज को क्या दिया १ 'नास्ति! । इस नास्ति की व्याख्या से पहिले यह भी 
देख लेना आवश्यक है कि, आज समाज में शिक्षा के नाते किस 'शिक्षा' की तो प्रधानता है ९ 
एवं समाज में किन शिक्षितों का अधिक उपयोग होता है ९ 

आश्रमचतुष्टयी की तरह भारतीय संस्कृति में पुरुषाथचतुष्टयी” भी सुप्रसिद्ध है। पुरुषा- 
थचतुष्यी के अनुष्ठान के लिए ही आश्रस, तथा वर्णचतुष्टगी का विधान हुआ है। 
“धघरर्म्म, अथे, काम, मोक्ष! चार पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। अर्थ स्थूलशरीर”ः का उपकारक है 
काम “मनोराज्य' का विज्ञासक है, धस्म “विद्याबद्धि' का उत्तेजक है, एवं मोक्ष “आत्मानुगामी' 
है। चारों के अनुगमन से अध्यात्ससंस्था के आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर' चारों पर्व उप- 
. क्वत रहते हैं, जसा कि आगे आने वाके 'कम्मंतन्त्र का वर्गीकिरण” नामक सातवें प्रकरण के 
स्वस्त्ययनकम्म' नामक अवान्तर प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाला है। यहाँ 
इस घपम्बन्ध में केवल यही कहना है कि, वत्तेमान शिक्षाक्षेत्र में चार पुरुषार्था में से धर्म, 
मोक्ष, नामक दो पुरुषार्थ स्वंथा बहिष्कृत हैं। प्रवृद्ध अर्थ ने धम्मे का भक्षण कर लिया है, 
एवं निःसीम काम ने मोक्ष को उदरसात्‌ कर छिया है। फछतः काम, तथा अथ, नाम के दो 
पुरुषाथ ही हमारे लक्ष्य बन रहे हैं। इन्हीं दोनों लक्ष्यों को सर्वतोभावेन सुसमृद्ध बनाने के 


लिए “डाक:री, ओर वकाकूत” नाम की दो शिक्षाओं का पूर्णावतार हुआ है। डाकरी काम- 


लक्ष्य को साधन बना रही है, वकाछत अर्थरकक्ष्य को प्रोत्साहन दे रही है। चुंकि वत्तेमान 
समाज के दो ही लक्ष्य रह गए हैं, अतएव इस के सामने धार्मिक, मनोवेज्ञानिक, दाशनिक, 
आदि शिक्षितों का उत्तना महत्व नहीं है, जितना इन दो शिक्षितों का। समाज अपने 
आप को विविध उपायों से गबवन्‍्मेंस्ट टेक्स से भछ्े ही बचाले, परन्तु वकील का टेकक्‍्स इसे 

विवश होकर देना ही पड़ता है । महात्राह्मण भछ्े ही मृत्यु-टेक्स से वब्चित कर दिया जाय, 

परन्तु हमारे द्यालु डाकर इस टेक्स से वश्चित नहीं हो सकते। हों भी क्‍यों, जब कि ये 

समाज के सर्वप्रिय काम, तथा अर्थ लक्ष्यों की पूर्ति के साधक बन रहे हैं। इस प्रासद्जिक 

का तत्त्व यही निकला कि, शिक्षा के नाते चिकित्साविभाग, तथा न्‍्यायविभाग, ये दो ही 

- क्षेत्र आज प्रधान बन रहे हैं। 

... कहा जा चुका है कि, प्रत्युपकार में इन शिक्षितों की ओर से समाज को मिलता है 

केवछ--“नास्तिभाव” । अपने शिक्षाकाल में ये सामाजिक, समाजस्वीकृत सम्यता, शिष्टाचार, _ 


...._ सदाचार, धस्म, जातीय रस्मरिवाज, आदि से सर्वथा वज्चित रहे हैँ। समाजक्षेत्र में पर .. 


५२६ 





कृम्मंयोगपरीक्षा 


रखते ही ये सब विभीषिकाएं इन के सामने उपस्थित होतीं हैं। इधर. समाज इन्हें 
आदर की दृष्टि से देखता है, बडा आदमी मानता है, शिक्षित कहता है। ये बढ़े असमजस में 
पड़ जाते हैं। सोचते हैं, यदि इन के जीवन में अपने जीवन को मिलाया जाता है, तो इस के 
लिये इन की सारी पद्धतियों का क-ख से श्रीगणेश करना पड़ेगा, इन २ »< » अशिक्षितों को 
गुरू बनाना पड़ेगा, अपनी सभ्यता, शिक्षा, व्यक्तिप्रतिष्ठा को मस्तक भुकाना पड़ेगा । यदि ऐसा 
नहीं करते हैं, तो रात दिन के ये प्रतिबन्ध चेन न लेने देंगे। तत्काल इन शिक्षित, बढ़े आद- 
मियों के सामने यह स्कीम प्रकट होती है कि, “तुम ( समाज ) जो कुछ मान रहे हो, गछत 
है, तुम्हारा यह कास भी ठीक नहीं, यह रिवाज भी ठीक नहीं, यह भी रूढ़िवाद है; यह भी 
दकियानसीपना है, समाज के शिक्षितवर्ग का यह कत्तंव्य होना चाहिए कि, आन्दोलन 
द्वारा समाज के इन रूढ़िवादों को नष्टश्रष्ट केया जाथ”। वही होता भी है, हो भी रहा है। 
इस प्रकार समाज, वह बेचारा मुग्ध समाज किंकत्तेव्यविमूढ़ बन कर मन मसोस कर रह 
जाता है, रह जाता है हाथ मलता हुआ इन शिक्षितों के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खोकर । 


इस परिस्थिति का सारा उत्तरदायित्व उन शिक्षासंस्थाओं पर है, आश्रम के प्रतीकरूप 
उन स्कूल, कॉलेजों पर है, जहां जातीयता, समाज, शिष्टाचार, सभ्यता, आदि के शिक्षण का, 
व्यावहारिक-शिक्षाप्रणाली का, धर्म्मशिक्षा का एकान्ततः अभाव है। जहांसे निकले हुए शिक्षिततों 
की दृष्टि में-- “हम जो कुछ मानते हैं, ठीक है, तुम जो कुछ कर रहे हो, मान रहे हो, सब गरूत 
है” यह सूलमन्त्र अहोरात्र चढ़ा रहता है। इसलिए हमें अपनी आश्रमव्यवस्था के सस्बन्ध में 
आश्रम के प्रतीकरूप शिक्षणाल्यों के सम्बन्ध में कोई ऐसी परिभाषा बनानी पड़ेगी, जिसके 
अनुगमन से हम शिक्षित भी बन जाँय, साथ ही अपनी जातीयता भी सुरक्षित रख सक; 
समाज के भी काम आ सके। हमारे लिए समाज को आत्मसमपंण न करना पड़े; अपितु 
हम समाज के लिए आत्मसमपंण कर दें। व्यक्तिप्रतिष्ठा समाजप्रतिष्ठा का निगरण न कर 


.. जाय, अपितु समाजप्रतिष्ठा के गभ में व्यक्तिप्रतिष्ठा सुरक्षित रहे । 


जंगलों में पणकुटियां बनाने की आवश्यकता नहीं । कौपोनधारी कुलपतियों की अपेक्षा 


.._नहीं। नागरिक जीवन को जलाजलि समर्पित कर देने का कोई उपयोग नहीं। न ऐसे 
-. आश्रम पहिले थे, एवं न ऐसे आश्रमों से आज ही कोई छाभ हो सकता। “आश्रम! नाम की 
..... स्वतन्त्र संस्था जहां उपयोगिता की दृष्टि से अनुपयुक्त है, वहां यह एक समाज पर भारी 
... आर्थिक संकट भी है। इसी समाज के शिष्ट, शिक्षित, विद्वान , अनुभवी, सदगृहस्थ कुलपति 
.. रहें, ऐसे आदशंगृहस्थ ही कत्तंव्यदृष्टि से शिक्षा का प्रसार कर, बदले में समाज इनको 


प्‌ जज 





भाष्यमूसिका 


आवश्यकता पूरी करता रहे, यही भारतीय आश्रम की संक्षिप्त रूपरेखा थी, आज भी 
उसीका अभिनय अपेक्षित है। आपष॑ंप्रजा का प्रत्येक सदगृहस्थ 'आश्रम' था, विशेषशिक्षा 
के लिए गृहस्थ क्रूषियों को 'बरद्यपषेदें! नियत थीं। हमारे ये कुलपति कौपीन लगा कर जंगलों में 
फाकेकशी से मटकते नहीं फिरते थे, अपितु चक्रवर्ती सम्नाटों के राज्य-कार्य्यों में पूरा हस्तक्षेप 
करते थे | राजसभा, छोकसभा, समाजसंघठन, आदि सभी में इनका पूरा समावेश था। 
यदि किसी ने किसी विशेष विषय के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता समभी, तो उसके लिए 
शासक की ओर से कोई नियत स्थान बना दिया जाता था। मन्त्रवर्णन के अनुसार 
नदीसंगम, पर्वतोपत्यका आदि स्थान हीं ऐसे काय्यों के छिए उपयोगी समझे जाते थे । देखिए | 


'उपहरे गिरीणां सड़मे च नदीनाम्‌ । 
घिया विग्रो अजायत | --अकसं* ८६२८ 


यह है, उस “आश्रम' की प्रासद्धिक रूपरेखा, जो आश्रमव्यवस्था की अन्यतम विकासभूमि 
बन सकती है। ऐसे हैं आश्रम के वे सदगृहस्थ कुछपति, जो उच्चशिक्षाओं के साथ साथ 
सदाचार, शिष्टाचार, छोक-नागरिक-राजनीतियों का भी प्रचार प्रसार किया करते हैं। 
ऐसे हैं वे आश्रम के स्नातक, जो समावत्तेन-संस्कार के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते 
हुए अपने “आश्रमी? नाम को भर्ीभांति चरिताथ करते हैं। और ऐसे हैं हम मन्दमति, 
जो केवल बाह्य-चाकचिक्य में पड़ कर, श्रद्धा का दुरुपयोग करते हुए इस आश्रमव्यवस्था- 
चतुष्टयी का परित्याग करते हुए अपने उस व्यक्ति-स्वातन्त््य को जलांजलि समर्पित कर रहे 
हैं, जो व्यक्तिस्वातत्ठ्य आगे के परिच्छेद के अनुसार परम्परया विश्वशान्ति की मूलप्रतिष्ठा 
बना हुआ है । क्‍ 
_ व्यक्ति का पू् विकास ही “्यक्तिस्वातन्तय” है। देशाचार, कुछाचार, छोकाचार, 
आनृशंसधम्म, परस्पर की मर्य्यादा ( सभ्यता )) आदि को जलाअलि 
रा समर्पित कर अपने आपको किसी भी मर्य्यादा-बन्धन में न रखते 
हुए सर्वथा उच्छुल्लल बन जाने का नास “स्वतन्त्रता? नहीं है। मर्य्यादा-शूल्य, ऐसी उच्छुल्लल- 
... स्वतन्त्रता तो व्यक्ति के व्यक्तित्त का नाश करती हुईं अन्ततोगत्वा परतन्त्रता की ही जननी 
.. बन जाती है। मर्थ्यादा में रहना, कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र के अनुशासन में चलना ही 
वैय्यक्तिक विकास का मुख्य कारण माना गया है, एवं ऐसा ही विकास व्यक्ति-स्वातस्त्यः 
की मूलप्रतिष्ठा बनता है । 


... व्यक्तिस्वातन्य--- 





जर्ट 








कम्मयोगपरीक्षा 


जिस समाज में, किंवा राष्ट्र में ऐसे मर्य्यादित स्वतन्त्र व्यक्ति ( शक्तिशाली, पूर्ण 
विकसित व्यक्ति ) रहते हैं, वह समाज, तथा राष्ट्र मर्थ्यादित बनता हुआ, इसी समर्य्यादातु- 
शासन से स्व-स्व आधिकारिक कत्तेव्य-करम्मों में नियमपू्वेक प्रदत्त रहता हुआ स्वातन्त्रयानन्द्‌ 
का उपभोग करने में समथ होता है। ऐसा स्वतन्त्र समाज; एवं स्वतन्त्र राष्ट्र ही अपने 
समाज की, तथा राष्ट की ज्ञानशक्ति (वेदगुप्ति ), क्रियाशक्ति ( रक्षण ) अर्थशक्ति 
. ( पाछन ), तथा शिल्प-कलाश्रेणि को समुन्नत बनाता हुआ समाज-राष्ट्रस्वातन्त्र्य का कारण 
बनता है। एवं ऐसा मर्य्यादित, अतएव सब ओर से पूर्ण विकसित, तथा पूर्णसमद्ध राष्ट्र 
ही आगे जाकर विश्वशान्ति-लक्षण विश्वस्वातन्त्रय की प्राणप्रतिष्ठा बनता है। इस प्रकार: 
विश्वस्वातन्त्य. का कारण राष्ट्रस्वातन्त््य, राष्ट्रस्वातन्त््य का कारण समाजस्वातल्त््य, 
समाजस्वातन्त्रय का कारण कुटुम्बस्वातन्त्र्य, कुटुम्बस्वातन्त्रयथ का कारण व्यक्तिस्वातन्त्र्य, 
इस परम्परा से सर्वस्वातन्त्रय का मूठ कारण परम्परया एकमात्र मर्य्यादालक्षण व्यक्ति- 
स्वातन्त्रय ही बना हुआ है। ओर इस व्यक्तिस्वातन्त््य की मुख्य परिभाषा है, व्यक्ति की 

_ वेय्यक्तिक-गुण-शक्तियों का पूण विकास, एवं इस विकास का मुख्य कारण है, स्वाधिकारसिद्ध 
कर्मों में अनन्यभाव से मर्य्यादापूवेक, अनुशासन मानते हुए प्रतिष्ठित रहना। यही 
. विश्वप्रतिष्ठा का मौलिक रहस्य है। हे 


१--व्यक्तिस्वातन्त्रय *-व्यक्तिरक्षा--व्यक्तिप्रतिष्ठा ) 
२--कुटुम्बस्वातन्त्य-- कुट॒म्बरक्षा--कुटुम्बप्रतिष्ठा 

३--समाजस्वातन्क्य-- समाजरक्षा--समाजप्रतिष्ठा | ---सवग्रतिष्ठासिद्धिः 
४--राष्ट्रस्वातन्ञ्य--राष्ट्ररक्षा-राष्ट्रप्रतिष्ठा हम | 
(--विश्वस्वातन्त्र्य--विश्वरक्षा-विश्वप्रतिष्ठा. | 





उक्त विवेचन से हमें इस निष्कर्ष पर भी पहुंचना पड़ा कि, जो व्यक्ति स्वयं अयोग्य हैं, 


४... / जो स्वयं मर्य्यादा में नहीं चलते, जिन्हें अपने आप पर अनुशासन सहने की आदत नहीं है, 
. जिन्हें अपने वेयक्तिक कत्तेव्य का ध्यान नहीं है, वे व्यक्ति अपने कुटुम्ब को कभी योग्य नहीं 
0 «४: बना सकते | कुट॒म्ब का कोई व्यक्ति इन का अनुशासन नहीं मान सकता। न ऐसे व्यक्ति 


4 सुप्रसिद्ध विद्वान टालस्टाय इसी व्यक्तिस्वातन्त्य के पक्षपाती थे । 
६७ 2 आज जु२९. 





भाष्यभूमिका 


समाज का ही कोई उपकार कर सकते, न राष्ट ही इन से ठाभ उठा सकता। राष्ट-समाज- 
कुटम्ब आदि का सच्चालन करने से पहिले हमें अपने आप को सश्चाछित करना पड़ुंगा। 
जिन मर्थ्यादाओं की हम अपने कुटम्बादि से आशा करते हैं, पहिले स्वयं हमें उनका पालन 
करना पडेगा। “हम यथेच्छाचार करते रहें, हम किसी के मनोभावों का कुछ भी आदर 
न करें, ओर फिर सब हमें बड़ा समझे; हमारी इच्छानुकूठ चले? ऐसा न कभी सम्भव 
हुआ, न होने का। “स्व का अर्थ है “आत्मा, तन्त्र” का अथ दे 'सीमा!। अपने आत्मा 
की सीसा में प्रतिष्ठित रहना ही स्व ( अपने ) तन्‍त्र में प्रतिष्ठित रहना है, एवं इसी का नाम _ 
स्व॒तन्त्रता, किवा स्वातन्ज्य है। “पर” का अथ है 'दसरा', तन्‍्त्र का अथ है सीमा। अपने 
. आप को भूल कर अन्य विरुद्ध कम्मो के कुचक्र में फंस जाना ही पर ( दूसरे ) तन्त्र में प्रति- 
छित होना है; एवं इसी का नाम “परतन्त्रता' किवा पारतन्त्र्य है। दूसरे शब्दों में यों सम- 
'मिए कि, अपने शरीर, इन्द्रियवर्ग, मन, बुद्धि, स्वोपार्जित, तथा पेत्रिक स्थिर-चर-सम्पत्ति, 
आहार-विहार, आदि को अपने आत्मा के अधिकार में रखना ही स्वतन्त्रता है; वेयक्तिक 
सर्वाज्ञीण अनुशासन ही स्वतन्त्रता है ' । 
इस स्व ( आत्म ) तन्त्र को सुरक्षित रखने का एकसात्र उपाय है, हम दूसरों के तन्‍्त्रों 
को अपना रक्षक बनावें। हम तभी अपनापन सुरक्षित रख सकते हैं, जब कि दूसरों के 
अपनेपन ( स्वातन्त्य ) का हम अनुरोध मानें। यह स्मरण रखने की बात है कि, प्रत्येक 
व्यक्ति पृवलक्षण स्वतन्त्रता का इच्छुक है। एवं प्रत्येक का स्व-भाव “अन्नादश्च वा इंद 
स्वमन्नश्व॑ ( शत० ११॥१६।१६ ) इस श्रोत सिद्धान्त के अनुसार पारस्परिक अन्न-अन्ना- 
दभाव के कारण स्वरूप रक्षा के लिए एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा रखता है 


पूषे की समाजानुबन्धिनी वर्णव्यवस्था में यह्‌ स्पष्ट किया जा चुका है कि, मनुष्य आम्य.... 


पशु बनता हुआ एक सामाजिक प्राणी है। इसे समाज में रह कर अपनी जीवनयात्रा का 
निर्वाह करना है, समाज से ही इस की अपनी वेय्यक्तिक आवश्यकताएं पूरी होतीं हैं । 
..._ फछतः समाजशक्ति ही इस के स्वातन्त्र्य की रक्षिका है। ऐसी दशा में अवश्य ही स्व-तन्त्र _ 

में प्रतिष्ठित रहने के छिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यष्टि-समष्टि-रूप समाज का अनुशासन 





: में देखना चाहिए।. 





१ स्वतन्त्र-परतन्त्रभावों का विशद वैज्ञानिक विवेचन ःशतपथ हिल्दी-विज्ञान भाष्य! चतुर्थवर्ष १ भह्ठ 


््‌ ३ शा 





कम्मंयोगपरीक्षा 


मानना आवश्यक होगा। ठीक इस के विपरीत यदि हमन ( धस्व-तन्त्र' का अमर्थ्यादित 
अथे, अमर्य्यादा, उच्छुल्ललता इत्यादि अथ समभने की भूछ करते हुए ) किसी का अनुशासन न 
माना, तो समाज हमारा तिरस्कार कर देगा, सब ओर से बहिष्कार कर देगा । एवं उस परि- 
स्थिति में हमें समाजसापेक्ष उन सभी आवश्यकताओं से वच्चित हो जाना पड़ेगा, जिनके 
आधार पर हम स्व-तन्त्र को सुरक्षित रखने में समर्थ हुआ करते हैं। यही हमारे 
पारतन्ञज्य का मुख्य कारण होगा । यही “वयक्ति-पारतन्ञ्य' महामारी की तरह समाज के 


इतर व्यक्तियों में संक्रण करता हुआ शनेः शने: सामाजिक शक्तियों के दास का कारण 


बन समाज-पारतन्ञ्य का कारण बन जायगा | “समाजपारतन्तञ्य ही राष्ट्रपारतन्त््य का 
कारण बनता हुआ सर्वान्त में विश्वशान्ति का विघातक बन जाता है” यह सिद्धान्त आज 
अक्षरशः चरिताथ हो रहा है | 


स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों की कल्पित परिभाषाएं बना कर आज पिता, पुत्र, पत्नी, 
श्राता, सेवक स्वामी, राजा) प्रजा, शिक्षक, विद्यार्थी, सभी स्वतन्त्रतामूठक पारस्परिक 


अनुशासनों को न मानना हीं 'स्वतन्त्रता” मान रहे हैं। हेतु पंछने पर इन स्वतन्त्राभिमानियों 


को ओर से उत्तर मिलता है कि--“जब हम भी प्रकृति के एक स्वतन्त्र अंश हैं, तो दूसरे 


अंशों को हमें अपने अधिकार में रखने का क्या हक है” । आज सवंसाधारण ने पारस्ंपरिक 


.. अनुशासनमूलक मर्य्यादाभावों को ही अपने सुख का एकमात्र प्रतिबन्धक मान रक्खा है। 
वे स्वतन्त्रतावादी यह भूछ जाते हैं कि, उसी प्रकृति के अंशरूप सूस्य-चन्द्र-प्थिवी-प्रह नक्षत्र- 


अनल-अनिक आदि, उस नियतिदण्ड से शासित रहते हुए, एक दूसरे के अधिकारों को 
सुरक्षित रखते हुए ही अपने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने में समर्थ हो रहे हैं। क्या 
मजाल कोई भी उस नियति के अनुशान से अणुमात्र भी विचलित हो जाय'। कहने 
के लिए सभी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मुख भी अपना है, जिहा भी अपनी है। 


: परन्तु अहोरात्र न-न कहते हुए भी अधिकार-व्याप्ति :से कोई वच्बित नहीं रह सकता। 


. दोनों परिस्थितियों में अन्तर केवल यही है कि; स्वेच्छापूवंक अधिकारों के नियन्त्रण में चलने 
से शान्तिलक्षण सुख का साम्राज्य रहता है, एवं अनिच्छापूवक आक्रमण करनेवाला अधिकार- 


भीषास्माद्वातोदेति, भीषोदेति सूस्यः 
भीषादरग्निश्व वायुश्र सत्युधवविति पच्चसः || --उपनिषतू । 
.. ५३१ 











भाष्यभसिका 


नियन्त्रण आत्मक्षोम का कारण बना रहता है। यदि कोई सज्जन इस अनेच्छिक नियन्त्रण 
मर्य्यादा से भी बाहिर निकल जाता है, तो यथाकाम-यथाचार एक पशु में और इसमें कोई 
अन्तर नहीं रह जाता। अलनुशानोपेक्षामूला, अमर्य्यादित, वत्तेमानयुग को स्वतन्त्रता त्ते 
किस प्रकार हमारे व्यक्तित्व को, कुटम्ब को, समाज को, तथा राष्ट्र को परतन्त्र बना डाला 
हद स्वकत्तेब्यानुशासन की उपेक्षा करते हुए हमने किस प्रकार आज अपने आपको परमुखापेक्षी 
बना लिया है ? इस प्रश्न की मीमांसा करना व्यथ है, जब कि इसके दुष्परिणामों का झुफल 


. आज हमें प्रत्यक्ष में भोगना पड़ रहा है। 
स्वतन्त्र-परतन्त्र शब्दों की उक्त व्याख्या से प्रकृत में हमें यही बतछाना है कि, वणव्यवस्था से 


अनुशासित एक स्व॒तन्त्र समाज की, स्वतस्त्र राष्ट्र की स्वरूपरक्षा के लिए, राष्ट्र को स्वतन्त्रता 
अश्लुण्ण बनाए रखने लिए यह्‌ आवश्यक है कि, उस राष्ट्र के व्यक्ति पूर्णरूप से प्रतिष्ठित, तथा 
सर्वोत्मना विकसित हों । अप्रतिष्ठित, अयोग्य, अमर्य्यादित व्यक्तियों की समष्टिर्ष समाज 
कभी समाजसापेक्ष वर्णधर्म्म का पालन नहीं कर सकता। इसी विप्रतिपत्ति को दूर करने के 
लिए महर्षियों नें समाजस्वरूपरक्षिका वर्णव्यवस्था के साथ साथ ही व्यक्तिस्वरूपरक्षिका 
आश्रमव्यवस्था का नियन्त्रण आवश्यक समझा। यह सिद्ध विषय है कि, आश्रमसर्य्यादा 
के अनुगमन के बिना वर्णव्यवस्था कभी स्वस्वरूप से सुरक्षित नहीं रह सकती। इस दृष्टि 
से वर्णब्यवस्था की अपेक्षा से हम इस आश्रमव्यवस्था को विशेष महत्त्व देने के लिए तय्यार 
हैं, जो कि आश्रमव्यवस्था राष्ट्रीय प्रजावर्ग के ध्यक्तिस्वातस्त्य' का कारण बन रही है। 
भारतीय आश्रमविभाग 'समयविभाग! पर प्रतिष्ठित दै। यहां वर्णविभाग की तरह 
इेस्वरोयविभूति, और - कर्ता चार नहीं है, अपितु कर्ता एक ही व्यक्ति है। इस एक हद व्यक्ति 
उसकी प्राप्ति का उपाय-- को हैक स्वतन्त्र कम्म करन ये | रच्छ परस्पर भिन्न । कि भिन्न 
ह इतिकत्तव्यता रखनेवाले चारों कम्म एक ही समय में नहीं हो सकते । 
अतएव मानवजीवन को चार समयों में विभक्त कर आश्रम-विभाग करना आवश्यक 
समझा गया है। अब इस सस्बन्ध में प्रश्न हमारे सामने यह रह जाता दै कि, वे ऐसे कोन 
से कर्म हैं, जिनके अनुष्ठान से व्यक्ति की आत्मशक्तियों का विकास होता है, जिनके 
विकास से व्यक्ति वेय्यक्तिक पुरुषार्थ छाभ में समर्थ बनता है १। प्रकृत परिच्छेद इसी 
प्रश्न सम्राधि के छिए प्रवृत्त हुआ है । क्‍ 











५ श्र हु 








कर्म्मयोगपरीक्षा 


बनता हुआ जहां एक! है, वहां अंश”! बनते हुए हम “अनेक' हैं! | जब हम उस अंशी के 
अंग हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं, तो मानना पड़ेगा कि, जो शक्तियाँ उसमें हें, वे ही शक्तियाँ 
मात्रातारतम्य से हम में हैं। ईश्वरप्रजापति में 'ज्ञान-क्रिया” नाम की दो विभूतियाँ प्रतिष्ठित 
हैं। ज्ञान “ब्रह्म! है, 'सत्‌ः है, “अमृत! है, 'रस” है। क्रिया 'कम्म' है, 'असत्‌' है, 'मृत्यु' है, 'बल' 
है। ब्रह्म-कर्म्म का समुच्यय ही इस सगुणेश्वरप्रजापति का प्रातिस्विक स्वरूप है, जेसा कि पूर्व के 
बरह्मय-कम्मपरीक्षाग्रकरण' में विस्तार से बतछाया जा चुका है। 

इस ब्रद्म-कर्म्म समष्टि का विभिन्‍न तीन संस्थाओं में बितान ( व्याप्ति-फेछाव ) होता है । 
वे ही तीनों संस्थाएं उपनिषदों में क्रशः ओह्वार'-'अहस्कारं अह्लारंं नामों से 
प्रसिद्ध हुई हैं। ओझ्लार ईर्वर' है, अहस्कार “जगत दैं, एवं अहक्लार “जीव! है। 
ईश्वर-जगत्‌-जीव का समुच्चय ही से! है। ईश्वर की उपनिषत्‌ ( मूलप्रतिष्ठा) ओय 


है--“तस्योपनिषदोमिति' | जगत्‌ की उपनिषत्‌ “अहः' है--“तस्योपनिषद्हरिति' | जीव 


की उपनिषत्‌ “अहम दे-तस्योपनिषदहमिति' क्‍ 

ईएवरसंस्था में ब्रह्य-कर्म्म ( ज्ञान-क्रिया ) दोनों पूर्णसम्रद्ध हैं, वीय्ययुक्त हैं, विकसित हैं। 
परन्तु अविद्याप्रधान, गुणमयी योगमाया के अनुग्रह से ( शुक्रशोणित के सिथुनभाव में प्रविष् 
होने वाले औपपातिक आत्मरूप ) जीव में दोनों हीं अपूर्ण हें, अविकसित हैं, अतएवं यह 
अपूर्ण है। इस में यद्यपि ज्ञान-कस्म; दोनों हीं विद्यमान हैं; परन्तु अविद्यादि दोषों के कारण, 
ईश्वरप्रदत्त इस की ये दोनों शक्तियाँ वीय्यंभावमूछक विकास से बच्चित रहतीं हं। यही अल्पता 
जीव के दुःखी बने रहने का प्रधान हेतु है, जेसा कि आत्मपरीक्षाग्रकरण' में स्पष्ट किया जा 
चुका है। चंकि जीवात्मा उस आनन्द्घन का अंश है, अतएव आनन्द की इच्छा रखना 
इस की स्वाभाविक वृत्ति बन जाती है। परन्तु आनन्द विकास के हेतुभूत ज्ञान-कस्म विभू- 
तियों के अविद्याग्रस्त रहने से सतत आनन्द को कामना करता हुआ भी यह शान्तिलक्षण 
इस वास्तविक ईश्वरीयानन्द्‌ से वस्चित ही रहता है। “ईश्वरवत्‌ यह भी नित्यानन्दमूत्ति बन 


.. जाय, अल्पतामूछक, अतएब दुःखमुलक सांसारिक वातावरणों से नित्य आक्रान्त रहता हुआ 





/ “अंशो, नानाव्यपदेशात्‌, अन्यथा चापि, दाशकितवादित्वमधीयत एके” क्‍ 
हा --ब्रह्मसूत्र० २३१७ ४३ 
परे३र. क्‍ क्‍ 








भाष्यभूमिका 


भी यह अपनी पूर्णता से विचलित न हो, कभी इस की स्वाभाविक शान्ति-प्रतिष्ठा में कोई 
बाधा उपस्थित न हो” यही इस जीव का परम पुरुषाथ है। परन्तु": 

परन्तु शक्ति की कमी के कारण यह उन भौतिक आक्रमणों का सामना करने से अपने 
आप को असमथ्थ पाता हुआ संत्रस्त बना रहता है। इस की शक्ति अल्प, वह आक्रमण 
महान । दोनों के संघर्ष में आक्रमणकारी भोतिक विषय विजेता बन जाते हैं, यह सवंधा 
परास्त हो जाता है। अब किसी ऐसे उपाय का अन्वेषण करना चाहिए, जिस से जीव की 
ज्ञान-कर्स्म शक्तियाँ अपनी अपूर्णता छोड़ कर पूर्णरूप से विकसित हो जायँ। जिस दिन ये 
दोनों आध्यात्मिक शक्तियाँ पूण विकसित हो जायँगीं, जीवात्मा आगन्तुक अपूर्णभाव से 


विमुक्त होता हुआ पूर्ण बन जायगा, एवं. 'पूर्णमदः पूणमिदं पूर्णात्‌॒ पूर्णझुदच्यते' को 


चरिताथथे कर देगा । क्‍ 

इस पूर्णदशा में आता हुआ अहड्जारोपनिषह्क्षण जीवात्मा ओझूारोपनिषहक्षण पूणेश्वर 
के साथ युक्त होता हुआ अहस्कारोपनिषह्क्षण आधिभोतिक जगतूप्रपत्चों में व्याप्त रहता हुआ 
भी नितद्य-शान्त बना रहता है। अवश्य ही इस पृणशक्तिछाभ के लिए इसे पृर्णशक्तिशाली 
पृणेश्वर की शरण में जाना पड़ेगा । जो वस्तु ( पूर्णता ) जहां ( इश्वर में ) होगी, वहीं से 
तो वह मिल सकेगी। फरछत: शान्ति-लक्षण आनन्द की इच्छा रखने वाले जीवात्मा को 
अपनी ज्ञान कर्म शक्तियों को समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान-कम्मं शक्तिघन ईश्वरप्रजापति की 
ही उपासना करनी पड़ेगी। अंशरूप जीव अंशीलक्षण ईश्वर के उप ( समीप ) आसन 


( बठने ) से ही शक्ति छाभ कर सकेगा 
चंंकि उस में शक्तियाँ दो हैं, दोनों के आगमन के बिना पर्णता असम्भव है एवं बिना 


पूर्णता के भूमाछक्षण आनन्‍्द को प्राप्ति असम्भव है, अतएव इसे अपने कम्मभाग से तो 
ईश्वरीय कसम की उपासना करनी पड़ेगी, एवं ज्ञानमाग से ईश्वरीय ज्ञान का आश्रय लेना 
पड़ेगा। अपने कम्म, तथा ज्ञान को उस के कर्म, तथा ज्ञान से ( अन्तर्य्याम सम्बन्ध द्वारा ) 
मिलता देना पढ़ेगा । यद्यपि यह बात ठीक है कि, आज भी हम ( जीवात्मा ) उस की ज्ञान- 
कम्मविभूतियों से बच्चित नहीं हें। उस की इन दोनों शक्तियों का सर्वत्र सदा ही समरूप 
से आगमन होता रहता है। परन्तु जिस प्रकार तंलरज्जित वस्त्र के साथ सतत युक्त रहता 


हुआ भी रह्ढ वस्त्र से प्रथक्‌ सा रहता है, एवमेव अविद्यारूप तेलावरण के मध्यस्थ बने रहने 


से उन का यह स्वाभाविक आगमन हमारा कोई उपकार नहीं कर सकता | 





. निषत्‌-विद्या, आदि उपायों को आगे करते हुए आवरणों को हटाकर ही उन शक्तियों का. 


जरे४ 


- चछ 
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अनुगमन करना पड़ेगा । एवं इन मध्यस्थ अन्तरायों के हटने पर ही उन शक्तियों का स्लोत 
हमारी अल्पशक्तियों में प्रवाहित होगा । तभी हम अपने पुरुषाथंसाधन में सफछ बन सकेंगे । 

उक्त विभूतिस्वरूप-निद्शन से यह सिद्ध हो जाता है कि, जीवात्मा को अपने इसी 
जीवन में दो पुरुषार्थ सिद्ध करने हूँ। कृम्मपुरुषाथ पहिछा पुरुषाथ है, 'ज्ञानपुरुषा्े' 
दूसरा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का स्वरूप. क्रत्वर्थ! से बना करता है; यह भी एक माना 
हुआ सिद्धान्त है । उदाहरण के लिए पाककम्म को ही लीजिए। पाककरस्म एक पुरुषाथकस्मे 
है। परन्तु तबतक इस की सिद्धि असम्भव है, जबतक कि आटा, दाल, घृत, अप्नि; चुल्हा, 
फत्कार, पानी आदि के सहयोग से अवान्तर कम्म नहीं कर छिए जायें। इन्हीं अवान्तर _ 
अनेक कर्मों की समष्टि से 'पाककर्म्म' सम्पन्न होता है। पाककम्म एक क्रतु है, जो कि क्रतु 
पुरुष का हितसाघन करता हुआ पुरुषा्थ कहलाने वाला है। परन्तु इस क्रतुलक्षण पुरुषाथ 
कर्म्म की सिद्धि के लिए पूर्वोक्त अनेक कर्म्म करना आवश्यक है। चूंकि इन अनेक कर्म्मों से. 
इस कऋतुलक्षण पाककर्म्म का स्वरूप सम्पन्न होता है, अतएव इन अवान्तर कर्म्मो को कऋत्वथ 
( ऋतुलक्षण पुरुषार्थ के छिए होने वाले ) कर्म कहना अन्वर्थ बनता है। इस सामान्य _ 
परिभाषा के अनुसार जीवात्मा को कम्मं-ज्ञानलक्षण दोनों पुरुषार्था को सिद्ध करने के लिए 
भी दोनों के स्वरूप सम्पादन के लिए कऋत्वथेलक्षण कम्म, एवं कऋत्वथलक्षण ज्ञानभाव का 
आश्रय लेना आवश्यक हो जाता है | क्‍ 


अब इस सस्बन्ध में यह विचार करना दै कि, ज्ञानपुरुषाथे का तो क्रत्वथ कौन बनता 

है? एवं कम्मपुरुषार्थ का क्रत्वथ कौन बनता है ९। उत्तर स्पष्ट है। कम्म का स्वरूप ज्ञान 
से निष्पल्न हआ करता है, एवं ज्ञान का उदय कम्म से हुआ करता है।  पुरुषाथकम्म का 
मूछाधार ज्ञान बनता है, पुरुषार्थज्ञान का मूछाधार करम्मे बनता है। ऐसी दशा में हमें मान 
.. हेना पडेगा कि, जीवात्मा को अपने कम्मलक्षणपुरुषा्थ का स्वरूपसम्पादन करने के लिए 
.. ज्ञानलक्षण क्रत्वर्थ का आश्रय लेना पड़ेगा, एवं ज्ञानलक्षणपुरुषाथ का सम्पादन करने के लिए 
_कर्म्मलक्षण क्रत्वर्थ का अनुगमन करना पढड़ेगा। पुरुषाथंलक्षण, अतएव विधेय' रूप 
. कर्म्म की सिद्धि के लिए कऋत्वर्थ लक्षण ज्ञान को 'उद्द इय' बनाना पड़ेगा, एवं पुरुषाथलक्षण 


..._ विधेय ज्ञान की सिद्धि के लिए कर्म्म को उद्देश्य बनाना पड़ेगा । इस प्रकार हमें अपने जीवन 


४ में ऋत्वथ लक्षण, उद्देश्यात्मक ज्ञान परुषाथलक्षण, विधयात्मक कृम्म , ऋत्वथ लक्षण, शक 
रा । उद्देश्यात्मक 'कर्म्म', एवं परुषार्थलक्षण, विधेयात्मक ज्ञान, इन चार ज्ञानकरम्मों का 


जु३० 
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सर | १3 ६३) 
सम्पादन करना पड़ेगा । परिणामतः चार कत्तेव्य हमारे जीवन के कत्तेव्य मान जायेंगे, 
जिन्हें कि अपनी इसी आयु में हमें सम्पन्न कर छेना है। 


१--लद्देश्यात्मक--क्रत्वथलक्षण-- 'ज्ञान' (साधन ) ) 
२-विधेयात्मक-पुरुषार्थलक्षण- “कम्मी ( साध्य ) | 
३--उद्देश्यात्मक-ह्रत्वर्थलक्षण-- 'कृम्मे! ( साधन ) 
४०---विधेयात्मक-परुषाथं लक्षण-- ज्ञान ( साध्य ) | 


-- ज्ञानकम्मचतुष्टयी' 


अपनी इसी आयु में हमें उक्त चारों क॒त्तेव्यों का पाछन करना है। एवं यह भी सिद्ध 
विषय है कि, सर्वेथा विभिन्‍न इतिकर्त्तव्यता रखने वाले इन चारों 
कर्तव्यों का अनुष्ठान एक ही समय में सम्भव नहीं है। फलतः कत्तेव्य 
भेद से अपनी आयु को चार भागों में विभकत करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। 
जिस “आयु! को हम चार सम भागों में विभकत करेंगे, वह आयु कितने वर्षा की ? पहिले इस 
प्रश्न की भी मीमांसा कर केनी चाहिए । 

आयु के सम्बन्ध में पुराणशास्त्र ने जो व्यवस्था की है, उस के उपबृहण का न तो प्रकृत 
में अवसर ही है, एवं न अथंबादों से सम्बन्ध रखने वाली पौराणिक आयु की प्रकृत में कोई 
अपेक्षा ही है। इस सम्बन्ध में तो 'पुराणरहस्या नामक अ्रन्थ में प्रतिपादित 'पौराणिक 
आयुर्विचार नामक प्रकरण ही देखना चाहिए। हां, इस सम्बन्ध में पाठकों को यह तो 
अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि, “अहः! ( दिन )-'मास” ८ महीना )-'सम्बत्सर' तीनों 
शब्द विचाछी मानें गए हैं। मनुष्यायु के सम्बन्ध में जहां जहां सम्व॒त्सर शब्द प्रयुक्त हुआ 
है, सव्वत्र वह 'अह का वाचक है। उदाहरण के छिए---अग्बुक ऋषि ने ३६००० छत्तीस 
हजार वषे तप किया इसी पौराणिक बचन को छीजिए। इस वाक्य का अर्थ होगा-- 
'असुक ने २६००० छत्तीस हजार दिन तक--पूरे सौ वर्ष--तप किया । 
स्वयं मीसांसाशास्त्र ने-- का 

१--सहससम्वत्सर, तदायुपांमसम्भवान्मनुष्येष 
२--सम्बत्सरों विचालिलात 
३--अहानि वा उभिसंख्यत्वात्‌ क्‍ 
“ज० भीसांसादशन «० ६॥७१३।३१-३६-४० सू० |. 
५३६ हे 


आयुः स्वरूपपरिचय--- 
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इत्यादि रूप से इसी सिद्धान्त का समथन किया है। निम्न लिखित पौराणिक वचन भी 
इसी पक्ष का समथन कर रहें हैं. द 


१--सम्बत्सरशतं नणां. परमायुनिरूपितस! । 
“--शभ्रीमद्भागवत ३॥११॥१२ 
२--पंसी वषेशत ब्ायुस्तदड़ चाजितात्मनः 


निष्फ्ल यदसो राज्यां शेतेउन्धं प्रापितस्तमः ॥ 
“+श्रीमद्भागवत ६।६।६ 


३-शतायुरुक्तः घुरुषः सर्ववेदेष वे यदा। 

..नाप्तोत्यथ च ततसवमायुः केनेह हेतुना॥ 

४--शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीय्यंश्व जायते । 

कस्मान्प्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह ! ॥ 
““अनुशासनपव, महाभारत 


इसके अतिरिक्त बंदिक साहित्य में तो जहां कहीं आयु के सम्बन्ध में कुछ भी चर्चा 


. हुई है, सर्वत्र 'शतायुः' की ही व्यवस्था उपलब्ध हुई है। लैसा कि शतायुर्वे पुरुषः 


शतवीय्यः--शर्तं वर्षाणि जीव्यासम--“शर्तं जीव शरदो वद्भंमानः, शर्त हेमन्तान, 
शतझरु वसन्तान्‌! इत्यादि श्रौततचनों से प्रमाणित है। यद्यपि दोषविशेषों से मनुष्य सौ वर्ष से 
पहिले भी मरता देखा गया है, एवं गायत्र-त्रेष्दुभ-जागतस्तोमों की ( थुग्मस्तोमों की ) समष्टिरूप 


_ छन्दोमायाग' से,आयुवदोक्त कल्पादि प्रयोगों से, तथा योगशाश्नोक्त योगप्रक्रियाविशेषों से 


मनुष्य सो वर्ष से अधिक भी जीवित देखा गया है, परन्तु प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार. 


_«. इसकी पूर्णायु सौ वर्ष की ही मानी गई है। 


प्रकृति से इसे जितनें आयु:सूत्र मिलते हैं, उनके आधार पर यह सौ वर्ष तक ही जीवित. 
रह सकता है। ज्ञानकस्मंमय आत्मा पाश्वभौतिक शरीर में जब तक प्रतिष्ठित रहता है, 


.... तभी तक मजुष्य जीवित रहता है। यह आत्मा रोदसीत्रह्माण्ड के अधिनायक सूर्य्य से 
..._ सम्बन्ध रखता है। सूख्य से सम्बद्ध होने के कारण, दूसरे शब्दों में सुय्ये॑ का प्रत्यंश होने के 
कारण हीं आत्मा 'मनः-प्राण-वाहुमय' बना रहता है, जेसा कि-- सय्ये आत्मा जगत- 
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स्तस्थुपश्च'-स वा एप आत्मा वाहमयः, प्राणमयो, मनोमय:” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। 
पश्चपर्वात्मक, प्रकतिमण्डल के केन्द्र में प्रतिष्ठित, सर्वडोकसाक्षी, मनः-प्राण-बाइमय सूख्य के 
द्वारा ही मनः-प्राण-बाइमय इस भूतात्मा का विकास हुआ है। सूय्यदेवता ही अपने 
आयुर्भाग से पाथिव भूतात्मा ( जीवात्मा ) का स्वरूप-सम्पादन करते हुए इसमें परिगणित 
आयु:सूत्र प्रतिष्ठित करते हैं। 

स्वयं सूर्य्यदेवता “ज्योतिः, गोः, आयुः” नामक तीन 'मनोताओं' के आधार पर 
. स्वस्वरूप से प्रतिष्ठितहै, जेसा कि--'इशोपनिषद्धिज्ञानभाष्य'ं के मनःग्राणवाक्‌ के त्रिवुद्भाव 
की व्यापकता' नामक प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है। सूर्य के ज्योतिर्भाग से 
त्रयश्चिशत्‌ (३३ ) ज्योतिरस्मय प्राणदेवताओं का विकास हुआ है, एवं इन्हीं ज्योतिम्मंय 
प्राणदेवताओं के पारस्परिक यजन से ( सक्भगतिकरण से ) “ज्योतिष्टोम' नामक सप्तसंस्थ 
“पम्ब॒त्सरयज्ञ'! का स्वरूप निष्पन्न हुआ है। सूर्य के गौभाग से अग्निहोत्र द्वारा भूतसष्टि 
( मर्त्यसष्टि) का विकास हुआ है, एवं इन्हीं गोरूपभूतों के समस्वय से “गोष्टोम' 
नामक यज्ञ का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। सूस्य के आयुर्भाग से आत्मसृष्टि हुई है, एवं इसी 
आयुर्भाग से आयुष्टोम! नामक यज्ञ उत्पन्न हुआ है। 

देवप्राणात्मक सौर-ज्योतिष्टीम से हमारी इन्द्रियों का विकास हुआ है, जो कि इन्द्रियाँ 
“आध्यात्मिक देवता” नाम से प्रसिद्ध हैं। भूतात्मक सोर गोष्टोम से हमारे शरीर की स्वरूप 
निष्पत्ति हुई है, एवं आयुस्‍्मेय सौर आयुष्टोम से हमारे भूतात्मा की प्रतिष्ठा हुई है। सौर- 
ज्योतिर्भाग प्राणप्रधान है, गौभाग वाकप्रधान है, एवं आयुर्भाग मनश्रधान दै। तीनों में 


+; 


यद्यपि मनः-प्राण-बाक्‌, तीनों का समन्‍्वय है, तथापि प्रधानता-अपग्रधानता के तारतम्य से... 
तीनों को क्रमशः श्राणमय-बाइमय-मनोमय! कह दिया जाता है। चूंकि सूर्यदेवता अपने... 


ज्योतिर्भाग से प्राणमय है, अतएव इस दृष्टि से इन के लिए आणः ग्रजानामुदयत्येष सय्ये:/ 
यह कहा जाता है। अपने गोसाग से ये वाडम्मय हैं, इसी वाकुभाग से भौतिकवर्ग की 
: श्रसूति हुई है, इसी दृष्टि से इन के लिए--'नून॑ जनाः सूब्येण ग्रद्नता।' यह कहा जाता है। एवं 
अपने आयु भाग से ये मनोमय हैं, इसी मनोभाग से ये पार्थिव भौतिक सृष्टि के आत्मा 
बनते हैं, इसी दृष्टि से इन के लिए--खूथ्येआत्मा जगतस्तस्थुपश्च” यह कद्दा जाता है । क्‍ 


तले पररन्‍लं>कतरअरतभ१३तरज शिकैन (० +ाकजरट शा लत रत२३१0१०१०क१ ७ 


...._ ३ “आदित्यो बे विश्वस्य हृदयम्‌” --झत० ११४०३ 
ह ह प्‌ ब्द 
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प्राणमय ज्योतिर्भाग क्रियाशक्तिम्य है, इसी से पार्थिवप्रजा को क्रियाशक्ति मिल रही है। 
वाडइसय गोभाग अथशक्तिमय है, इसी से हमें अर्थशक्ति मिल रही है। एवं मनोमय आयु- 
भाँग ज्ञानशक्तिमय है, इसी से हमें ज्ञानशक्ति मिल रही है। आध्यात्मिक देवता ( इन्द्रियाँ ), 
भूत ( शरीर ), आत्मा, आध्यात्मिकज्ञान-क्रिया-अर्थ शक्तियाँ, सब कुछ ज्योति-गौं-रायुमय 
सूय्यदेवता की कृपा पर ही अवछम्बित हैं। सूस्य ही हमारे प्रभव-यतिष्ठा-परायण हैं। वे, 
और हम एक हैं, 'योउसाबादित्ये पुरुष: सोउहम-'योउहं सोउसो, योउसौ सोउहम' 
ही उस का ओर हमारा सम्बन्ध है। जब तक उन के साथ हमारा आदान-प्रदानात्मक 
सम्बन्ध बना रहता है, तभीतक हमारा जीवनयज्ञ सुरक्षित रहता है। इस स्वाभाविक. 
यज्ञसम्बन्ध की विच्छित्ति का ही नाम सृत्यु है, एवं यज्ञसम्बन्ध की रक्षा का ही नाम 'जीवन' है। 


तौर-मनोतानुबन्धीसुष्टिवविवर्त--- 


हलक ऊतमक "लेन+नकतक कान तर कपन्‍४+++8 ० न पिन ५००५ सननतफाकवान मजाक» "७4४ न मकान नाक जम कलम थग4१५ २+ 





_ १-ज्योतिष्टोम:--ज्योतिम्म॑यः-प्राणमूत्ति:--प्राणप्रधानः | 

१---२> गोष्टोम:-- गरोमयः--_ वाडसूर्तिः-- वाड़्प्रधान: । 

.. ३--आयुष्टोम:-- आयुस्‍्मेयः-- मनोमूत्ति:--मनःप्रधान: । 
१--मनोवागगमितः प्राणप्रधान:--ज्योतिष्टोम:-- मनो-वाक्‌-ग्राणमय; | 
२---२-मनश्राणगभितः-वाक॒प्रधान:-- गोष्टीम:-- सनः-प्राण-बाहु मय; । 
३-प्राणबागूगर्शितः-मन/प्रधान:--आयुष्टोमः - बाक्‌-प्राण-मनोमयः । 


हक 


३---२- त्रिमूत्ति:--गोष्टोमः:--_ ततः-भूतसृष्टि:ः ( अर्थप्रधाना )। 
३--त्िमूत्ति:--आयुष्टोम:--- ततः-आत्मसृष्टिः ( ज्ञानप्रधाना ) । 


हर _ १-देवसष्टिमयेन-ज्योतिष्टोमेन-- इन्द्रियवगेस्वरूपनिष्पत्तिः । 


४--१-भूतसृष्टिमयेन-गोष्टोमेन--. पाश्भौतिकशरीरस्वरूपनिष्पत्ति:। . 
..... ३-आत्मसृष्टिमयेन-आयुष्टोमेन --ज्ञान-क्रिया-थंसयात्सस्वरूपनिष्पत्ति:।_ पा 
.......ध्रम्यों बृहतीमध्यूदस्तपति'--बहड्ध तस्थों झ्रुवनेष्वन्तः” 'मध्ये एकल एव- 
स्थाता' इत्यादि श्रोत-बचनों के अनुसार ज्योति-गों-रायुमय, ज्ञान-क्रिया-अथंप्रवत्तेक सूर्य 


जु३९ 














भाष्यभूसिका 


देवता खगोछीय “बृहतीछन्द' ९ विष्वद्द्वत्त ) के केन्द्र में प्रतिष्ठित हें । गायत्री | उष्णिक्‌, 
अनुष्ट॒प्‌, बृहती, पड्डि ! ज्रिष्ट्पू, जगती, ये सात छन्द ही वत्तमान ज्योतिःशाल््र में सात 
'अहोराजबृत्त! ( पूर्वापरबृत्त ) नाम से प्रसिद्ध हैं, जेसा कि, संस्कारविज्ञानान्तगत 'उपनयन- 
संस्कारविज्ञान' प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाला है | इन्हीं सातों के सम्बन्ध से 
अहोरात्र ( दिन-रात ) की स्वरूप निष्पत्ति होती है। 'सप्तदेवच्छल्दोविज्ञान' के अनुसार उक्त 


2 न छः ७ 
सातों छन्दों के कतई । पर्व हि हम 8), १०-७०), ११-४४), १२-४८) 
अक्षर मानें गए हैं। चौथा बृहतीछन्द सातों छुन्दों का केन्द्र है। तीन छल्द उत्तर 
खगोल में हैं, तीन छन्द दक्षिण खगोल में हैं। ये सातों छुल्द्‌ सूय्यरथ के सप्त-अश्व हें, 
लैसा कि अन्यत्र शतपथादि भा६ष्यों में विस्तार से निरूपित है। इन सांतों छन्दों में से 
प्रकृत में--मध्यस्थ 'बृहतीछन्द' की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 
_बृहतीछुन्द मध्य में है, इसका प्रत्येक चरण ६- ६-अक्षरों का है; फछतः चार-चरणों के मिलकर 
३६ अक्षर हो जाते हैं। यहीं सूथ्यदेवता की प्रतिष्ठा बतलाई गई दै। बृहतीछुन्द का प्रत्येक 
अक्षर सूय्य के मनोवाडमयप्राण की प्रतिष्ठा बना हुआ है। बृहतीछन्द के ३६ अक्षरों के 
सम्बन्ध से यह आत्मरूप सौर प्राण भी ३६ भागों में विभकत हो रहा है। आगे जाकर 
'बषटकार ' से सम्बन्ध रखने वाली 'अभिष्लिवस्तोम'' सम्बन्धिनी “ वाकसाइस्री' के 
सम्बन्ध से वृहतीछन्द के ३६ अक्षरों से ३६ भागों में विभक्त आत्मरूप प्रत्येक सौर प्राण 
सहस्न-सहख्र भाव से युक्त हो जाता है; जेसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है--... 


१ “वषटकार' का संक्षिप्तस्वरूप पूर्व के 'विदस्वरूपनिवेचन' परिच्छेद में बतलाया जा चुका है । 

२ पृष्य्यस्तोम, तथा अभिष्लवस्तोम भेद से वषटकारमण्डल में दो तरद के स्तोम प्रतिष्ठित रहते हैं। कतुल- 
वृत्ताकार, त्रिवुत:पञ्लदश-सप्तदश-एकविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिशस्तोम पृष्छ्यस्तोम” कहलाते हैं, एवं पिण्ड के केन्द्र 
से चारों ओर रश्मिभावरूप से प्रसार करते हुए परिधि तक व्याप्त रहने वाले ३६ हजार रक्मियोँ में परिणत, 
. बृहतीछन्द के सम्बन्ध से ३६ भागों में विभक्त स्तोम “अभिप्लवस्तोम” कहलाते हैं। चूंकि आयु का इन 
अभिष्लवस्तोमों के साथ हो सम्बन्ध है, ये ही २६ स्तोम आयु के स्वरूप समर्थक बनते हैं, अतएवं इस प्रकरण... 
में वषठकार मण्डल से सम्बन्ध रखने वाले अभिष्लवस्तोमात्मक बाक्‌ के सहस्तभावों का ही अद्ण हुआ है । ( विशेष... 
विवरण देखिए उपनिषद्धिज्ञान भाष्यभूमिका ९ खण्ड ) । | क्‍ शक 


हु पक 





है 
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 सहखधा पश्चदशान्युक्धा यावद्यावाएथिवी तावदित्तत्‌। 
सहस्रधा महिमानः सहस्र यावदूब्रह्म विष्ठितं तावती वाकू ॥ 
द .. “अंक स० १०११४।८ | 
.. इसी सहस्र भाव के कारण सृथ्य 'धहस्रांश! नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सहखभावा- 
त्मक ये ही सूख्यप्राण हमारी “आयुःसाहस्री' के स्वरूप समर्थक बनते हैं, जंसा कि “आयुर्व 
सहस्रम! ( त० बरा० ३८।१४।३। ) इद्यादि क्रृष्णश्रति” से स्पष्ट है । तात्पय्य कहने का यही 


: है कि, देवप्रवत्तेक ज्योतिर्भाग, भूतप्रवर्तक गौभाग, आत्मप्रवर्चक आयुर्भाग, सूर्य के इन तीन 


मनोताओं में से आयु! नामक मनोता उक्त ३६ बृहतीप्राणों से युक्त होकर आरम्भ में ३६. 
भागों में विभक्त होता है, आगे जाकर वाकसाहस्री के सम्बन्ध से प्रत्येक आयु:प्राण सहस्न- 


भाव के सम्बन्ध से ३६००० (छत्तीस हजार ) संख्याओं में परिणत हो जाता है। इसी 


संख्यासमष्टि को वेदिक-सडकेत भाषा में 'बृहतीसहस्र'ँ कहा गया है। 'छूहती” बृहतीछुन्द 

का वाचक है, यह छन्द चं कि ३६ अक्षर का है, अतएब “बृहती' का साडकेतिक अथ होता 
है ३६,। इसके आगे सहख का सम्बन्ध जोड़ देने से* बृहतीसहुस' का अर्थ होता है “३६ 
सहस्र। आयु्माण ही प्राणियों का मित्र है; यहो जीवन का स्वरूप रक्षक है। सम्पूर्ण 
विश्व, तथा विश्वगर्भ में प्रतिष्ठित प्रजावग का मित्र होने से ही यह “आयुश्राण', किया 


 'हतीप्राण' 'विश्वामित्रर॑ कहलाया है। जिस महर्षि ने सब से पहिल्ले सोर इन्द्रतत््व की 


उपासना ( परीक्षा ) के द्वारा इस प्राण का साक्षात्कार किया, वे सहषि भी 'विश्वामित्र' 
नाम से ही प्रसिद्ध हुए। विश्वामित्र क्रृषि द्वारा दृष्ट इसी बविश्वामित्र प्राण का दिग्द्शन 


कराते हुए महर्षि 'एतरेय' कहते हैं :-- 


“विश्वामित्रं ब्वंतदहः शंसिष्यन्तमिन्द्र पपनिषसाद | से हान्नमित्यभिव्याहत्य 


बृहतीसहसस॑ शशंस। तेनेन्द्रस्य प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच--ऋषे ! 
प्रिय बे धामोपागाः। सवा ऋषे द्वितीयं शंसेति। स हान्नमित्येवाभिव्याहत्य 
सा बहतीसहस॑ शशंस। तेनेन्द्रस्थ प्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उवाच- ऋषे 
प्रिय वे घामोपागाः। सवा कऋ्रषे! तृतीय शंसेति। स हान्नमित्येवाभिव्याहत्य 
:... बृहतीसहस्र शशंस | तेनेन्द्रस श्रियं धामोपेयाय । तमिन्द्र उबाच--ऋषे ! प्रिय 


जद 





..... सहख से पुनः शंसन कम्म करें। विश्वामित्र 


द भाष्यभूमिका 
वे घामोपागाः वरं ते ददामीति। स होवाच--त्वामेव जानीयामिति । तमिन्द्र 
उवाच--ग्राणो वा अहमस्मि-ऋष ! ग्राणस्त्वं, ग्राणः सर्वाणि भूतानि, आ्राणोश्न प- 
य एप तपति। स एतेन रूपेण सर्वो दिशो विष्टोौस्मि। तस्य मेउन्नं मित्र 
दक्षिणप । तद्रेश्वामित्रमेष तपन्‍्नेवास्मीति होवाच । 


तदा इद॑ बृहतीसहस्स सम्पन्नस्‌। तस्य यानि व्यज्ञनानि-तच्छरीरं, यो घोषः- 
स्‌ आत्मा, य्‌ उष्माणः-स प्राण: । एतद् सम वे तद्िद्वात्‌ वसिष्ठों वसिष्ठो बभूव, तत 


एतन्नामपैयं लेमे । एतदु हैवेन्द्रो विश्वामित्राय प्रोवाच। एतदु हेवेन्द्री भरदाजाय 


ग्रोवाच । तस्मात्‌ स तेन बन्धुना यज्ञेषु हूयते । 


तह इदं बृहतीसह्ख सम्पन्नम्‌। ततस्य वा एतस्थ बृहतीसहसतस्य॒सम्पन्नस्य 
पट्त्रिशतमक्षराणां सहर्नाणि भवन्ति । तावन्ति शतसम्बत्कुरस्याह्मां सहख्राणि भवन्ति । 
व्यज़नेरेव रात्रीराप्लुवन्ति, स्वर्रहानि । 


. तद्ठा इदं बृहतीसह्स सम्पन्नम्‌। तस्य वा एतस्य बृहतीसहसस्य सम्पन्नस्य 
परस्तात्‌ ग्रज्ञामयों देवतामयों ब्रह्ममयो5 झतमयः। सम्भूप देवता अप्येति य एवं 
वेद। तथोउहं सोउसौ, योउसो सोउहम्‌ । एतदु हैबोपेक्षेत, उपेक्षेत । 


--पऐतरेयआरगश्यक, २।२-३ । 


.. उक्त श्रुति का रहस्यार्थ तो 'सन्ध्याविज्ञानादि:' में द्रष्टव्य है। यहां केवछ इसी सामान्य 
अर्थ पर विश्राम कर छेना चाहिए कि, एकबार विश्वामित्र ने इन्द्रस्वरूप परिज्ञान के लिए 


बूहतीछल्द से छन्दित सहस्न मन्‍्त्रों के ढारा “अविवाक्यमहः/ नाम से अंकल कील. 
. हात्रत' नामक अहः का शंसन किया । विश्वामित्र के इस कर्म से इन्द्र प्रसन्‍न हुए, एवं 
ब्रत अह का... 





प्रसन्‍न होकर विश्वामित्र के पास आकर कहने छंगे कि, है क्रपे | आपने महात्रत 
शंसन करते हुए मुझे; बहुत प्रसल्‍न किया है। में चाहता हूं कि आप दो बार उसी बृद्धती 
ने ऐसा ही किया। मह्दात्नतात्मक इन बृहती- 
णडरे के 















कर्म योगपरी क्षा 


सहसों से पूण रूपेण तुष्ट होते हुए इन्द्र कहने लगे कि, हे क्रपे । आप मुझ से अभिलषित “चर 
सांगिए ।। विश्वामित्र ने उत्तर में “में आप को ही जान जाऊं” यह कहा | इन्द्र कहने छगे 
ऋषे ! में ( बृहतीसहख्ात्मक ) प्राण ही हूं, तुम भी प्राण ही हो सम्पूर्णभूत प्राणात्मक हैं, यह 
साक्षात्‌ प्राणमूत्ति है, जो कि ( सूर्य्य ) तप रहा है। में अपने इसी प्राणरूप से सम्पर्ण दिशाओं 


व्याप्त हो रहा हूँ-( नेन्द्राइते पवते धाम किश्वन ) सुझ प्राण का ब्हतीसहस्रात्मक 


महात्रत लक्षण अल्न परम मित्र है। इस अन्न से में विश्वामित्र बना हुआ हू'। इसी रूप 
से में तप रहा हूं। शब्दात्मक बृहतीसहस्र के व्यजन शरीर है, स्वर आत्मा है, शब्दोपदान 
भूता ऊष्मा ( अप्नि) प्राणदे। इसी विश्वामित्र प्राण के परिज्ञान, तथा उपासना से वसिष्ठ 
वसिष्ठ ( वसीयान्‌ ) हो गए हैं। स्वयं इन्द्र ने विश्वामित्र, तथा भरद्वाज के लिए इसी प्राण का 


स्पष्टीकरण किया है। इस बृहतीसहस्र के ३६००० अक्षर होते हैं। सौ वर्षो के दिन भी 


इतने हीं होते हैं। व्यखनों से रात्रियों की प्राप्ति होती है, एवं स्वरों से दिनों की प्राप्ति होती 
है। बृहतीसहस्रात्मक यह प्राण प्रज्ञामय है, श्रह्ममय है, अमृतमय है। जो प्राण के इस स्वरूप 
को जान जाता है, वह इन प्राणदेवताओं के द्वारा पूर्णायु प्राप्त करता है। इस प्राणासेद्सस्वन्ध 
से जो में ( आध्यात्मिक प्राण ) हूं, वह्दी यह ( सौर आध्यात्मिक प्राण ) है, जो वह है, सो ही 
में हूं। गुरुसुख से ही इस प्राण का गुप्त रहस्य जानना चाहिए, अवश्य ही जानना चाहिए” 


श्रुति ने तीन बृहतीसहस्त बतलछाए हैं। इस का तात्पय्य यही है कि आयु से सम्पन्न 


. होने वाला आत्मा मनः-प्राण-वाइमय है। एवं इस की प्रत्येक कला बृहतीसहखर से युक्त है । 
. मनः-प्राण-बाडुमय सुथ्य से हमें बरृहतीसहख ( ३६००० ) ही तो मन ( ज्ञानकलाएं ) मिलते हें, 


चृहतीसहस्र ही प्राण ( क्रियाकछाएं ) मिलते हैं, एवं बृहतीसहस्र ही वाककछाएं ( अर्थकलाएं ) 
मिलतीं हैं। इन तीन बृहतीसहस्रों को लक्ष्य में रख कर ही श्रति ने विश्वामित्र के द्वारा तीन 
बार बृहतीसहस्र का शंसन बतछाया है। मनः-प्राण-बाक, तीनों हीं कछाएं च॑ कि अन्योउन्य 
 अविनाभूत हैं। अतएवं आगे जाकर इन तीनों की तीन बृहतीसहस्लियाँ एक ही साहज्ली रूप 
. में परिणत हो जाती हैं। जंसा कि निम्न लिखित वाजसनेयश्रति से स्पष्ट है-- क्‍ 


ल्‍ तदिद॑ मनः सृष्टमाविरवुभूषत्‌--निरुक्ततरं मूत्तेतरम। तदात्मानमन्वैच्छत, 
.. तत्तपोउतप्यत, तत्‌ प्रामूच्छेत्‌, तत्‌ पद्जिशत सहस्राण्यपश्यत्‌-आत्मनोउप्नीन्कानू 
कै ++। सेये वाक्‌ सृष्टरावि० । सा म्रामूच्छेत, सा 





.. मनोमयान्‌ मनश्रितः 


भर है ३ 











भाष्यभूमिका 


पटत्रिशत॑ सहस्राण्यपश्यत्‌० वाह मयान्‌० | सोउयं प्राण: सृष्ट आवि०। से 
प्रामूच्छेत, स पदत्रिशत सहख्ाण्यपश्यत्‌० प्राणमयात्‌० । तेषामेकेक एवं तावान्‌, 


गे रे 
यावानसो पूवे। । 
>--शत० ब्रा० १०७५३ 


मनः-प्राण वाइमय, बृहतीसहस्लपरिमित, आयुरूप सोरप्राण ही हमारी अध्यात्मसंस्था में 
प्रतिदिन ( मन:प्राणवाडमय आत्मा की स्वरूप रक्षा के लिए) मनः-प्राण-बाड्सय एक एक 
आयुधसूत्र प्रदान करता है। एक अहोरात्र में एक भायुस्ृत्र का उपभोग होता है। वहां 
चंकि ऐसे छत्तीस हजार आयुससूत्र हैं, अतः इतने दिन तक ही मलुष्य आवुआण का उपभोग 
करने में समर्थ बनता है। अनन्तर निधन का साम्राज्य हो जाता है। शे६००० अहोरात्र 
के १०० वर्ष होते हैं, एवं यही मजुष्यायु का वेदोक्त परिमाण है। अपनी आयु के इन्हीं सौ 
वर्षों में इसे पूर्वोक्त ऋत्वर्थ-पुरुषार्थ लक्षण ज्ञानकम्मंचतुष्टयी का स्वरूप सम्पादन करना ह्दे। 
कर्मा और ज्ञान, दोनों हीं पुरुषाथों का स्वरूप एक दूसरे से विभिन्‍न दै। अतएब दोनों 
क्‍ का सहानुष्ठान सर्वथा असम्भव है। इसी विप्रतिपत्ति के 
आश्रमविभाग की मौलिकता-- ५५ के 
निराकरण के लिए उन विज्ञानवेत्ता महषियों ने मनुष्यायु के 
१०० वर्षो को ६०-४० के क्रमासे आरम्भ में दो भागों में विभक्‍त कर डाला। पहिला 
विभाग कर्म्मप्रधान बनाया गया, दूसरा विभाग ज्ञानप्रधान माना गया। पाश्वसौतिक 
विश्व में स्थुलकर्म्म का प्राथस्य है, एवं सूक्ष्मज्ञान कर्म्मसय विश्व के गर्भ में निमूढ़ है। इसी 
'स्थुलारन्धतीन्याया की अपेक्षा से कर्म्मानुष्ठान पहिछे रकखा गया, एवं ज्ञानानुष्ठान को 
कर्म्मानुष्ठान के अनन्तर स्थान दिया गया। इन दो विभागों के आधार पर क्ृषियों 
मे यह सिद्धान्त निकाछा कि, “अपने जीवन के सो बषों को दो भागों में विभकक्‍त कर, 
प्रथम विभाग में कर्म्मानृष्ठान द्वारा कर्म्मशक्ति का; ट्वितीय विभाग में ज्ञानानुष्ठान द्वारा 
ज्ञानशक्ति का पूर्ण विकास करता हुआ मनुष्य अपने व्यक्तित्व को पूणरूप से स्व॒तल्त्र बना 
कर उस पूर्णेश्वर की पूर्णता से युक्त होता हुआ झतझत्य बन सकता द्वे”। ः 
अब यह सिद्ध हो गया दे कि; हिजाति को अपनी आयु के आरम्भ के ४० वर्षा में ईश्व- 
रीय कर्म्भबल प्राप्त कर उसके द्वारा अपने आध्यात्मिक करस्मंबछ का पूर्ण विकास कर हछेना 
चाहिए। परन्तु अभी एक समस्या ओर सुल्कानी है, जिसका कि दिग्दशन तृतीयपरिच्छेद में 
कराया जा चुका है। कम्म; तथा ज्ञान, दोनों ही अपनी अपनी स्वरूपसिद्धि के लिए परस्पर 


 छुडड 











कृम्मंथोगपरीक्षा 


. एक दूसरे के सहयोग की नित्य अपेक्षा रखते हैं। कम्म की प्रश्नत्ति बिना ज्ञान के नहीं होती 
एवं ज्ञान का विकास बिना कम्म के सम्भव नहीं। यदि कोई व्यक्ति शाब्त्रीय ज्ञान प्राप्त 


करना चाहता है, अथवा छोकिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो पहिले उसे तदुपयिक अन्धा- 


वलोकन, गुरूपदेशशअ्बण, आदि कर्मों का अनुगमन करना पड़ेगा। ये कर्म्म हीं ज्ञानोदय 
के कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के ये अध्ययनादि कर्म भी ज्ञान को मूल बना 
कर ही सम्पन्न होंगे। ग्रन्थावद्ञोकन-डपदेशश्रवण लक्षण कर्म्म भी तभी सम्भव हैं, जब कि 
पहिले से ही आंशिक रूप से योग्यता लक्षण ज्ञान विद्यमान हो। व्यक्त में जितनी ज्ञान- 


... मात्रा होगी, वह तदनुरूप ही कर्म को विकसित कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में यह मान 
लेना पड़ेगा कि, पूर्वायु में यह व्यक्ति पुरुषाथलक्षण जिस कम्म का अनुष्ठान करने वाढा है, 


पहिले उसे इस कम्म की योग्यता के छिए ज्ञानसम्पादन करना आवश्यक होगा, कर्म्मचर्य्या 
में निपुणता प्राप्त करने के लिए पहिले ज्ञानचर्य्या का आश्रय लेना पड़ेगा। इसी प्राकृतिक 
स्थिति को लक्ष्य में रख कर क्रृषियों नें पूर्वायु के (० वर्षा को साधनलछक्षणा ज्ञानचर्य्या, साध्य- 


.  लक्षणा कस्म॑चर्य्या की अपेक्षा से २८-२४ के रूप में दो भागों में विभक्त कर डाछा। आरम्भ _ 
.. की पश्चविशति में यह व्यक्ति कम्मकतृ त्वयोग्यतालक्षण ज्ञान प्राप्त करेगा, यह सच्चित 


ज्ञान कर्म को उपकारक बनता हुआ “साधन! साना जायगा। एवं इस ज्ञान से उपकृत कर्म्म 


.._ 'साध्य! कहा जायगा। साधन ज्ञान क्रत्वर्थ बनता हुआ गौण रहेगा, एवं साध्य कर्म्म पुरु 


. बाथ बनता हुआ प्रधान रहेगा । 


ज्ञान ही को ब्रह्म कहा गया है। चंकि पूर्वपत्चविशति में यह व्यक्ति इसी की चर्य्या का 
अनुगामी बना रहता है; अतएव इस प्रथमाश्रम को ब्रह्मच॑र्स्याश्रम'॑ कहा जाता है। इस 
आश्रम में हिजातिबालक क्रूषिकुछ में रह कर विशेष नियमों का पालन करता हुआ ज्ञान 
सम्पादन करेगा। २६ वें वर्ष में समावर्त्तन संस्कार होगा। स्नातक बन कर घर छौट 
आवेगा, एवं सच्चित ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थलक्षण गृहस्थ-कर्म्म में प्रदत्त होता हुआ 
शहसेधी' (ग्रहस्थी ) बन जायगा। यह कम्मंघारा दूसरी पश्चविशति की समाप्रि तक 


(४० वें बष तक ) प्रवाहित रहेगी । एवं यही दूसरा “शहस्थाभश्रम' कहछाएगा ।गृहस्थकर्म्म 


की परिसमाप्ति पर इस का कम्मंभाग कृतकृय हो जायगा | 


द इसी प्रकार ज्ञानानुगत उत्तर आयु के ४० वर्षा को भी दो ही भागों में विभक्‍त किया पर 
. गया है। उन में पहिछा विभाग वानग्रस्थाश्रम' है, दूसरा विभाग 'संन्यासाश्रम' है। 
आम की पा ४० ही 





भाष्यमूमिका 


इस तरह ज्ञान कर्म के अन्योउ्न्याश्रय से * कर्म्माश्रम-ज्ञानाश्रमा इन दो आश्रमों के-- 
साधनज्ञानाश्रम ( ऋह्माचर्य्याश्रम » साध्यकर्म्माश्रम ( गहस्थाश्रम ) साधनकर्म्मा श्रम 
 ( वानप्रस्थाअम » साध्यज्ञानाश्रम ( संन्‍्यासाश्रम )) ये चार अवान्तर विभाग हो जाते हें । 

सब से पहिले कर्म्माश्रम की ही मीमांसा कीजिए। “सब कम्मों का सब व्यक्तियों को 
समानाधिकार है” इस सिद्धान्त का (पूर्व के वर्णव्यवस्थाविज्ञान में ) 
.. निराकरण किया जा चुका दै। चारों वर्णो के व्यक्तियों के कस्मे स्व स्व 
बर्णालुसार सर्वथा नियत हैं। चारों वर्णा में से केवल ह्विजातिवर्ग के लिए ( ब्रा० क्ष० वे० ) 
ही उक्त आश्रमव्यवस्था का विधान हुआ हैं। चोथा शूद्रवर्ग तत्तदाश्रमों में प्रतिष्ठित तत्त- 
दु्णो की परिचर्य्या से ही स्वपुरुषाथसिद्धि में सफछ ही जाता है, जैसा कि आगे जाकर सोदा- 
हरण स्पष्ट कर दिया गया है । 

किसी भी कर्म्य में प्रदत्त होने के लिए तदनुकूछ योग्यतालक्षण अधिकार होना चाहिए । 
यह अधिकारसमर्पण ही वेद्किपरिभाषा में द्वीक्षा' नाम से प्रसिद्ध है। दीक्षा से युक्त 
अधिकारी ही दीक्षित कहछाता है। चारों आश्रमों में पहिछा ब्रह्मचर्य्या श्रम ही दीक्षाश्रम 
माना गया है। इस आश्रम में दीक्षित ब्राह्मण-ग्रहस्थ ब्राह्मणधर्म्मानुकूल यज्ञादि करम्मा में, 
क्षत्रियगृहस्थ शासनादि क्षात्रकस्मों में, एवं वैश्य-यृहस्थ ऋषि-गो रक्षा-वाणिज्यादि विद-कर्म्मा में 
यथाघिकार प्रवृत्त रहता हुआ अपने अपने आधिकारिक पुरुषाथकम्मो को सफल बनाने में 
समथ होता है । क्‍ 

जो कर्म्म सुरुष का उपकार करते हैं, उन्‍हें 'पुरुषार्थकर्मम” कह्दा जाता है। ये पुरुषार्थ कम्म 
आपषसाहित्य में “धम्मे ; अथ, काम, मोक्ष! भेद से चार भागों में विभकत माने गए हैं। 
यदि इन चारों पुरुषार्थकम्मों के तारतम्य का विचार किया जाता है, तो हमें इस निष्कष पर 
पहुँचना पड़ता है कि, धस्म, तथा अर्थ, ये दो कर्म्म तो साधनकोटि में प्रतिष्ठित रहते हुए 
ऋत्वर्थकर्म” हैं। एवं काम ( सुख-समरद्धि )) तथा मोक्ष ( निःश्रेयस-शान्ति )) ये दो कस 
साध्यकोटि में अन्तभूत होते हुए 'पुरुषा्थकम्म! हैं । धर्मम-अर्थ, इन दोनों साधनों में से धम्मे 
का विशेष महत्व है, क्योंकि धर्म्म से अर्थ, काम, मोक्ष, तीनों सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। _.__ 
उधर अर्थ से काम, तथा मोक्ष के साधनरूप धर्म्म का सम्पादन होता है। अर्थ सेयथा- 
कथब्वित्‌ कामप्राप्ति तो फिर भी सम्भव है, परन्तु यह धस्मवत्‌ मोक्ष का साक्षात्रूप से साधन 
नहीं बन सकता । क्‍ है आम 


कर्म्मा श्रममी मांसा-7 








(2) 


जप 





दुआ द कम्मयोगपरी क्षा 


एक सम्पत्तिशाली पुरुष दानादि पुण्य-करम्मों से मोक्षसाधन धर्म्मातिशय तो प्राप्त कर 
सकता है, परन्तु केवछ वित्तबल के आधार पर यह अमृतछक्षण मोक्ष का अधिकारी कभी 
नहीं बन सकता, जसा कि--नाम्ृतच्स्यत्वाशास्ति वित्तेन! इत्यादि श्रति से स्पष्ट है। 
हां, सोक्ष का हेतुभूत घम्म अवश्य ही अर्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ से पुण्य- . 
कम्मे रूप धस्मं, तदूद्वारा मोक्ष, इस प्रकार परम्परया अथ भी अवश्य ही मोक्ष का साधन 
बनता देखा गया है, परन्तु साक्षात्‌ रूप से तो अर्थसंम्पत्ति काम, तथा धर्म्म का ही कारण 
बनती है। धर्म्म सब का उपकारक बनता हुआ सर्वोत्तम है, सर्वज्येष्ठ-श्रेष्ठ है। धर्म्मिष्ठ 
.. पुरुष अपने आधिकारिक कर्म्मों में निष्कामभाव से संछग्न रहता हुआ जीविका-निर्वाह योग्य 
..... ( आवश्यकतानुसार ) अथ से भी वच्चित नहीं रहता, कामरूप ऐहलौकिक सुख भी उसे मिल 
... जाता है, कामरूप पारछौकिक स्वर्गादिसुख का भी वह अधिकारी बन जाता है, एवं अन्ततो- 
गत्वा ( निष्कामभाव के अनुग्रह से ) निःश्रेयसलक्षण मुक्ति का भी अनगामी बन जाता है। 
. अभ्युद्य तथा निःश्रेयस, दोनों धर्म से सिद्ध हैं, अतएव औरों की तुरना में धर्म्म को 'परम- 
... पुरुषाथ! मान छिया गया है, जंसा कि वर्णव्यवस्थाविज्ञान के “धर्म्ममेदः परिच्छेद में 
/....... “तस्माड़म्म परम वदन्ति' इल्यादि श्रौततचन से स्पष्ट कर दिया गया हैः । क्‍ 
डर उक्त चतुष्टयी में से 'काम” ( सुख ) नामक पुरुषार्थ ऐहिक-आमुष्मिकः भेद से दो 
भागों में विभक्‍त है। छोकिक वेषयिकसुख “ऐहिककाम' है, पारलौकिक स्वगंसुख 
“आसमुष्मिककाम' है। मोक्ष! नामक आनन्द इन दोनों से प्रथक्‌ रहता हुआ “नि! श्रेयस 
नाम से प्रसिद्ध है। कामयुक्त मर्नुष्य धर्म्मांचरण करता हुआ भी इस निष्कामलक्षण 
मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता--न कामकार्मी' ( गी० २।७०)। मोक्षंप्राप्ति का प्रधान, 
तथा एकमात्र हेतु तो निष्काम-धर्म्मांचरण ही माना गया है । 





विश? अकाल शरण गपहत कला नक नरक लक हकल 





हे १ अक्य दुबंल प्राहुधनेन बलवान भवेत्‌ । 
सब धनवता प्राप्यं सब तरति कोशवान || १॥ 
कोशेन घस्म: कामश्च, परछोकस्तथा हययम्‌ 





पे .. त॑ च घस्मंण छिप्सेत नाधम्मेण कदाचन | २॥| --महाभारत शान्ति" १३०४१-५० ह । 
० २ उध्वंबाहुविरोस्येष न च कश्चिच्छ णोति मे । क्‍ क्‍ 8 जी - 
घर्म्मादर्थश्र, कामश्च; स किमर्थ न सेव्यते।। --व्यासः पर क्‍ 


जडउ 





भाष्यभूसिका 


इन चारों पुरुषाथों में धर्म्मतत्व बड़ा ही विलक्षण है। इस धर्म का लाक्षणिक स्वरूप 
धर्म भेद-परिच्छेद में बतछाया जा चुका है। अब इसकी एक सर्वथा विलक्षण परिभाषा 
और सुन लछीजिए। प्रत्येक कर्म के अनुष्ठान से आत्मा में ( '्रज्ञानात्मा' नाम से प्रसिद्ध 
सर्वेन्द्रिय, किवा अनिन्द्रिय मन में ) उसी तरह से एक कम्मंजन्य अतिशय उत्पन्न हो जाता 
है, जेसे कि बालू के ढेर में थप्पी मारने से बाढू पर एतत्‌ कम्मंजन्य. छाप! रूप एक अतिशय 
उत्पन्न हो जाता है। यह कर्म्मेजन्य अतिशय वहां ( मन में ) बसता हुआ 'वासनासंसस्‍्कार! 
ज्ञाम से प्रसिद्ध होता है। इसी वासनासंकार का नाम “धस्में' है। क्योंकि पूवजन्मक्ृत, 
तथा ऐहिक जन्मकृत इन संज्चित संस्कारों के उक्थ (पु ) से ही हमारा स्वरूप धृत है 
धृतिलक्षण यह धारकधस्म ( वासनासंस्कार ) चंकि कम्मे से उत्पन्न हुआ है, दूसरे शब्दों में 
यह कर्म्म की ही एक अवस्थाविशेष, किंवा दूसरी अवस्था है; अतएब इसे भी हम “कमस्म! ही 
कहेंगे। यह कम्म ( धम्मरूपवासनासंस्कार ) कर्म्मात्मा में बीजरूप से प्रतिष्ठित होता हुआ 
ऐहिक-आमुष्मिक अथे-कार्मों का साधन बनता रहता है 

कितने एक कम्म जहां ज्ञानपुर्वेक ( बुद्धिपूषक, सोच समझ कर ) किए जाते हैं, वहां 
कितने एक कम्म अपनी मानस-रूचि के प्रवछाकषंण से अज्ञानपूर्वक ( अज्ञानयुक्तज्ञानलक्षण 
मोहपूवंक ) भी हो पड़ते हैं। इन दोनों कर्म्मो से क्रमशः शुभ-अशुभ संस्कार उत्पन्न होते 
हैं, जेसा कि आगे के 'संस्कारविज्ञानप्रकरण' में विस्तार से बतलछाया जानेबाका है। अज्ञान- 
युक्तकम्म अश्युभवासनासंस्कारों के उत्पादक बनते हैं, एवं ज्ञानयुक्तकर्म्मं शुभसंस्कारों के 
सम्पादक बनते हैं। शुभसंस्कारात्मक सब्बितकर्म्म आत्मसंस्था के विकास के कारण बनते 
हुए--धर्म्म” नाम से अलंकृत होते हैं, एवं अशुभसंस्कारात्मक सब्चितकर्म्म आत्मावनति के 
कारण बनते हए 'अधम्मे कहलाते हैं । 

इसी सम्बन्ध में धर्म्माचाय्य आदेश करते हैं कि, “तुम्हारे ऐहिक तथा आमुष्मिककरम्म 


अज्ञानावृत-ज्ञानलक्षण मोह के अनुअ्रह से अश्युभसंस्कारों के जनक बनते हुए तुम्हारे सबंनाश 
का कारण न बन बेठें, अपितु तुम्हारा प्रत्येक कर्म्म ज्ञान कों आधार बनाता हुआ अस्युद्य- 
मूलक शुभसंस्कारों के ही जनक बनें, एतदथ तुम्हें अपनी पूर्वायु के पूर्वभाग में कम्मोपयिक _ 


ज्ञान का संग्रह करना चाहिए। वही ज्ञानोपासनाकाछ तम्हारा पहिला जद्यचर्य्या श्रम होगा 
यदि तुमन इस आश्रम में रहते हुए यथानुपूर्व ज्ञान-सड्मह न किया, तो तम्हारा गाहस्थ्य- 
कम्मकलाप प्रकृतिविरुद्ध बनता हुआ तम्हारे आत्मपतन का ही कारण बन जायगा | इसलिए 





प्ज्‌ है. है हम 


7 क्ष्क , 








कम्मयोगपरीक्षा 


ज्ञाचा कर्म्माणि छुर्वीत नाज्ञात्वा कर्म आचरेत | 
ज्ञानेन प्रवृत्तर स्खलन स्यात्‌ पदे पढे ॥ 


पूव में बासनात्मक संस्कार को “धम्म”! कहा गया है। यही धर्म्म उक्थरूप में परिणत 
होता हुआ जाति-आयु-भोग, का प्रवर्तक बनता है। कर्म्मानुसार ही ( वासनालक्षण-सब्वित 
संस्कारात्मक-घर्म्मानुसार ही ) उत्तम-सध्यम-अधस योनि मिलती है। कर्म्मानुसार ही 
भोग ( अर्थ-कास ) मिलते हैं, एवं कर्म्मानुसार ही आयु मिछती है। किस कर्म्म का क्या 
उद॒क ( परिणाम ) होता है ? इन कर्मों के कौन कौन अवान्तर भेद हैं? इत्यादि प्रश्नों. 
की मीमांसा आगे के प्रकरणों में की जायगी। अभी इस सम्बन्ध में यही जान लेना पर्य्याप्त 
होगा कि, कम्मरूप पुरुषार्थ को शुभोदर्क बनाने के छिए आरम्भ की पश्चविशति में ज्ञान- 
लक्षण ब्रह्मचय्याश्रस का ही अनगमन करना चाहिए। इस आश्रम की समाप्ति पर जब 
कम्मोपयिक-कत्वर्थ-लक्षण ज्ञान का भलीभांति संग्रह हो जाय, तो अनन्तर..... 

२६ वे वर्ष से “ृहस्थाअम' में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में रहता हुआ हिजाति 
विद्यासापेक्ष यज्ञ-तप-दान छक्षण प्रवृत्ति कर्म्मा के द्वारा देवस्वग की, विद्यानिरपेक्ष इष्ठ-आपूत्ते- 
: दृत्त लक्षण प्रवृत्ति कम्मों के द्वारा पितृस्वग की, एवं छोकिक-कौटम्बिक, सामाजिक, तथा 
. राष्ट्रीय कर्म्मो द्वारा कुटुम्बादि की समृद्धि की कामना करता हुआ ज्ञानपूर्वक इन गद्य कम्मों 
में प्रवृत्त रहेगा । इस क्रम से ४० वर्ष की समाप्ति पर इस की यह करम्मसम्पत्ति पूर्ण हो 
जायगी। आध्यात्मिक कम्म में इंश्वरीय कस्मे-वीय्य का पूणरूप से आधान हो जायगा। 
आत्मा का कम्मे भाग सर्वात्मना परिपूर्ण बन जायगा, कर्म्माअ्रम सफछ हो जायगा, एवं 
यहीं आयु का आधा भाग समाप्त हो जायगा | 

कर्म्माअ्रम के अनन्तर ज्ञानाश्रम/ सामने आता है। अपनी आयु के उत्तरभाग में 
इस साधक को ज्ञान-साधना करनी है। जिस तरह बिना ज्ञान के ._ 
कम्मं अनपपन्‍न था, तथव ज्ञान भी कम्म के बिना अनपपन्न रहता 
है। पुरुषाथरूप इस साध्य ज्ञान की सिद्धि के लिए साधक को क्रत्वथरूप कम्म का अनुगमन 


ज्ञानाश्रमभी मंसा--- 


करना पड़ेगा। ज्ञानसाधक इस कर्म्माश्रम को 'वानप्रस्थाश्रम॑ कहा जायगा। यहां कर्म 


.._गोण रहेगा, ज्ञान प्रधान रहेगा । वानप्रस्थाश्रम में उन्हीं कम्मा का अनुगमसन किया जायगा, _ 


.. जिन से कि आत्तमा उत्तरोत्तर निष्कामभाव की ओर अग्मनसर होता हुआ ज्ञान के सन्निकट 


पहुंचेगा । इसी आधार पर वानप्रस्थाश्रम सम्बन्धी कर्म्म-कछाप को कर्म्म' न कह कर तप... 
हर हा क्‍ णजड९ का 





भाष्यभूमिका 


किंवा 'तपश्चर्स्या! नामों से व्यवहृत किया गया है। गृहस्थाश्रम-सस्वन्धी कर्म भी 
कम्मत्वेन कर्म्म हैं, एवं वन्य कर्म्म भी करम्मत्वेन कम्म हीं हैं। परन्तु वे कम्म कम्मलक्षण कम्म 
हैं, एवं ये कर्म्म तपोलक्षण कर्म्म हैं, और दोनों के स्वरूप में भी बड़ा अन्तर है। गृद्यकम्म 
'सकाम' हैं, तो वन्य कर्म्म “निष्काम! हैं। यृह्मकम्मों में पुत्र-कलत्र-बन्धु-बान्धव-जाति-समाज - 
राष्ट्र इत्यादि वाइमय भौतिक परिग्रहों का संग्रह है, तो वन्‍्यकम्म इन सब परिम्रहों से निमुक्त 
हैं। गृह्मकर्म्म संसार की वस्तु है, 'समाजकलछकछसापेक्ष” हैं, तो वन्‍्यकम्म समाजकलूकल से 
प्रथक्‌ हें--अरतिजनसंसदि । 

कामनाभाव 'वाक! का अनुप्राहक् बनता हुआ वाडसय सकाम कर्म्मा का प्रवत्तंक बन 
जाता है, एवं यही वाह़मय कम्म “श्रम नाम से प्रसिद्ध है। निष्कामभाव में वाकप्रपच्च 
में आसक्ति नहीं होती । केवल प्राणप्रधान कर्म का संग्रह रहता है। विशुद्ध प्राण असड्ड 
है, अतएव ततुप्रधान वन्‍्यकम्म भी असह्ठ ही माना जायगा। प्राणब्यापारलक्षण, त्यागोप- 
यिक यही कर्म तप कहलाया है। यद्यपि प्रकरणारम्भ में “आश्रम” शब्द का निर्वंचन 
करते हुए हमने आश्रमाचुबन्धी सभी कर्म्मा को तपोलक्षण बतछाया है, परन्तु वह व्याप्ति 
अव्यवस्थित-अशास्त्रीय-विशुद्ध भौतिक-अतएब विशुद्ध वाइ्मय-अतएबं च विशुद्ध श्रमरूप 
लौकिक कर्मों की अपेक्षा से ही सम्बन्ध रखती है। इन श्रमरूप छौकिक कर्म्मों की अपेक्षा 
से तो अवश्य ही आश्रमानुबन्धी सभी कम्मों को तपःकर्मम माना जायगा। परन्तु जब 
स्वयं आश्रम कम्मों का तारतस्य देखा जायगा, तो उस दशा में गृह्मकम्मों को श्रमलक्षण कर्म्म 
माना जायगा, एवं वनन्‍्यकम्मो को तपोलक्षण कम्म कहा जायगा। अ्रमरूप ग्रह्मकर्म्म 
आदानलक्षण हैं एवं तपोरूप वन्यकर्म्म त्यागलक्षण हैं, जेसा कि--' एतद तप इत्याहुयत्‌ स्व 

दाति' इस श्रौत तपोलक्षण से स्पष्ट है । 

वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करता हुआ तपस्वी लछोकसंग्रह-दष्टि से ऐहिक-आमुष्सिक सभी 

कम्मा में प्रवृत्त रह सकता है, परन्तु निष्कामभाव से । क्योंकि बिना निष्कासभाव के ज्ञानो- 


दूय असस्भव दै। निष्कामभावमूलक यह तपःकम्म निवृत्तिप्र्धान बनता हुआ एक प्रकार _ 


. की ज्ञानोपासना ही मानी जायगी। एवं इसके अजनुगमन से यह तपस्वी अधिकाधिक ज्ञान 
के समीप पहुँचता जायगा। दूसरे शब्दों में यों समम्तिए कि, ग्रह्मकम्म॑ 'कम्मकाण्ड' 





है, तो वन्यकर्म्म “उपासनाकाण्ड” है। पहिछा “अ्रवृत्तिमार्ग! है, तो दूसरा 'निवत्तियां... 


है। एवं मनु के शब्दों में दोनों हीं कम्मंमाग वेदशाखसिद्ध हैं । 


प्‌ प्‌ श 


2 
पक्ष 








कम्मंयोगपरीक्षा 


. चूंकि वन्‍्यकस्म ज्ञानाथ हैं; ज्ञानोदय के साधक हैं, अतएब ये कभी बन्धन के कारण नहीं 
बनते। क्योंकि असद्भज्ञान से संश्छिष्ट रहने के कारण ये कभी 'संस्कारलेपबन्धन' के कारण 
नहीं बन सकते। जब कि तपश्चर्य्यात्मक वन्यकस्म ज्ञानाथ आदिष्ठ हैं, तो इस दृष्टि से 
यद्यपि इन्हें निष्काम नहीं कहना चाहिए था, तथापि ज्ञानरूप नेष्कम्यसम्पत्ति के साधक होने से 
ताच्छब्यन्याय” से इन्हें निष्काम कहने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। अपिच 
न, ९ | द्वार हे 

सब कामस्य चेष्टितमर इस मानवसिद्धान्त के अनुसार जब कोई भी कम्म बिना कामना के 
सम्भव नहीं, तो वन्यकरम्मां का भी ४स प्राकृतिक-दृष्ठि से यद्यपि सकामच्त्व ही सिद्ध होता है 
तथापि कामना का जो आसक्तिफलछ है उस का चूंकि इन कर्म्मा में अभाव है, अतएव इन्हें 
निष्कास कहना अन्वर्थ बन जाता है। 


एक सद्यृहस्थः अपने ग्ृहस्थाश्रम की मर्य्यादा का यथाशाश्ष पाछन करता हुआ 
जब ४० वर्ष की आयु पर पहुंचता है, तो इस कां पुत्र ब्रह्मचर्य्याश्रम समाप्त कर घर छौट 
आता है। आज यह पुत्र कम्मंमाग के छिए पू्ण योग्य बनता हुआ गृह्मकर्म्म का अधिकारी 
बन गया है। “अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। इस नेतिक सिद्धान्त के 
अनसार जिन ग्रह्मसंस्थाओं में अनेक शासक हो जाते हैं, अथवा जहां कोई भी शासक नहीं 
रहता, वह संस्था अवश्य ही नष्ट हो जाती है। इस नेतिक दृष्टि से भी हमारे इस तीसरे आश्रम 
का बड़ा महत्व है। जब एक व्यक्ति प्राप्ततदयस्क बन जाता है, जब इस का व्यक्तित्व कर्म्मा- 
पेक्षया पूर्ण विकसित हो जाता है, तो बह अपने कम्ममागें में दूसरे का अनुचित नियन्त्रण सहन 
नहीं कर सकता | गृहस्थाशअ्रम का सम्बन्ध प्रधानतः छोकिक वेभव से है। छोकिक वेभव ही 
गहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा माना गया है। एक घर में यदि एक से अधिक नियन्ता हो जाते हैं, तो 
वहाँ कलह का सूत्रपात हो जाता है। युवा पुत्र चाहता है, में इस घर का अध्यक्ष माना 
जाऊँ, उधर प्रौढ़ पिता अपनी आसक्ति नहीं छोड़ना चाहते। परिणाम स्वरूप एक ही वित्त 
के इन दो भोक्ताओं में प्रतिस्पर्धा के भाव जागृत हो जाते हैं। यही प्रतिस्पर्द्धा आगे जाकर 
कुटम्ब-फ्छेश की जननी बनती देखी गई हैं। ऐसी दशा में यह बहुत ही आवश्यक है कि, 


.._ जब योग्य युवापुत्र समावत्तेनसंस्कार से ससंस्क्रत बन कर घर पर आ जाय, तो गृहस्थसु्खों का 
. पूर्ण सुख भोग चुकने वाला पिता अपना अधिकार पुत्र को प्रदान कर दे, एवं वन पश्चाशतों 
. ब्रजत! सिद्धान्त का अनुगसन करता हुआ वानप्रस्थाश्रम में प्रदत्त हो जाय। इस विनिमय 


. से गद्यसंस्था में कभी किसी प्रकार के विवाद की आशइड्डा नहीं रह सकती । 


जण१ 





भाष्यभूमिका 


अथविभीषिका से उत्पीड़ित आज का भारतीय समाज जिस सन्ततिनिग्रह (37) 
(007४०! ) के लिए आकुल है, वह प्रयोजन भी हमारी इस आश्रम व्यवस्था से चरिताथ 
हो रहा है। “दुबंठ सनन्‍्तान, बहुसन्तान, अल्पायुसन्तान, रुग्णसन्तान, समाज के लिए घातक 
है। उपकार के स्थान में समाज का ऐसी अयोग्यसन्तानों से अपकार ही होता है” । इन 
कुछ हेतुओं के आधार पर हमारे अभिभावकों ने 'सन्‍्ततिनिग्रह! की आवश्यकता स्वीकार 
की है। परस्तु इस सम्बन्ध में हम अपने इन अभिभावकों से यह कहे बिना नहीं रहेंगे कि 
आश्रम-मर्य्यादाओं के उच्छेद से उन की यह निम्रह-ओषधि रोगनाश के स्थान में सवंनाश 
का ही कारण सिद्ध हो रही है । 

आहार-विहारादि की अनियमितता, ज्ञानचर्य्या का ऐकान्तिक अभाव, कामना-उत्तजक 
भौतिक सम्पत्ति की दुर्दाल्त छालसा, इन्द्रियसंयम से एकान्ततः पराड्मुखता, काम-भोग- 
 परायण, वेषयिक, बुद्धिमानों की असीम कृपा से यत्र-तत्र-स्त्र विराजमान कामोत्तेजक आवि- 
व्कारों का प्राचुय्ये, ये ही सब कारणमूद्धल्य 'सन्ततिनिम्रह' का दुरुपयोग करने वाले सिद्ध 
हो रहे हैं। यही क्यों, आज तो परोक्षविधि से यह साधन विषय-वासनाओं की सम्रद्धि का 
ही कारण बन रहा है। 'सातपद्‌” के अन्यतम श्र, स्री-पुरुषों के बचे खुचे वीय्ये का नाश 
करने वाढा साधन ही यदि “सन्ततिपिग्रह” है, तो कहना पड़ेगा कि-- आय; समापन्नविप- 
त्तिकाले घियो5पि पुसां मलिना भवन्ति' 


आश्रमव्यवस्था का कौशरू देखिए | बाल अवस्था से आरम्भ कर पशच्चीस वर्ष तक वह 
व्यक्ति क्रूषिकुलों के उन शान्‍्त वाताबरणों में पुष्पित-पल्लकित 
होता है, जहां कि कुत्सित वासनाओं का प्रवेश एकान्ततः निषिद्ध 
है। शुक्र रक्षा के अन्यान्यसाधनों के अतिरिक्त ज्ञानयज्ञ' ( स्वाध्याय ) ही स्वात्कृष्ट तथा 
. अन्यतम साधन है। भरुक्त अन्न रसा-सड-मांसादि घातुओं में परिणत होता हुआ सातवीं 
श्रेणि में शुक्रह्प में परिणत होता है। इस शुक्र-विनिगम के तीन द्वार मानें गए हैं। योपित्‌- 


आश्रम-व्यवस्था का कौशल--- 


 अमप्नि ( शोणिताप्मि ) भी शुक्रसोस का आहवनीयकुण्ड है, प्राणाप्रि ( शरीरस्थ बेश्वानरअप्नि ) 


भी आहवनीयकुण्ड है, एवं ज्ञानाप्नि ( बुद्धिरूप सोरसावित्राप्ति) भी आहृवनीयकुण्ड है। 
योपषिद्प्नि, तथा शुक्र के सनन्‍वय से 'अजोत्पत्ति! हेती है, एवं ऐसे व्यक्ति 'अधोरेता' कह 
लाते हैं। प्राणाप्नि, तथा शुक्र के समन्वय से 'शरीरपष्टि' होती है, एवं ऐसे व्यक्ति 'तिस्य- 





ग्रता' कहदाते हैँ। ज्ञानाप्नि, तथा शुक्र के मिथुन से ज्ञानवृद्धि! होती है, एवं ऐसे ही पुरुष- 


पुन्नब 'ऊच्यरेता' कहलाते हैं 
हर णजजन्‌ 
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कम्मयोगपरीक्षा 


शुक्र को यदि अधोमार्गे, तथा तिय्यंक्‌ मार्ग से रोक लिया जाता है, तो वह अवरुद्ध शुक्र * 
आगे जाकर ओजई! रूप में परिणत हो जाता है। एवं यह ओज ही ऊध्वेरेता ब्रह्मचारी 
की मूलप्रतिष्ठा बनता है। ओज की उत्तरावस्था सौम्य-मन है। शुक्र की तृतीयावस्थारूप : 
मन ज्ञानशक्तिमय “विज्ञान ( बुद्धि ) के सहारे ज्ञानाप्रि में आहुत होता रहता है। यदि 
अन्य आर्गों के द्वारा शुक्र क्षय होता रहेगा, तो ओज का अभाव-सा हो जायगा, मानस 
विकास अवरुद्ध हो जायगा, ज्ञानयज्ञ असम्भव बन जायगा। इसी आधार पर इस ऋअहा- 
( ज्ञान )-चर्य्याश्रम! में शुक्रक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। यही कारण है कि, ज्ञान- 
चर्य्या का बाचक ब्रह्मचय्य लोक में शुक्रक्षा का द्योतोत बन गया है। वस्तुतः अह्य- 


. च्य! का अथ है-ज्ञानचर्य्या'। कहना यही है कि, पूर्णएसंयम के साथ यह व्यक्ति अपनी 


आयु के पश्चीस वर्ष इस ज्ञानयज्ञ में बिता देता है। पूर्ण युवा बन कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश : 
करता है, यथाशास््र दाम्पयभाव का अनुगमन करता है, नियत कर्मों से अपने समय को : 
नियमित बनाता हुआ अकम्म-विकम्म घूलक दुर्व्वासनाओं से बचा रहता है। पुरंध्रिता- 
समाप्ति के अनन्तर ही अरण्यानुगामी बन जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार जीवनयात्रा 
का अनुगमन करने से कुसन्तति, निबंठछसन्तति, बहुसन्‍्तति आदि प्रश्नों को. उपस्थित होने का : 


अवसर ही नहीं मिलता 
रण्यानुगमन द्वारा इस तपस्वी ने आत्मविशुद्धिपूषक चोथे संन्यासाश्रम का अधिकार : 


प्राप्त किया। इस आश्रम के सम्यक-अनुष्ठान से आत्मज्ञान का पूर्ण उदय हो जाता है, 
_ शान्तिलक्षण निरतिशयानन्द में इसका आत्मा छीन हो जाता है। तपश्चर्य्या-में जहां ज्ञान- - 


फल की कामना रहती है, वहां इस चौथे आश्रम में सर्वेकस्मंफलछल्याग है।. दूसरे शब्दों में : 
यों समन्वय कीजिए कि, गृहस्थ में काम्य-कर्म्मो की प्रधानता है, वानप्रस्थ में कामना (ज्ञान- - 
कामना ) रहती है, परन्तु संन्यास में--ज्ञानाग्रिः सर्वेकर्म्माणि भस्मसात कुरुते! (गी० ७ « 
३७ ) इस स्मात्त सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण कम्म ( काम्यकस्में, तथा कामनारूप मान- 
सिक कम्म ) नष्ट हो जाते हैं। 

शिखा-सूत्रादि परिग्रह काम्य-कम्म फलों के घूचक हैं। कम्मंजनित अनशय -+िट्ट है, - 


. मल है, धूम है। इसी के परिचय के लिए वानप्रस्थाश्रम पर्य्यन्त शिखा-सूत्रादि परिप्रह व्यव- :- 


स्थित बने रहते हैं । संन्‍्यासपथ में प्रज्वलितज्ञानाभ्ि कर्म्मंसंस्कारों को निःशेष कर देता है। 


_ सम्पूर्ण परिप्रह अहिःकच किकत्‌ ( साँप की काँचली की तरह ) अपने आप छठ जाते हैं, . क्‍ 
.. इसी चृत्ति को व्यक्त करने के छिए इस तुरीय आश्रम में शिखा सूत्रादि बाह्मपरिप्रहों का परि- - 
. ७०. हक हा क्‍ तह द कम ५०३ ह 





भाष्यभूसिका 


द्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार उत्तरवय के वानप्रस्थ, तथा संन्यास, इन दो आश्ररों 
से यह व्यक्ति ज्ञानशक्ति का पूर्णविकास करता हुआ ईश्वरीय ज्ञानविभूति का भी सत्पात्र 
बन जाता है। ज्ञानाश्रम चरिताथ हो जाता है, एवं यही इस की कृतकृतद्यता है, यही इसका 
जल्मसाफल्य है, यही पुरुषार्थसिद्धि है; जिस के लिए कि चातुराश्रम्य स्थापित हुआ है । 
आश्रमविभाग के अनुसार ही प्रतिष्ठाशास्त्रों का भी विभाग हुआ है। ब्रह्मचर्य्याश्रम में 
वेद का 'सहिता भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है, कम्मप्रधान 


प्रतिष्ठाशात्ओं का विभाजन- 
हि गृहस्थाञस में वेद का “विधि” भाग (ब्राह्मणभाग ) प्रधान प्रतिष्ठा 


बनता है, उपासनाप्रधान वानप्रस्थाश्रम में उपासनातत्त्व प्रतिपादक वेद का आरण्यका 


भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है, एवं ज्ञानप्रधान संन्‍्यासाश्रम में ज्ञानप्रतिपादक वेद का 
'उपनिषत्‌' भाग प्रधान प्रतिष्ठा बनता है। इस प्रकार यथाशास्त्र, यथाकाछ ब्रह्मचय्यं, 
गृहस्थ-वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों का सम्यक आचरण करता हुआ द्विजाति संन्यास आश्रम में 
प्रवेश कर आत्मा की ज्ञानशक्ति में इश्वरीयज्ञानशक्ति का वीर्य्याधान करता हुआ पराशान्ति- 
लक्षण शाश्वत-आनन्द प्राप्त कर लेता है । 


आश्रमचतष्टयापरिलेख--. 
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१--बह्मचर्य्या अम-- ज्ञानचर्य्या. ( कम्मोपयिकक्ृत्वर्थज्ञान--सांधनरूप ) 
२-ग्रहस्थाअश्रम-- कम्मेचर्य्या ( ज्ञानसहक्ृतपुरुषाथकस्मे--साध्यरूप ) 
३--वानप्रस्थाभ्रम--कम्म चर्य्या ( ज्ञानोपयिकक्ृत्वथंकर्म्म--साधनरूप ) 
४- संन्यासाअ्रम-- ज्ञानचर्य्या ( कामविरहितपुरुषार्थज्ञान-साध्यरूप ) 





-'कर्म्मा श्रम 
| - ज्ञानाश्रर्मा 


१ १--२६ ( २६ )--प्रथमाश्रम--( योग्यतासम्पादनात्मक )- संहिता' मूलप्रतिष्ठा । 
२--२६--५० ( २४ )--द्वितीयाअश्रम-( कम्मकाण्डात्मक )-- विधि! मूल्प्रतिष्ठा। 
“7£१-७४५ (२६ )- तृतीयाअम--( उपासनाकाण्डात्मक )-- आरण्यका मूलप्रतिष्ठा। 
8--७६-१०० (२६ )--चंतुर्थाअस-( ज्ञानकाण्डात्मक )--._ उपनिषत्‌/-मूलप्रतिष्ठा 
यह कहा जा चुका है कि, शूद्रव्ग के लिए आश्रमव्यवस्था अव्यवहाय्य है। शूद्रवर्ग 
आश्रमी ( द्विजातिवर्ग ) की परिचर्य्यासात्र से, बिना किसी अन्यप्रयास के ही ( द्विजातिबर्ग 


| जज है 








हक सिम िकेक " शक 


के डः स् थे प मे> या 3 हट 
अल 5 आ....क,न्किलकल लग २९ क> कप नन 75८ 720० कर: 57० 0:/० 7570 5» शशि: ;ं 
><लअुकलनन- नस या आछ: तल) 








कम्मयोगपरीक्षा 


द्वारा प्राप्त भक्तिबल के प्रभाव से ) मुक्त हो जाता है, एवं इस व्यवस्था में एकमात्र शासत्र ही 
शरण है। द्विजातिवर्ग साक्षात्‌ रूप से आत्मविकास करता हुआ जेसे मुक्त हो जाता है 
तथब द्विजाति का भक्त ( अवयव ) बना हुआ शूद्र भी परम्परया आत्मालुग्रह प्राप्त करता 
.._ हुआ स्वपुरुषाथंसाधन में सफल हो जाता है। छोक में हीं इस पारम्परिक उद्धार क्रम का 
. प्रयक्ष कर छीजिए। एक निधन मनुष्य धनिक की परिचर्य्या से उद्रपूर्ति कर लेता है, धनिक 
व्यक्ति राज्याश्रय से सम्पत्ति रक्षा में समर्थ बना रहता है; राजा सम्राट के अनुशासन में 
चलता हुआ स्वविकास में समर्थ बना रहता है, एवं स्वयं सम्राट नीतितन्त्र का आश्रय लेकर 
स्वरूप रक्षा में समर्थ रहता है। इस प्रकार अधिकारी भेद से सब यथास्थान सुव्यवस्थित 
रहते हुए साक्षात्‌, एवं परम्परया पुरुषाथ सिद्धि में सफल हो जाते हैं। यही भारतीय आश्रम- 
व्यवस्था की मोछिकता हैं। एक ही व्यक्ति समय भेद से चार काम करता हुआ जिस 
व्यवस्था के आधार पर परमपद प्राप्त करने में समर्थ बन जाता है, वही व्यवस्था-“चातुरा- 
श्रम्य' नाम से प्रसिद्ध है। एवं मानवसमाज-समाजसापेक्ष भिन्‍न भिन्‍न चार कामों को 
वर्णाधिकारानुसार विभक्त कर उन में वीय्येसम्पादन करता हुआ, ऐहिक-आमुष्मिक सुख- 
शान्ति का अधिकारी बनता हुआ जिस व्यवस्था से समाज प्रतिष्ठा द्वारा राष्ट्र-प्रतिष्ठा सुर- 
. क्षित रखने में समर्थ होता है, वही व्यवस्था '“चातु्वेण्य' नाम से प्रसिद्ध है । 
विश्वामित्र-वसिष्ठ-कश्यप-अन्रि-मरीचि-भगु-अक्लिरा-जमद प्रि-कपिल-कणा द-व्या स- 
जेमिनि-जेसे अतीतानागतज्ञ, विदित-वेद्ति्य महर्षियों का लोकोत्तर विद्याबलल ( ज्ञानबरू ), 
विवस्वान-इछबाकु-भरत-जनक-कुरू-हरिश्वन्द्र-शिबि-रघु-मान्घाता आदि क्षत्रिय पुरुषपुद्धवोँ 
का पराक्रम, भलन्दनादि वेश्य महाभागों का अथेबछ, धर्म्मव्याधादि शूद्र महानुभावों का 
सेवाबल सुन सुन कर आधुनिक पाश्चाद्य जगत्‌, एवं तदनुयायी भारतीय समाज जो इन वर्णों 
के छोकोत्तर चरित्रों को असम्भव मान रहा है, इस का एकमात्र कारण चातुबंण्य, तथा . 


चातुराश्रम्य के महत्व परिज्ञान से वब्चित रहना ही है। इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के आधार... 
.. पर अतीत भारत ने सब क्षेत्रों में स्वोच्चासन प्राप्त किया था | 


आज भी जो भारतवर्ष के सच्चे हितेषी बनने का दम भरते हैं, भारतीय इतिबृत्त से अपना 


7 .- अविश्वास दूर करना चाहते हैं, दावानछ की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक व्याप्त... 


..._ अशान्ति-ज्वाछा को शान्‍्त कर विश्वशान्ति के दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सारी 
._ शक्ति ( संसर्गदोष से विह्तप्तप्राय बनीं हुई ) उक्त दोनों व्यवस्थाओं के पुनरुद्धार में ही छगा 
. देनी चाहिए। स्मरण रखिए | वर्णाश्रमरूप, प्रकृतिसिद्ध, नित्यधम्म ( सनातनधम्म ) से 

क्‍ क्‍ ण्णण 





भाष्यभूमिका 


एकान्ततः विरोध रखनेवाले शास्त्रविरुद्ध अवर्णस्पशे, विधवापरिणय, सहभोज, अन्तर्जातीय 
विवाह, वर्णमर्य्यादासाइुय्यं, आदि आदि कुकाण्ड धम्मप्राण भारतवर्ष का कभी कल्याण 
नहीं कर सकते। ऐसे विरुद्ध कम्मः करनेवाले अखिल भूमण्डछाधिनायक 'वेन” जेसे 
समथ सम्राट्‌ क्षणमात्र में ब्रह्मयछ द्वारा भस्मसात्‌ हो गए। वेदिक व्यवस्थाओं का परिहास 
करने वाढा नास्तिक दल भगवान्‌ शक्कुराचार्य्य ढ्वारा भारतवर्ष से बाहिर निकाछू दिया गया। 
मधु-केटभ, शुम्भ-निशुम्भ, महिष, रक्‍तबीज, कालकेय; दोह द, मौय्यं, शारूकटछ्ुट, विद्यु- 
न्‍्माली, अस्बुजाक्ष तारक, त्रिपुर, त्वष्टा, वृत्र, नम्ुचि, किछाताकुछी, स्‍्लाव, अरूरु, रावण, 
कंस जेसे धर्म्मविरोधियों का आज नाम शेष भी न रहा। परल्तु ईश्वराज्ञासिद्ध अपौरुषेय हे 
वेद, एवं वेद्सिद्ध वर्णाअमधरम्मं आज के इस मदान्ध युग में भी यत्र तत्र पुष्पित तथा पलछवित ४ 
हो रहा है। सर्वतोभावेन-मनसा, वाचा, कस्मेणा, इस का अनुगमन ही हमारे लिए द ३ 








। 
एकमात्र श्रेय:पन्‍्धा है। हमारा यह श्रेयःपन्‍्था आज क्यों अपने पुष्पित-पल्ववित रूपों का | 
दशन नहीं दे रहा ? यह 'संस्कार की बात है। जिस के स्पष्टीकरण के लिए अगला 

. प्रकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा है । 
हति--आत्रम व्यवस्था विज्ञानम्‌ | क्‍ रा 
हा 
कं का” 
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. ६“सस्कारबिज्ञान 


वर्णव्यवस्था प्रकृतिसिद्ध है, तदनुगामिनी आश्रमव्यवस्था भी प्रकृतितन्त्र से कम महत्व 
नहीं रखती | यह भी सिद्ध विषय है कि समाज, किंवा राष्ट्रसमृद्धि के लिए 
द वर्णव्यवस्था के अतिरिक्त, तथा व्यक्तिविकास के लिए आश्रमव्यवस्था 
के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं है। यह भी ठीक है कि, भारतीय प्रजा ने जब से 
इन दोनों व्यवस्थाओं की उपेक्षा की है, तभी से इस के दुर्दिन का श्रीगणेश हो गया है। यह 
सब कुछ ठीक ठीक होते हुए भी, ठीक ठीक मानते हुए भी इस सम्बन्ध में प्रश्न यह उपस्थित 


संस्कार की बात-- 


होता है कि,-“जब वर्णाअसव्यवस्था का दुर्ग ऐसा सुदृढ़ था, जब स्वयं प्रकृतिदेवी इस दे ः 
की रक्षा कर रही थी, तो फिर सहसा यह किस आक्रमण से हीनाड्न बन गया १ दोषलक्षण 


यवस्थाएं इसमें क्यों प्रविष्ट हो गई ? ब्राह्मण केसे शूद्रनत्ति के अनुयायी बन गए ९ शूद्र 
किस अविद्या से धम्मंध्वजी बन गए? सूस्य-चन्द्र-अग्निवंशाभिमानी क्षत्रिय वीरों का 
स्वाभाविक पराक्रम केसे सहसा विछीन हो गया ? बेश्यों नें अपने सहजसिद्ध ऋषि-गोरक्षा- 
.. वाणिज्य कर्म्मा से क्यों हाथ खेंच लिया ९ क्‍ 


प्रश्न जितन हीं जटिल प्रतीत होते हैं, इन का उत्तर उतना ही अधिक सरल है। इन 
प्रश्नों के समाधान के लिए किसी तस्त्वदर्शी विद्वान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं 
है। अपितु भारतीय सामान्‍य प्रजा ही इन प्रश्नों का यथावत्‌ समाधान कर सकती है, कर 
_ रही है। ओर वह समाधान है, सुप्रसिद्ध-'संस्कार की बात'। आप किसी से भी पंछ 
देखिए, अमुक ब्राह्मण कुकस्म क्यों करने छग गया ९ तत्कार उत्तर मिलेगा-संस्कार की 
बात”!। अमुक व्यक्ति भूख होता हुआ भी धनिक क्यों बन गया ९-'संस्कार की बात' 


आस्तिक कहलाने वाढे समाज के अभिभावक भी वर्णाश्रम की निन्‍दा क्यों करते हैं--संस्कार: 


की बातः!। अयोग्य व्यक्ति राष्ट्र के कणधार कैसे बन गए ९--'संस्कार की बातः। शिक्षक, 


.. रक्षक ब्रह्म-श्षत्रवीय्यों का आसन रक्षित-सेवक वेश्य-शूद्रों ने केसे छीन लिया ९- “संस्कार की. 

ह हे क्‍ बातः। धरम्मंव्याज में अतुल्सम्पत्ति कौ आहुति देनेवाला धनिक समाज घम्मरक्षा के प्रधान 

..._ साधन, विज्ञानाजुमोदित, आर्ष धस्म प्रतिष्ठारूप, वेदिक साहिल्य के प्रचार-प्रसार सस्बन्ध में . 
आदशे कृपण क्‍यों बन गया ९ “संस्कार की बात!। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, प्रवर्ग्यादि सभी 
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साधनों के रहते हुए भी स्वतस्त्र स्वतन्त्र भारत केसे परतन्त्र हो गया १ 'संस्कार की बात'। 
सन्त, महन्त, आचार्य, उपदेशक, मन्दिर, गुरुकुछठ, ऋषिकुछ, तीथं, उपवास, आदि आदि 
धर्म्म रक्षक असंख्य साधनों के विद्यमान रहते हुए भी प्रजाबर्ग की धस्म पर क्यों अनास्था 
होती जाती है ?-'संस्कार की बात!'। जनपदविध्वंसिनी, दुष्काल, अतिवृष्टि, अनावबृष्टि, 
शिशुधन क्षय, अप्रद्याशित रोग, आदि प्रकृति के कोपों का क्‍यों विशेष अलुग्रह हो रहा 
है ९--'संस्कार की बात!। भाई भाई में खड़ाप्टक, पति-पत्नी में प्रेमाभाव, स्वामी-सेवक 
में विरोध, पिता-पुत्र में बर, मित्रों मित्रों में कृतप्नता, ईर्ष्या, छुछ, कपट, दम्भ, छिप्सा, मद, 
मात्सय्य, आदि आदि आसुरी विभूतियाँ आज किस आधार पर पृष्पित-पलह्वित हो रहीं 
हैं? 'संस्कार की बात'। पवित्र, शुभ, शास्त्रीय अनुष्ठानों का शाब्नभक्तों की ओर से ही 
प्रब् विरोध क्‍यों होने छंगता है--'संस्कार की बातः!। इस प्रकार खाते, सोते, उठते, बंठते, 
रोते, हँसते, चलते, फिरते, सभी व्यवहारों में आप संस्कार की बात” का सम्पुट देखेंगे । 
सर्वत्र 'संस्कार की बात' का साम्राज्य उपलब्ध होगा। नहीं, नहीं, हम थोड़ी भूल कर रहे 
हैं। “संस्कार की बात” का साम्राज्य नहीं, अपितु 'कुसंस्कार की बात' का साम्राज्य । 
वर्णाअरम-व्यवस्था प्रकृतिसिद्ध है, जातिगत है, वंशानुगत है, इसमें कोई सन्‍्देह नहीं । 
साथ ही आज भी तत्तद्वर्णा में (कुछ एक अपवादस्थरों को छोड़ कर ) यह व्यवस्था 
बीजरूप से अक्षुण्ण है, यह भी निःसंदिग्ध है। भविष्य में भी इसकी बीजावस्था सुरक्षित 
. रहेगी, यह भी माना जा सकता है। परन्तु ( कु )--संस्कारवश समय समय पर कभी 
कभी इसका अभिभव होता रहता है, ओर इस अभिभव का प्रधान कारण हैं-- 
ब्रह्ममल की 'सुषुप्ति' | संस्कारवश जब ब्रह्मवल सुषुप्ति-अवस्था में आ जाता है, तो 
ज्ञानकोश तिरोहित हो जाता है। ज्ञान के मुकुलित बनते ही इतरवर्ण उच्छुछुछ बनते हुए अपने 
प्राकृतिक, तथा कृत्रिम संस्कार बिगाड़ लेते हैं। समाज में विप्छलययुग का दृश्य उपस्थित हो 


जाता है। भारतीय ऐतिश्-प्रल्थों में बड़े विस्तार के साथ इन युगों का इतिब्ृत्त उद्धत 


हुआ है 
इन्द्रपदाभिमानी नहुष ने एक बार अविवेक में पड़ कर इन्द्राणी' के साथ दाम्पत्यभाव 
की कामना प्रकट की । ततूसमय में ब्रह्मबल चंकि सुप्रप्राय था, अतएव नहष को ऐसे पाप- 


कम्म में प्रवृत्त होने का साहस हुआ | तत्काल “द्यपषेत्‌” का आमन्‍्त्रण हुआ, एवं सर्वेसम्मति से 


.. यह निर्णय किया गया कि, नहुष की इस अत्याचार-प्रव्ृत्ति को रोकने के छि 
का उद्बोधन होना चाहिए। फलस्वरूप इन्द्राणी के प्रात 
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. भेजा गया कि, आप नहुष का आमन्त्रण स्वीकार करतीं हुई उसे यह कहला भेज कि, “यदि 

तुम अपनी 'शिविका' ( पाछकी ) सप्तषियों के कन्धों पर रखबाकर मेरे पास आ सकते हो, 
तो मुझे तुम्हारे साथ रहना स्वीकार है”? । अविवेकी, कामान्ध, मदान्ध नहुष ने सप्तर्षियों 
. को वाहन बनाकर भठिति प्रस्थान कर ही तो दिया। मार्ग में चछता हुआ वह सप्रर्षियों को 
बार बार 'सप-सप” ( जल्दी चछो, जल्दी चलो ) कहता जाता था। दो चार बार के कथन 
से तो महषियों का ध्यान इस ओर न गया। परन्तु सतत-प्रेरणा से प्रत्याहत बन कर सहसा 
ब्रह्मबल प्रदीप हो पड़ा। फिर क्‍या विलछम्ब था। “सप-सप' का निनाद करने वाले नहुष 


3 के लिए क्रूषियों के मुख से 'सर्पों भव! | अभिशाप निकछ पड़ा। नहुष अविल्म्ब सपयोनि 
. .. में परिणत होकर शिबिका से नीचे आ गिरा। इस प्रकार ब्रह्ममछ की जाग्रति से वर्णाअ्रम- 


मूला धस्ममर्य्यादा पुनः प्रतिष्ठित हुई । 

... यही दशा सुप्रसिद्ध क्षत्रियराजा राजर्षि 'पृथ” के पिता सम्राट--'वेना की हुई थी। 
नहुष ओर वेन ही क्या, जब जब ब्रह्मबछ सुप्त हुआ, तब तब वर्णाश्रमघस्म पर आक्रमण हुए, . 
एवं तब तब ही ब्रह्मबल के उत्थान द्वारा धम्मग्लानि दूर की गई। वसा ही समय आज' उप- 

स्थित है। वेसा ही क्यों, उस से भी कहीं भयद्भुर। ब्रह्मबछ का जेसा अधःपतन आज हो 

रहा है, उसे देख कर हतकम्प हो पड़ता है । ब्रह्मबछ का पतन ही क्षत्रवठ्ठ के पतन का कारण 

बना है। ब्रह्मबल ( विद्याबल्त, एवं तत्प्रधान ब्राह्मणवर्ण ), तथा क्षत्रवकत ( पौरुष, एवं तत्प्रधान 

क्षत्रियवर्ण ) दोनों की सुषुप्ति, बिट-तथा शूद्रबल का प्रभुत्व ही वर्णाश्रमधम्म विपय्येय के मुख्य 

. कारण हैं। सर्वानुशासक ब्रह्मययछ आज उन शासितों से अनुशासित हो रहा है। पथानु- 

गामी पथप्रदशंक बन रहे हैं, पथप्रद््शक पथानुगामी बन रहे हैं। और निश्चयेन इस पतन 
का मूल कारण है, वही--“संस्कार की बात!। श्त-स्मात्ते संस्कारों का अभाव, नामसात्र 

के लिए होने वाले संस्कारों का दुरुपयोग, इसी संस्कार की बात ने वर्णाअ्रमधम्म॑-व्यवस्थाओं 

में साड्ुय्य उत्पन्न किया है। जिस प्रकार समाजरक्षा वर्णव्यवस्था पर निर्भर है, व्यक्तिरक्षा 

आश्रम व्यवस्था पर प्रतिष्ठित है, तथेव ये दोनों व्यवस्थाएं “संस्कार” मर्य्यादा पर प्रतिष्ठित 

हैं। बिना संस्कार के रहता हुआ भी प्राकृतिक-वर्णोचित वीय्यं उसी तरह स्वशक्ति-विकास 

. में असमर्थ रहता है, जेसे कि बिना अपूसंस्कार (पानी की सिंचाई ) के रहती हुई भी 


हु .._ बीजशक्ति अछुरित नहीं होती । 


पाठकों को स्मरण होगा कि, भूमिका-प्रथमखण्ड के “संस्कारशब्दनिवेचन' नामक प्रक- 


रण में यह स्पष्ट किया गया था कि, 'दोषमाजन-अतिशयाधान-ही नाड्रपूर्त्ति! भेद से सांस्का- 
फेक, 
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रिक कर्म्म तीन भागों में विभक्त हैं। एवं प्रकरण का उपसंहार करते हुए वहीं यह प्रतिज्ञा भी 
की गई थी कि, कम्मंयोग-परीक्षा प्रकरण में इस विषय का विशद्‌ विवेचन होगा । ( देखिए- 
गी० भू० प्रथमखण्ड १७ प्रृ० )। संस्कारवश उसी बचन की रक्षा के लिए प्रकृत संस्कार- 
प्रकरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा दै। संस्कार प्रकरणारम्भ से पहिले इस-सम्बन्ध 
में यह स्मरण रखना चाहिए कि, यदि किसी वर्ण का कोई भी संस्कार न होगा, तो वह वर्ण 
स्थृणवत्‌ ज्यों का हों अविकसित ( मुकलछित ) बना रहेगा। यदि वर्णधम्म-विरुद्ध संस्कार 
होंगे, तो प्राकृतिक वर्णवीय्य दूषित हो जायगा। एवं उस दशा में वह वर्ण उसी प्रकार 
विपरीत धम्म का अनुगामी बन जायगा, जेसे कि 'कछ्म” रूप विपरीत संस्कार से एक आगम्र 

फल अपने प्राकृतिक स्वरूप को छोड़ कर सद्भुरता में परिणत हो जाया करता है। 
अपने आप को मनोविज्ञान के विश्लेषक मानने वाढे, मानस-स्व॒तन्त्रता को 'ही आत्म- 
विकास का मुख्य कारण बतलाने वाले, वर्णधर्म्मा के अनुपालन में 
स्वेच्छाबत्ति का ही प्राधान्य स्वीकार करने वाले कुछ एक महानुभावों 
का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि,--“अपनी इच्छा के विरुद्ध जो 
कम्म किया जाता है, मनोविज्ञान-सिद्धान्त के अनुसार उस इच्छा-विरुद्ध कम्म में प्रदत्त होने 
वबाछे कम्मंठ को कभी सफलता नहीं मिल सकती ।” अपने इसी सिद्धान्त का वे मनुभाव 
निम्न लिखित शब्दों में स्पष्टी करण किया करते हैं। “सानलीजिए | एक व्यक्ति जात्या ब्राह्मण 
है। परन्तु हम देखते हैं कि उस की स्वाभाविक प्रवृत्ति शिल्प, किवा वाणिज्य की ओर है। 
यदि ब्राह्मणत्व के अभिमानी इस व्यक्ति की इस स्वाभाविक प्रश्कत्ति का निरोध कर इसे विद्या 
की ओर आकर्षित करेंगे, तो इस बछ॒वदाकषण से अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को रोक 
कर यथाकथंचित विद्याक्षेत्र की ओर आकष्षित होता हुआ भी यह व्यक्ति स्वभाव-विरोध के 
कारण विद्यक्षेत्र में पूर्ण सफल न होगा। इसी प्रकार एक शूद्र बालक की प्रवृत्ति यदि विद्या- 
क्षेत्रकी ओर है, तो उस का शिल्पादि की ओर आकषण करना प्रकृतिविरुद्ध होगा। परि. 
णाम इस बलात्कार का यह होगा कि, स्वाभाविक प्रवृत्ति से विरुद्ध गन करने के कारण 
परक्षेत्रों में तो इसे पूर्ण सफलता मिलेगी नहीं, हाँ स्वक्षेत्र-विकास से ये वर्ण अबश्य वच्चित 

हो जायेंगे 

.. - अपिच--सानवीय मन सदा नवीनता का इच्छुक बना रहता है। ऐसी दशा में यदि 
इस पर जातीय अगेला छूगा दी जायगी, तो जीवनपय्यन्त एक ही कम्म में छगे रहना इसकी 
रुचि के अनुकूल न होगा। परिणामतः इसका व्यक्तित्त अशान्त बना रहेगा। यदि इसे 
है क्‍ ण५ु६० कह 


संस्कार पर आक्षेप, एवं 
उस का समाधान--- 




















कम्मंथोगपरी क्षा 


रुचि के अनुसार विभिन्‍न कर्म्मों का अनुगामी बनाया जायगा, तो अवश्य ही इसके व्यक्तित्त्व 
का भी पूर्ण विकास होगा, एवं कर्म्मानुष्ठानों में भी इसे पूर्ण सफछता मिलेगी। हम देखते हैं 
कि, जो व्यक्ति जिन कर्मों में रुचि के अनुसार प्रव्ृत्त होते हैं, वे उन कर्मों में पूर्ण सफल होते 
हैं। ठीक इस के विपरीत जिन की इस स्वाभाविक रुचि का नियन्त्रण कर दिया जाता है, 
वे सदा हीनवीय्य-अक्नतकाय्य-तथा मुकुछितमना बने रहते हैं। इन्हीं सब प्रत्यक्षतम कारणों 
के आधार पर हमें मानना पढ़ेगा कि, कम्म प्रवृत्ति का मूल आल्म्बन स्वरूचि, किंवा स्वेच्छा 
ही है। इसी आधार पर धर्म्माचाय्यों ने भी-“स्वस्य च प्रियमात्मन;' इसी धम्मलक्षण को 


सर्वेसम्मत माना है।. “नार मानमवसादयेत्‌ कहते हुए भगवान्‌ भी स्वेच्छानुकूल कर्म्मा में क्‍ 


प्रवृत्त होना ही आवश्यक, तथा उपादेय मान रहे हैं। जब कि प्रत्येक व्यक्ति स्व-स्व रुचि के 
अनुसार कर्म्मा में प्रदत्त होता हुआ पुरुषाथं छाभ कर सकता है, तो उस दशा में जाति-निय- 
न्त्रणमूलक संस्कार-नियन्त्रणों की क्या आवश्यकता रह जाती है। ठीक इस के विपरीत 
संस्कार तो स्वाभाविक प्रवृत्ति के निरोधक बनते हुए अनुपयुक्त ही सिद्ध होते हैं।” 

है युक्ति बड़ी सुन्दर है, साथ ही छोक-तथा शास्त्रंसस्मत भी। अवश्य ही इच्छानुकूछ 
कर्म में प्रवृत्त होने से पूण सफलछता मिलती है, एवं बलानुरोध से अनिच्छा पूर्वक कृत कर्म्म 
असफलता का ही कारण बनता देखा गया है। सब को अपने आत्मा की स्वाभाविक 


.. इच्छा के अनुकूल ही कम्मा में प्रवृत्त होना चाहिए। परन्तु जिस युक्ति को, जिस रुचिभाव 
को आगे करता हुआ बादी संस्कारों की उपयोगिता पर आश्षेप कर रहा है, बही युक्ति, वही. 


रुचिभाव संस्कार-कर्म्म की आवश्यकतम उपयोगिता का ही समर्थन कर रहा है। “प्रत्येक 

व्यक्ति को स्वभावानुकूछ कर्मों में प्रदत्त होना चाहिए” हमारा भी तो यही आग्रह है, एवं 
इसी प्राकृतिक-आग्रह की सफलता के लिए ही तो हम संस्कार-कम्म का अनुष्ठान अत्यावश्यक 
सममते हैं । 


स्वभाव-स्वरुचि-स्वेच्छाभावों की मूलप्रतिष्ठा ब्रह्म-क्षत्र-आदि वीस्‍्ये ही बनते हैं, यह पूर्व 


के वर्णाअ्रमव्यवस्था-प्रकरणों में विस्तार से बतछाया जा चुका दै। ब्राह्मण-दम्पती ( ब्राह्मण 


माता-पिता ) से उत्पन्न ब्राह्मण बालक भूलकर भी स्वभावविरुद्ध ( ब्राह्मणत्व से विरुद्ध) 


 वेश्यादि कर्मों की इच्छा न करेगा। सदह्भदोष, विपरीत शिक्षादोष, अन्नदोष, अन्यान्य 


. आकस्मिक सामयिक दोष, आदि आगल्तुक दोषों के आगमन से यदि कुछ समय के लिए 
बह ब्राह्मण बारूक स्वभावविरुद्ध ( वर्णधम्मविरुद्ध.) कर्म्मा की इच्छा करेगा भी, तो न इस 


. की यह इच्छा स्वाभाविक इच्छा ही मानी जायगी, न इस आगन्तुक, अतणव परेच्छा में 
0 मा आ  0 
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. भाष्यभूमिका 


स्थिरता ही रहेगी, एवं न ऐसी अस्थिर-तात्कालिक-दोषावह-परेच्छा से कृत कर्मों में इसे 
पूर्ण सफलता ही मिलेगी। परेच्छा इसे जब जब परधम्मं की ओर आकषित करेगी, तब तब 
ही स्वेच्छा ( प्राकृतिक इच्छा ) इसका निरोध करेगी, जेसा कि--आआरकृति यान्ति भूतानि 
निग्रह। कि करिष्यति” 'करिष्यस्यवशोउपि तत्‌” इत्यादि भगवद्गचनों से स्पष्ट है 
. स्वेच्छा-स्वभाव- स्वरुचि-स्वप्रकृति, इन सब समानाथ्थंक भावों की परिभाषा स्ववीय्य 
के अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती। अपने अपने वीर्य-गत घम्मों से सम्बन्ध रखने वालीं 
इच्छाएं हीं 'स्वेच्छा-स्वभाव-स्वरुचिः आदि कहलाएंगीं। यदि किसी वर्ण में बर्णस्वरूप- 
सम्पादक स्ववीर्य्यधस्म से विपरीत इच्छा देखी जायगी, तो उस इच्छा को स्वभाव-स्वेच्छा- 
स्वरुचि-प्रकृति न कह कर परभाव-परेच्छा-पररुचि-विकृति आदि ही मासा जायगा। एक 
ब्राह्मण बालक जन्‍म से यद्यपि वीर्य्यानुबन्धी ब्राह्मण्य से ही युक्त दै। परन्तु उक्त आगन्तुक 
दोषों से उस का वह स्वाभाविक वीय्यंधम्म मेघाच्छुन्न सूय्यंबत्‌ आब्त हो रहा है। 
दोष से उस की परधर्मों की ओर प्रब्नत्ति होने छगती है। यदि कोई ब्राह्मण स्वभावसिद्ध 
विद्या-धम्मं से विमुल बनता हुआ शिल्प-वाणिज्यादि शूद्र-वेश्यकर्म्मो की ओर अनधान 
करता देखा जाता है, तो आप को स्वीकार करना पढ़ेगा कि, यह उस की परेच्छा है, रुचि के 
विपरीत कम्म है, भयावह परधम्म की ओर प्रवृत्ति है। स्वेच्छा न रहने पर भी एक अश्व 
को कशाधात ( कोड़े ) के भय से जेसे अश्वारोही की इच्छा के अनुकूल चलना पड़ता है, 
. एवमेव स्वाभाविक स्वधम्मच्छा न रहने पर भी बलवत परथघस्मेच्छा के आकर्षण से आकर्षित 
'इन्द्रियाश्व परधर्म्मा की ओर प्रव्नत्त होने छंगते हैं।। है 
विश्वास कोजिए ! परघस्म से आक्राल्त एक ब्राह्मण कभी इतर-बृत्तियों में सफल नहीं... 
हो सकता। कुछ एक अपवाद स्थर्ों को छोड़ कर ( जिन्हें कि सामान्य नियम के पोषक 
नहीं माना जा सकता )) आज तक कोई भी ब्राह्मण अपने स्वभावधर्स्म के विरुद्ध वाणिज्यादि..... 
व्यवसायों से सम्पल्न न बन सका। कोई वेश्य स्वभावधर्म्म विरुद्ध विद्यातिशय में पारकत ...' 
न देखा गया। आज के इस हीन युग में भी विद्यक्षेत्र में ब्राह्मणों की ही परिगणना होती... 








कल सीन के निनयाननननस न नननननननननमन्‍ रतन 


.._३ “यततो हि कौन्तेय ! पुरुषस्य विपश्चित:। क्‍ 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ ( ग्रीता ३॥६० ) 

अनिच्छल्नपि वाष्णय | बछादिव नियोजित: ॥| ( गीता ३३६ ) 
हक ५६२ 








कम्मयोगपरीक्षा 


हे श । में के त | । में 
है, एवं वित्तक्षेत्र में वेश्यों का ही नाम-श्रवण होता है। ब्राह्णण कभी अर्थस्चय में सफल नहीं 
हो सकता, एवं बेश्य कभी व्यासगद्दी पर बेठ कर विद्याक्षेत्र का आचाय नहीं बन सकता । 
यदि मोहवश ब्राह्मण अर्थक्षेत्र में पेर बढ़ाएगा, तो ठोकर खाएगा,. उभयतः भ्रष्ट होगा | यदि 


वित्ताभिसानी वेश्य विद्याक्षेत्र पर भी अधिकार करना चाहेगा, इतो अष्टस्ततो अ्रष्ट:! को चरि._ 
तार्थ करेगा। कहना न होगा कि; वत्तेमान थुग-में ब्राह्मणवर्ण की विद्याशूल्यता का,  वेश्ववर्ण 


के अ्थक्षय का, क्षत्रियवर्ण की पोरुषहानि का, एवं शूद्रवर्ण के शिल्प-विकासाभाव का मुख्य 


कारण यही परघर्म्माश्रय है। ओर यही - परधर्स्माश्रय मुख्य हेतु है-भारतश्रीह्ास का। 


क्या वादी महोदय इसी को स्वेच्छा-स्वरुचि कह रहे हें ९ 


- आज वर्णा में जो इच्छा-विपय्यय देखा सुना जाता है, वह सब परभावाक्रान्त है। हमारा _ 


वर्ण-समाज आगन्तुक दोषों से, प्रधानरूप से शिक्षादोष-अन्नदोष-कालदोष, इन- तीन दोषों 
के आगमन से त्रिदोषलक्षण सब्निपात का सतपात्र बन रहा है। स्थूछत्रिदोष, तथा सूद्ष्म- 
त्रिदोष के समतुलन से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। बात-पित्त-कफ के विक्षत होने से, असम 


बनने से स्थलत्रिदोष का प्रादुर्भाव होता है। उधर शिक्षादोष से सूक्मवातथातु कुपित होता. 


है, बातावरण बिगड़ जाता है। अन्नदोष से सूक्ष्म श्लेष्माधातु कुपित हो ज्ञाता है, मनः- 
शुद्धि पछायित हो जाती है। एवं शिक्षा-अन्नदोष से कुपित कालछाप्नमि सूक्म पित्तधातु-प्रकोप 
का कारण बन जाता है। त्रिदोषाक्रान्‍्त समाज की परेच्छाओं को ही स्वेच्छा-आत्मेच्छा 


मान कर समाज को ऐसी परेच्छाओं की ओर प्रोत्साहित करने बालढे वादी महोदय क्‍या. 
समाज-स्वरूप-नाश के कारण नहीं बन रहे? । एक सब्निपात के रोगी को अन्न की 


इच्छा होती है। परन्तु सह्य समझता है कि, इसकी इस समय की अन्‍्नादानेच्छा स्वेच्छा 
नहीं, अपितु परेच्छा है। फछतः इसकी इस आगन्तुक इच्छा का नियन्त्रण कर 
दिया जाता है। रोगी काछान्तर में स्वस्थ हो जाता है। ठीक यही दशा आज हमारे 


वर्णसमाज की है। वर्णा की ये सद्भुर इच्छाएं दोषों की इच्छाएं हैं, परेच्छाएं हैं। समाज 
के शिष्ट पुरुषों का यह कत्तेव्य होगा कि, वे इन परेच्छाओं का बलवत्‌ नियन्त्रण करें। हीन- 


रुचिलक्षण कुरुचि को स्वरूचि मानने वाले वादियों की भूठ का सुधार कर |. तभी समाज, 
तथा राष्ट्र का अभ्युद्य सम्भव है । अन्यथा तो सभी अन्यथा है। 


... अब यह सर्वात्मना सिद्ध हो चुका है कि, यदि कोई व्यक्ति वर्णधर्म्मविरुद्ध कर्मों की... 
. ओर रुचि रखता है, तो ऐसी विपरीत-रुचि कभी आत्मतुष्टि का कारण नहीं मानी जा. 
सकती । एवं परधस्मंमयी ऐसी आत्मतुष्टि को कभी धस्म॑मूल (कम्ममूछ ) नहीं कहा जा 
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द भाष्यभृमिका द ( 
सकता । उदाहरण के लिए गीतापात्र अजुन की इच्छा का ही विचार कीजिए। अजुन ही 
जन्मतः क्षत्रियवर्ण था। विरोधी शत्रु को सामने आया देख कर एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मण्य | 
के प्रभाव से उसे शान्त कर देगा, उस का भरता बुरा सह छेगा। क्योंकि प्रतिह्वन्द्वितामूलिका क 
प्रतिस्पर्धा ब्राह्मण का स्वधर्स्म नहीं है। “क्र ध्यन्तं ग्रतिन क्र ध्येत, आक्र ९ कुशल वदेत्‌ के 


ही इस का प्रातिस्विक स्वभाव है। अविद्याजनित मोह के आकस्मिक आक्रमण से थोड़ी 

देर के लिए अजुन में भी क्षत्र-स्वभाव-विरुद्ध कारुण्य का उदय हो जाता है, फछतः वह स्वध- 
मर्मानुगत युद्धकम्म से उपरत हो जाता है। आगे जाकर गीतोपदेश क्या करता है ? यह 
स्वविदित है। भगवान्‌ नें उसी स्वधम्म को, वर्णधस्म के उसी तात्विक स्वरूप को सामने 
रखते हुए अज्न को स्वधस्मोंचित युद्धकम्म के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान्‌ ने बड़े 
आटोप के साथ यह प्रतिपादन किया कि, अज्जुन | वर्ण-धस्मविरोधी इस युद्धोपरति से तू... 
स्वधम्म से भी विमुख होगा, एवं छोक में भी तेरी निन्‍दा होगी। यदि थोड़ी देर के लिए तू 
इस आगजन्तुक परेच्छा का अनुगामी बना भी रहा, तो भी कभी न कभी तुझे; अपनी प्रकृति 

पर आना हीं पड़ेगा । क्योंकि अपने वर्णानुबन्धी स्वभाव के विरुद्ध मनुष्य जा नहीं सकता | 
इसलिए--- 





 १--यदहक्लारमश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
... मिथ्येष व्यवसायस्ते ग्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥| पा 
“गी० १८५९। 2 
: २--स्वभावजन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कम्मेणा। 
करत्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 
“ची>० १८६०॥ 





... अब इस सम्बन्ध में प्रश्न केवल यह बच रहता है कि, वर्णाअ्रमव्यवस्थाओं जेसी प्राकृ- 
तिक सुदृढ़ व्यवस्थाओं से नियन्त्रित वर्णप्रजा का सहजसिद्ध ब्रद्या-क्षत्र-विड्‌ वीय्य किन 
कारणों से, किन दोषों से परघर्म्माक्रान्त बनता हुआ वर्ण-धम्मंविरोधिनीं परेच्छाओं का एम 

.. अनुग़ामी बन जाता है ? इस प्रश्न का समाधान एकमात्र संस्कारस्वरूपपरिचय” पर ही... 
.. निर्भर है, जिसका संक्षिप्त निदर्शन कराना आवश्यक हो जाता है। 5 
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कम्मंयोगपरीक्षा 


'गुणदोषमय से ख्रश् सृजति कौतुकी' इस न्याय के अजुसार प्रकृतिदेवी से 
उत्पन्न होनें वाले यजत्चयावत्‌ पदार्थ देवप्राणमूठा गुणसम्पत्ति, एवं 
असुरप्राणमूछा दोषसम्पत्ति, दोनों से नित्य युक्त रहते हैं। खेत में 
उत्पन्न होने वाले अनाज को ही छीजिए। इस की प्राकृतिक अवस्था गुण-दोष, दोनों भावों 
से युक्त है। मनुष्यप्रजा अपने ज्ञानबछ के सहारे अनाज के दोषों को निकाल कर, इसे सुसं॑- 
स्कृत बना कर ही अपने उपयोग में छाती है। यही परिस्थिति स्वयं मनुष्य की है। मनुष्य 
.. भी प्रकृतिमण्डल का ही एक अवयव-विशेष है। अतएब इस में भी गुण-दोषों का समन्वय 

. अनिवाय्य है। जबतक इस का स्वाभाविक वर्ण-बीर्य्य प्रकृति विक्रतिसिद्ध दोषों से आवृत 
रहता है, तब तक यह भी असंस्क्त रहता हुआ अपने स्वाभाविक-वर्ण वीर््य-के गुणविकास 


संस्कारस्वरूपपरिचय--- 


से वच्चित रहता है। इसी दोषपरिमाज्जेन के लिए ह्विजातिवर्ण का संस्कार आवश्यक माना. क्‍ 
गया है। मलुष्य क्या है ? एवं इस में किन किन दोषों का साम्राज्य रहता है ? पहिले इन्हीं के 


प्रश्नों की सीर्मांसा कीजिए 


पूर्व के “आश्रमव्यस्थाविज्ञान' में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, जीवात्मा ईश्वर- 


प्रजापति का “अंश' है। “प्रजापति” शब्द में-- अजा--ततपति--सम्बन्धसूत्र' ये तीन भाव 
समाविष्ट हूँ। प्रजा के सम्बन्ध से ही प्रजापति प्रजापति कंहछाया है । स्वयं प्रजापति एक 
: पव है, प्रजापति की प्रजा दूसरा पव है, एवं जिस बन्धन सूत्र के द्वारा प्रजापति अपनी प्रजा के 
साथ अविच्छिनन सम्बन्ध बनाए रखता है, वह सूत्र ही तीसरा पर्व है। तीनों मिल कर 


_ एक 'प्राजापत्यसंस्था! है। प्रजावर्ग उस प्रजापति का पशु” भाग है, सस्बन्धसूत्र पपाश' 


हे . भाग है, एवं स्वयं प्रजापति 'पद्ुपति” है। “पशु-पाश-पशुपति' का समन्वितरूप ही 
2 : प्रजापति' है। स्वयं पशुपति आत्मा' है; यही मुख्य है। पाश इस आत्मा का प्राण हे। 


पे है एवं इंस दृष्टि से आत्मा-प्राण-पशु” समष्टि को भी प्रजापति कहा जा सकता है। आत्मा 


6. मनश्रधान बनता हुआ ज्ञानप्रधान है, प्राणरूपपाश प्राणप्रधान बनता हुआ क्रियाप्रधान है 


एवं पशु वाक॒प्रधान बनता हुआ अथंप्रधान है। अथरूप पशुव्ग 'आधिभौतिक प्रपच्च है, 


क्रियात्मक पाशवर्ग आधिदविक' प्रपश्च हैे। ज्ञानप्रधान आत्मवर्ग आध्यात्मिक प्रपच्च _ 


है। एवं तीनों की समष्टि 'तदिदं सम! है । 


प्रजापति के, किंवा प्राजापत्यसंस्था के ये ही तीनों पर्व विज्ञानभाषा में 'उक्थ-अके- 


अशिति' नामों से प्रसिद्ध हें। आत्मा 'उक्थ' ( मूलबिस्ब ) है, प्राण 'अक! ( मूलबिम्ब से 
.. ५६५ 








..  भाष्यभसिका 


निकलनेंवालीं रश्मियाँ ) है; पशु 'अशिति' ( रश्मियों से परिगृहीत “अन्न! ) है। इन तीनों 
प्राजापत्य-पर्वों में से उक्थलक्षण आत्मपर्व; तथा अकंलक्षण प्राणपर्व दोनों में अत्यल्त घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। जिस प्रकार उक्थरूप सूय्ये, एवं अकंरूप सौर रश्मियाँ अभिन्‍न हैं, एवमेव 
 छकक्‍्थरूप आत्मा, तथा अकरूप प्राण परस्पर तादात्म्यभावापन्‍्न हैं। तीसरे अशिति भाग 
की प्रतिष्ठा जहां अकरूप प्राण है, वहां उक्थरूप आत्मा इस प्रतिष्ठालक्षण प्राण की भी प्रतिष्ठा 


बनता हुआ अरतिष्ठानां प्रतिष्ठा' बन कर 'सर्वप्रतिष्ठा? है, 'सर्वाल्म्वन' है 
अह्यास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा' ( शव० ६११८) के अनुसार सप्तपुरुषपुरुषकृतमूत्ति यह 


उक्थ आत्मा--'ब्रह्म' है। अर्कात्मक प्राण दिवता' है; एवं अशितिरूप पशुभाग “भूत 
है । ब्रद्मलक्षण आत्मा, देवलक्षण प्राण, भूतलक्षण पशु, तीनों की समष्टि ही ईश्वरप्रजापति है, 
और ऐसे ही प्रजापति के अंश अस्मदादि जीवात्मा हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि 
_ विशद्ध-निर्गण-सर्वव्यापक-ब्रह्मपदार्थ इस त्रिकठ, साञ्षन, सगुण, मायावच्छिनन प्रजापति से 
सर्वेथा प्रथक॒तत्त्व है, जिसका कि संस्कार-मर्य्यादा से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह असंस्कृत- 
संस्कृत सब प्राणियों में समान है। इस तुरीय, अव्यवहाये, प्रपश्वोपशम, अमात्रलक्षण 
अमृतथरातल पर प्रपश्चप्रवत्तेक, मात्रा-लक्षण, अमृत-मृत्युमय, त्रिकछ, सोपाधिक ईश्वर- 
प्रजापति प्रतिष्ठित हैं, एवं ये ही हमारे सवस्व हैं । 





३१- “प्रयापते | न त्वदेतान्यस्यों विश्वा रूपाणि परिता बभूव | 
यतू्‌ कामास्ते जुहुमस्तननो अस्तु कयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥” --बजुःसं> २३६७ 


२--“प्रजापतिस्त्वेवेदं सब यदिद किच्च” --ब्रा० 


३ रत आत्मा मनोगक | श्ालवानः | इल्वत,. मनोमय * | ब ज्ञानप्रधान 


उक्थम्‌ अध्यात्मम्‌- 





पशद्ुपति 
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कृम्मयोगपरीक्षा 


जब कि जीवप्रजापति-“आत्मग्राणपशुसमश्िचिं प्रजापतित्नमः छक्षणयुक्त ईश्वर प्रजा- 
पति का अंश है, तो सुतरयां जीवात्मासंस्था में भी इन तीनों पर्वा की सत्ता सिद्ध हो जाती है, 


. जिन का स्पष्टीकरण यों किया जा सकता है। पहिले जीवसंस्था के आत्मा-शरीर 


सेद से दो विभाग कीजिए, जो कि दोनों विभाग स्वविदित हैं। इन दोनों के मध्य में 
दोनों का सम्बन्ध कराने वाला एक तीसरा विभाग और माना गया है, एवं वही देवता! 
नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि यह मध्य में प्रतिष्ठित है, अतएब 'देहलीदीपकन्याय” से इस का 


आत्मा से भी सम्बन्ध रहता है, एवं शरीर से भी सम्बन्ध माना गया है। इसीके 


अनुग्रह से शरीर का भी आत्मा-देवता, दोनों के साथ, तथा आत्मा का भी देवता, तथा 
शरीर, दोनों के साथ सम्बन्ध हो रहा है। प्रथिव्यादि पश्च महाभूतों की समष्टि शरीर 


' है। वाक्‌-प्राणादि पञ्चेन्द्रियों की समष्टि देवता है। एवं प्रज्ञान-विज्ञान-महत्‌-अव्यक्तयुक्त 


बेश्वानर-तेजस-प्राज्षक्तमूत्ति प्राणात्मा “ब्रह्म! दै। पर्चभूतों की प्रतिष्ठा वागग्नि! दै। पश्च 
देवप्राणों की प्रतिष्ठा 'प्रज्ञानमन' है, प्रज्ञानमन की प्रतिष्ठा हृदयस्थ “विज्ञानात्मा' है, विज्ञा- 


नात्मा की प्रतिष्ठा 'महानात्मा' है, महानात्मा की आलुम्बनभूमि “अव्यक्तात्मा' है, एवं 


सबप्रतिष्ठा कम्मभोक्ता आराणात्मा' है। भूतयुक्त वागपिप्रपथ्व -'स्थलुशरीर' हैं; मनोयुक्त 
देवप्रपच्च ( इन्द्रिय प्रपथ्च ) 'पृध्मशरीर' है; इसी को 'पतक्त'ः कहा जाता है। एवं प्रज्ञानादि 
सहक्ृत प्राणात्मा 'कारणशरीर' है, यही “आत्मा” नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा ( कारणशरीर ), 


. सत्व ( सूद्मशरीर ), शरीर ( स्थूछशरीर ), तीनों का परस्पर त्रिदण्डवत्‌ अन्‍्योउन्याश्रय 


सम्बन्ध माना गया है, जंसा कि-- आत्मा सच-शरी स्श्वृ त्रयमेतत्‌ त्रिदण्डव्त' इतद्यादि 
बचनों से स्पष्ट है। जिस प्रकार धम्मंशास्त्रों ने इसी को संस्काय्य माना हैं, एवमेव चिकि- 
त्साशास्त्र ने भी इसी को “चिकित्सापुरुष कहा है, जेसा कि कम्मंतन्त्रवर्गीकरणाल्तर्गत 
धम्मशास्त्रनिबन्धनपटकम्मं प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाला है। स्वयं 
द्शनशास्त्र ने भी इसे ही चिकित्स्य माना है। तीनों शास्त्रों के दृष्टिकोण में अन्तर 
यही है कि, चिक्रित्साशास्त्र आत्मा-सत्व-शरीर, तीनों पर्वा में से प्रधानतया शरीर की 


चिकित्सा करता है, धम्मशास्त्र सत्वभाग को अपना मुख्य लक्ष्य बनाता हैं, एवं दर्शनशाख्र 
आत्ममाग पर प्रधान दृष्टि रखता है। तीनों को इतर दोनों पर्बों का पूर्ण ध्यान रखते हुए. 
ही अपने अपने लक्ष्यों की चिकित्सा करनी पड़ती है। 
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सनः | मनः.. |... सुषिराणि ' (आ०).. | +# * ( आए० ) 
श्रोत्रमू 


अव्यक्तात्मा | रा 
| 

हि चक्षुः 
। 
| 

8 

७ 


श्वासादिः ( वा० ) 
महानात्मा 
ऊष्मा ( ते० ) 


विज्ञानात्मा 
द अशस्तक-लाछादिः ( जञ० ) 


प्राण: 


“प्रा----णा---त्मा 
$ई वा ले की लक श्र 


- भश्ानात्मा 





क्‍ वाक्‌ अस्थि-माँसादिः ( पृ० ) 








कारणशरीरम्‌ | सूद्ष्मशरीरम्‌ स्थूलशरीरम्‌ 
आत्मा सत्त्वम्‌ शरीरस्‌ 
उक्थम्‌ .. अक: अशितिः 


प्र्द्द देवाः भूतानि 











“आत्मा-सत्वं-शरीरश्चब त्रयमेतत्‌ त्रिण्डवत्‌” 











'पुरुषो वे ग्रजापतेनें दिष्टम्‌! ( शत० २॥४।१॥१ ) इत्यादि श्रौतसिद्धान्त के अनुसार और और ह... 
प्राणियों की अपेक्षा पुरुष ( मनुष्य ) उस ईश्वर प्रजापति के नेदिष्ठ (समीपतम) है, क्‍योंकि 'स हि है| :" 
नेदिष्ठ पस्पश'.] अन्य प्राणियों की अपेक्षा चूंकि इसी में उसके विराट्संज्ञ़क असंज्ञ पशुभाग का हब 
वेश्वानरा रूप से, हिरण्यगर्भसंज्ञक अन्तःसंज्ञ प्राणभाग का 'तेजस' रूप से, एवं सर्वज्ञसंज्ञक संसंज् क्‍ 
आत्मभाग का 'प्राज्ञ” रूप से पूर्ण विकास हुआ है, अतएव अवश्य ही इसे नेदिष्ठ कहा जञा सकता धो .. 

है। इस नेविष्ठ पुरुष के तब्रह्म-देवता-भूत' तीनों भाग पूर्व कथनानुसार गुणदोषयुक्त हैं। ऐसी दशा में द कं 


'वमणकाक ३ ७ काकते २०३३०५१०७/॥)++4९॥॥३क0७२५/॥१६४:७, 


. १-वधश्चात्मकमिति कस्मात्‌ ९ प्रथिव्यापस्तेजोबायुराकाशमिति। अस्मिन्‌ पश्चात्मे.. ॥ 

आर शरीरे-तत्र यत्‌ कठिन, सा प्रथिवी | यदू द्रवं, ता आपः | यदुष्णं, तत्तेज:। यत्‌ 
हि सभ्चरति, स वायुः। यत्‌ सुषिरं, तदाकाशमित्युच्यने” । न रबी 4 
आल क्‍ --गर्भापनिषत्‌ 4... 
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.._ पुरुष के पुरुषत्व विकास के लिए तीनों पर्वो का संस्कार नितान्‍्त अपेक्षित हो जाता है। भूत- 
संस्कार द्वारा शरीरशुद्धि होती है, देवसंस्कार द्वारा देवभाग विशुद्ध बनता है, एवं ब्रह्मसंस्कार 
द्वारा ब्रह्मभाग सिदोष बनाया जाता है। त्रिविधसंस्कारों से संस्कृत त्रिपर्वा पुरुषसंस्था निर्म्मल 
बन जाती है। इन तीनों में से तीसरे भूतसंस्कार का प्राधान्य इस लिए नहीं माना गया 
_ कि; ब्रक्न-देवसंस्कारों में ही इस का अन्‍्तर्भाव हो जाता है। अतएव धर्म्मशास्त्रों में 


बआाह्मसस्कोर, तथा दवसस्कार, नामक दो संस्कारों की ही प्रधानता उपलब्ध होती 


है। भूतसंस्कार गर्भाधानादि संस्कारों में ही अन्तर्मत हैं, जेसा कि आगे जाकर स्पष्ट 
. हो जायगा। 


तीनों आत्मपर्वों में से स्थूछशरीर को गौण सममभते हुए सत्वरक्षण सूक्मशरीर, तथा 
आत्मलक्षण कारणशरीर का ही विचार प्रस्तुत है। अध्यात्मसंस्था में इन्हीं दोनों 


_ विभागों को मुख्य माना गया है। यदि सत्त्व ( सन ) में कोई विकृृति ( सनोमालिल्य ) 
हो जाती है, तो आत्मा अशान्त हो पड़ता है, साथ साथ शरीराकृति भी विकृत बन जाती 


है। यदि आत्मा और सर्त्व ( ब्रह्म और देव ) निम्मछ रहते हैं, तब तो इन में स्ववीर्य्या- 

: झुबन्धी स्वधरस्म का पूण विकास रहता है। यदि प्रकृतिसिद्ध दोषों का तो माज्जन होता नहीं, 
... प्रज्ञापराध से नवीन दोषों का आगमन और हो जाता है, तो इन का स्वाभाविक वीर्य मुकुछित 
... बना रहता है, परिणामतः स्वाभाविक धर्म्म-कर्स्मप्रवृत्ति अवरुद्ध रहती है, एवं आगस्तुक 


. अधम्म-अकम्म प्रवृत्तियाँ हीं धम्म-कर्म्म का स्थान ग्रहण कर लछेठीं हैं । 
ब्राह्मणवर्ण इसी दोषानुम्ह से आज शूद्रधस्मों का अनुगमन कर रहा है। सेवाधर्स्म, 
अभक्यभक्षण, यथाचार, यथाकाम ब्राह्मणों के कम्म बन रहे हैं। यह्ञसूत्र इन-की दृष्टि में 


.. आउस्बर है। उधर सच्छद्र स्वधर्म्म विमुख बनते हुए यज्ञसूत्र के लिए छाछायित हैं। विश्वास 


रा ह नकीजिए। ये सब नितान्‍्त परेच्छाएं हैं। एवं प्रत्येक दशा में इन का नियन्त्रण अपेक्षित 





.. समाज का कल्याण सममते हैं ९ 


हर मा कक 





:3: 5» हैं। यदि एक बालक स्वभाव से हों खेल-कूद की ओर आकर्षितमना रहता हुआ पढ़ने से 
जा जी चराता है, तो अवश्य ही माता-पिता को उस की इस कल्पित स्वेच्छा का मधुर नियन्त्रण... 
«करना पड़ेगा। यदि बालक को इच्छावादियों के मतानुसार इच्छा-स्वातन्त्य पर ही छोड़ 
... दिया जाता है, तो उस का भविष्य केसा अन्धकारपूर्ण हो जाता है, इस सम्बन्ध में कुछ भी 

... वक्तव्य नहीं है। क्‍या परेच्छालक्षण ऐसी स्वतन्त्र इच्छाओं के अनुगसन में वांदी महोदय 





भाष्य भूमिका 


हंस देखते हैं कि, आज कतिपय वे महानुभाव भी, जिन के हाथ में समाज की बाग- 
डोर है, वणधस्मविरोधिनी ऐसी कल्पित इच्छाओं को आत्मेच्छा सममने को भूछ करते हुए 
अपना, ओर अपने साथ देश का भी सर्वनाश करने का उपक्रम कर रहे हैं। इन असदिच्छाओं 
के उत्थान का मूछ कारण भी वही परघर्म्माक्रण माना जायगा। स्ववीय्यविकासक न तो 
हमारा कोई संस्कार ही हुआ, न हसनें स्वस्वरूपरक्षा के प्रधान साधनमभूत आषंसाहिस में 
ही चञ्चु प्रवेश किया । अपितु ठीक इस के विपरीत अपने ( बचेमान ) शिक्षाकाल में हमने 
अपने शास्त्रों की, शा्रप्रवत्तेक महर्षियों की भरपेट निन्‍्दा सुनी, शिक्षालयों के बच्छुद्लल 
वातावरणों में हमनें अपनी आयु का वह कोमछ भाग बिताया, जिस में कि उत्पन्न होने 
_बाले संस्कार उक्थरूप में परिणत होते हुए जीवन भर के लिए हृढ़मूल बन जाया करते हूँ । 
 जच्चशिक्षा के प्रठोभन में पड़ कर हमने अपना कुछ समय उन विदेशों में व्यतीत करना भी 
आवश्यक समझा, जिन देशों में वर्ण-धर्म्मानुकूल आहारादि व्यवस्थाओं का कोई नियन्त्रण 
नहीं है। सभ्यता के नाते सोसाइटियों में हमें यदा कदा मद्य-मांस सेवन करने का भी 
 समादर करना पड़ा । इस प्रकार अपने जीवन की सुकुमार अवस्था से आरम्भ कर कत्तंव्य- 
क्षेत्र में प्रविष्ठ होने से पहिले पहिले तक अपने आत्म-वीय्यों को परधरम्मों से हमने भलवीभांति 
 अभिभूत कर रलिया। ऐसी दशा में यदि वर्ण धम्म, आश्रममर्य्यादा, भारतीयशाश्ष, भारतीय 
महर्षि, भारतीय आचार-व्यवहार, आदि को हम अवनति के कारण मान बेठने की 
भूल करने रंगे, साथ ही साथ पदे पदे इच्छा-स्वातन्त्रय का डद्घोष करते हुए यदि उच्छ्ठछ 
बनने को ही उन्नति, तथा आगे बढ़ना मानते रहें, तो कौन सा आश्चय्य है। सचमुच परेच्छा 
हम से जो अनुथ न करावे, थोड़ा है। 

“इच्छ। का निरोध बुरा है? इस विज्ञानानुमो दितसिद्धान्त का यद्यपि विरोध नहीं किया जा 


सकता। तथापि पहिले यह तो विचार कर लेना चाहिए कि, यह इच्छा वास्तब में स्वेच्छा 
है, अथवा स्वेच्छा के रूप में परेच्छा ने घर कर रक्खा है। उदाहरण के लिए भोजनेच्छा को. « 


ही लीजिए । अपनी प्रकृति के अनुकूछ हमने नियत समय पर हित-मित भोजन कर छिया। 
. अब साथंकाछ तक भोजन की आवश्यकता नहीं है। छीजिए, बीच में ही हमने चाद- 
. भाई खाने की इच्छा कर डाडी। यह इच्छा स्वेच्छा नहीं, अपितु परेच्छा बनती हुई स्वास्थ्य... 


के विधातिका ह्टी मानी जायगी। विज्ञानभाषा में देवप्राणानुबन्धिनी साल्बिक बुद्धिपधाना ५ ः क्‍ मा २ 
..... इच्छा आतोच्छा है, यही स्वेच्छा है । एवं आसुरप्राणानुबन्धिनी-तामस-चबुद्धिप्रधाना, मनोंइन-.... 
.....  शामिनी इच्छा परेच्छा है। क्‍ 
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एक निबेल मनुष्य पर अत्याचार करने वाछा बलवान्‌ मनुष्य अपराधी माना जाता है। 


उसकी इस इच्छा को मनुष्यता के विरुद्ध घोषित किया जाता है। एवं समाज-नीति, अथवा 
तो राजनीति ऐसी इच्छा का नियन्त्रण करना आवश्यक समभती है। ठीक वही नियन्त्रण 
वणधर्म्मों में अपेक्षित है। एक ब्राह्मण यदि विद्या से घृणा करता है, साथ ही अर्थेच्छा का 
दास बनना चाहता है, तो मानना पड़ेगा कि विरोधिनी इच्छा का बल प्रवृद्ध है। यही अन- 
गम सवंत्र समझिए । दोषानुगामिनी, दोषप्रवद्धिंनी, दोषहढ़कारिणी इच्छा का रोकना धस्म 


है, ऐसी इच्छाओं को प्रोत्साहित करना अधर्म्म है। हमारे इच्छा स्वातन्त्य, पारतन्त्य की 


यही संक्षिप्त परिभाषा है। यह तो हुई प्रासद्धिक चर्चा | अब पुनः प्रकृत पर आइए । 


जसा कि पूव में कहा गया है, ब्रह्म-देव भाग यदि दोष-रहित हैं, तो इन से कभी परेच्छा 


का उदय सम्भव नहीं। परन्तु कोतुकी खष्टा की सृष्टि में दोषों का आत्यन्तिक अभाव रहे 
यह भी सर्वेधा असस्भव है। बस “इन ग्राकृतिक दोषों को दूर करने वाली, यदि 
जन्मतः स्ववीय्यें में कुछ कमी रह गई है, तो उसे पूरी करने वाली, आगन्तुक 
. दोषों को रोकने वाली, आराप्त शुभ अतिशय को सुरक्षित रखने वाली, जो एक 
. वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसी का नाम 'संस्‍्कार' है ।” 

चं कि दोषों का सम्बन्ध पुरुषसंस्था के आत्मलक्षण ब्रह्मप्बं, तथा प्राणलक्षण देवपव, दोनों 


... के साथ है. अतएव यह संस्कार प्रक्रिया भी आाह्मसंस्कारप्रक्रिया, देवसंस्कारप्रक्रिया 


भेद से दो भागों में विभक्त हो जाती है। यथाजात मानुषभाव से हटा कर द्व्यभाव की ओर 
ले आना ही इन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। “ज्िःसत्या थे देवाः' इस्र श्रौत सिद्धान्त के 
अनुसार देवप्राणप्रधान दिव्यभाव चंकि त्रिसलय बनता हुआ त्रिपर्वा है, अतएब उक्त दोनों 
संस्कारों के आगे जाकर तीन तीन अवान्तर भेद हो जाते हैं। १--गर्भसंस्कार, २ --अलु 


व्रतसंस्कार, ३--धम्म शुद्धिसेस्कार, ये तीन तो आाह्मसंस्कार' हैं। एवं ?--पाक- 


यज्ञसंस्कार, २--हवियंज्ञसंस्कार, ३--सोमयज्ञसंस्कार, ये तीन देवसंस्कार! हैं। षड्‌- 
. विध इन दोनों संस्कारों से सुसंस्क्रत द्विजाति-प्रजा के ब्रह्म-देव भाग निम्मंछ हो जाते हैं, पूर्ण 
बन जाते हैं, अतिशय से युक्त हो जाते हैं। एवं उस अवस्था में स्वधर्म्मानगामिनी आत्तमेच्छा 


. का ही उद्वम होता है। निर्म्मछ आकाश में सूर्य्य रहे, और प्रकाश न हो, जेसे यह असम्भव 


है, एवमेव ट्विजाति के ब्रह्म-देव भाग निम्मलू रहें, और फिर उन से वर्णान॒कुछ इच्छा का उद्टम 
हो, यह भी सर्वथा असम्भव है। 


५७१ 





भाष्यभूमिका 





स्व-स्व वीय्यों की प्रतिष्ठा यही संस्कारहयी है। उभयविध संस्कारों से सुसंस्कृत ब्राह्मण 
विद्याबल के अतिरिक्त और किसी बल की कामना नहीं कर सकता। एवमेव क्षत्रिय भी 
पराक्रम-शौय्य-आदि क्षात्र धर्म्मो को छोड़ कर इतस्तः अनुगमन नहीं कर सकता। यही हर 
अवस्था वेश्यवर्ग की सममिए। यदि देश का द्विजातिवर्ग ब्राह्मणत्वादि स्वधस्मों से विरुद्ध 
कम्मा का अनगामी बन रहा है, तो मान छठीजिए | उन के ब्रह्म-देव भाग अवश्य ही संस्कार 
शून्य हैं, उन के स्ववीय्य दोषाक्रान्त हैं। वणरक्षा, तथा वर्णविकास एकमात्र संस्कारस्वरूप 
रक्षा पर ही निभर है। द 

वृक्ष की लकड़ी छकडी अवश्य मानी जायगी। परच्तु इस से तब तक अग्रि-समिन्धन 
कम्म में नहीं छिया जा सकता, जब तक कि बृक्ष से काट कर, शाख््रविहित प्रमाणानुसार 
परिमाण से युक्त कर संस्कृत बना कर अन्तर्वेदि की वस्तु नहीं बना लिया जायगा। यही... रा 
दशा असंस्कृत ट्विजातियों की सममिए। तभी तो इन अश्रोत्रिय, अननुवाक्य, अनपग्निक 
ब्राह्मणों को शूद्रसधर्म्मा माना गया है | देखिये | 

अश्रोतिया, अननुवाक्या, अनभ्ययों वा-- 
शद्रसधर्म्माणो भवन्ति! 
“वेसिष्टस्मति ३॥१। 

. जिस आराम में, जिस नगर में, जिस पुर में, जिस राष्ट्र में विद्याशून्य ब्राह्मण केवल उदरपूत्ति 
के लिए भिक्षानन सब्चित करते हैं, तत्तधिपति शासकों को चाहिए कि, वे ऐसे भिक्षकों का हे 
पूरा पूरा नियन्त्रण करें। दाता को भी रोके, लेने वालों का भी अवरोध करें। जो शासक । 
उद्रम्भरी हिजातियों की उपेक्षा करता है, वह अपने राज्य में चौरों की संख्या बढ़ाता है कप 

. चतुर्थ ( सन्यास ) आश्रम में दीक्षित सन्‍यासी, एवं स्वाध्यायशीर ब्राह्मण, ये दो ही बर्ग सिक्षा. ४ 
के सतपात्र * हैं। इस उदाहरण से बतछाना यही है कि, अश्रोत्रिय, असंस्कत हिजाति ५. कि 2 
. केबल नाममात्र के द्विजाति हैं। जिस प्रकार एक शूद्र यज्ञ-तपो-दानादि में अनधिकंत है, एव- 
मेब ऐसे विद्या-तपः शून्य ट्विजाति भी-नामधारकाः' ही माने गए हैं । 





.._१ अव्ताश्वानधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। 
त॑ देशं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदों हि सः॥ 
-“वसिष्ठ शण०। 
५७३२ 








करम्मयो गपरी कक्षा 


हां, इस सम्बन्ध में बज्ञानिकों को यह विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि, जिसके माता- 
पिता ह्विजाति होंगे, दूसरे शब्दों में जो जन्मतः हिजाति होगा, ब्राह्म-देव संस्कार उसीके . 
होंगे। जिसके वीय्य में, रक्त में, शुक्र में, प्रकृति में ब्रह्म-क्षत्र-विड़-भाव प्रतिष्ठित होंगे, वही 
संस्कार-कस्म में अधिकृत माना जायगा। एक अच्छन्दस्क, वीय्यंशून्य, शूद्रवालक कभी 
इन संस्कारों का अधिकार प्राप्त न कर सकेगा. जेसा कि “बर्णव्यवस्था' प्रकरण में विस्तार 
से बतछाया जा चुका है। वज्र (हीरा ) के आकर (खान ) से उत्पन्न वज्र ही संस्कार 
विशेषों से चमक सकता है। मलूविशोधक ( साबुन आदि ) द्व्यों से शतशः बार परिमार्जन 
करने पर भी कोयछा कभी वजञ्र॒ नहीं बन सकता। पाछिस डसी पर होगी, जिसमें इस _ 
कम्म की योग्यता पहिले से रहेगी। यदि वज्ञ पर पालिस न की जायगी, तब भी बज्र जाति 
से वज्र ही रहेगा। उघर पालिस किया हुआ कोयला भी जाति से कोयछा ही माना 
जायगा। इसी प्रकार शूद्रधर्म्माछुगामी ब्राह्मण जात्या ब्राह्मण ही रहेगा, एवं विद्यानुगामी 
'शूद्र जात्या शूद्र ही माना जायगा। असंस्कृत वज्ज जात्या वज्र रहता हुआ भी कर्म्मणा 
कोयढछा है। जिस प्रकार कोयले से प्रकाश रश्सियाँ नहीं निकलतीं, एबमेव आगन्‍्तुक मृत्‌- 
आदि आवरक-दोषों से आदत वज्ञ प्रकाशरश्मियाँ निकालने में असमर्थ ही रहता है। ठीक 
. इसी तरह असंस्कत ब्राह्मण जात्या ब्राह्मण रहता हुआ भी शूद्रवत्‌ है, इधर विद्वान्‌ शूद्र 
जात्या शूद्र रहता हुआ भी ब्राह्मणवत्‌ है। शूद्रबत्‌ ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्रव ( निन्यनत्राह्मण ). 
है, एवं ब्राह्मणवत्‌ शूद्र मी शूद्रह्ुव ( निन्चशूद्र ) है। दोनों हीं स्वघर्स्म से च्युत होते हुए 
. पतित हूँ, अधस्मं-पथ के अधाम्मिक पथिक हैं। इस जाति, तथा संस्कारविवेक से निष्कर्ष 
यही निकलता है कि, न केवछ जाति से काम चल सकता, एवं न केवछ झंस्कार से ही कोई 
अतिशय उत्पन्न किया जा सकता। अपितु दोनों के एकत्र समन्वय से हो वर्णधर्म्म का 


विकास सम्भव है। जंसा कि-अ्रक्ृतिविशिष्ट चातुवेण्यं, संस्कारविशेषाश्व' इत्यादि 


... रूप से वर्णव्यवस्थोपसंहार में स्पष्ट किया जा चका है। 


.. वास्तव में आयप्रजा का यह दुर्भाग्य ही माना जायगा कि, आज' उसने वर्णाश्रमरक्षक 
.._ इत ब्राह्म-देवसंस्कारों का स्वरूप भुला दिया है। यदि किसी का ध्यान इस ओर गया भी 
. है, तो उसने कल्पसूत्रादि सम्मत चिरन्तन पद्धतियों के स्थान में कल्पना द्वारा नूतन पद्धतियों 


...._ द्वारा और भी अधिक सर्वनाश कर डाछा है। उधर सनातनधर्म्मावरूम्बिनी आत्तिक 


. प्रजा में प्रथम तो संस्कार-कर्म्मो का अभाव-सा ही है। यदि यत्र कुत्रचित्‌ यथाकर्थ॑चित्‌ . 
. दो चार संस्कार प्रचलित हैं भी, तो नाममात्र के छिए। हमारी मूर्खता से आज “भोजन! 
क्‍ णछ३ 
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कर्म्म ने हीं संस्कारकर्म्म का आसन ग्रहण कर छिया है। मनुष्य अनृतसंहित है; अतएव 
पूरी पूरी सावधानी रखने पर भी मानवकम्म में अज्ञात दोष रह जाना स्वाभाविक है । 
यह अज्ञात दोष कम्मंसन्तान के मध्य में प्रविष्ट होकर कम्म को “विरिष्ट! ( अंगभगयुक्त ) 
कर देता है। इस “विरिष्ट-सन्धान' के एकमात्र देवता 'सान्तपन नामक प्राणाप्नमि हें। अधीत- 
वेद ब्राह्मण के शरीर में विद्या-कर्म्म के प्रभाव से यह सान्तपन अग्निदेवता वर्णवीस्यवत्‌ 
जन्मना प्रतिष्ठित रहता है। इसे भोजन करा देने से सान्तपन अग्नि तृप्त होता हुआ यज्ञ- 
विरिष्टसन्धान कर देता है। एकमात्र इसी दद्दश्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने प्रत्येक 
कम्म की समाप्ति पर ब्रह्मणभोजन” कस्म आवश्यक माना है। परन्तु आज उन स कारों का 
स्थान इस भोजनस सस्‍्कार ने ही छीन रक्खा है। यजमान को विवाहादि आवश्यकतम 
संस्कारों की विशेष चिन्ता नहीं रहती, चिन्ता रहती है, भोजनकमस्म की। संस्कार भछीभांति 
हो, अथवा न हो, जाति के भोजनभट्ट अप्रसन्‍न न हो जाये, कोई बिना भोजन के रूठ कर 
. चला न जाय, बस यजमान की सारी शक्ति इसी प्रयास में छगी रहती है। इधर दुर्भाग्य 
से स स्‍्कारक-याजक भी आज हमें विशुद्ध भोजन, तथा दक्षिणाप्रेमी हीं उपलब्ध हो रहे हैं । 
निदर्शनमात्र है। हमारा सभी शाज्त्रीयकर्म्म-कछाप एक धोके की टट्टी बन रहा है। 
धर्म्म को आज हम धोका दै रहे हैं, परिणामस्वरूप आज धर्म हमें धोका दे रहा है । 
परिस्थिति बड़ी जदिल। केसे यह समस्या सुरूकाई जाय ९। इन अपूृण, एवं विरुद्ध 
संस्कारों की प्रतिद्वन्द्िता से क्ानत होकर सुधारवादियों की तरह क्या विप्लब सचा दिया जाय ९ 
ऐसा करने से समय की तो बचत होगी ही, साथ ही कल्याणपथ भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायगा । 
त्ेति होवाच | इसी जटिछ समस्या के प्रतिशोध का उपाय बतढाते हुए लोकसंग्राहक 
भगवान्‌ कहते हें -- 


न बुद्धिमेद॑ जनयेदज्ञानां कम्मसंजषिनाम्‌ 


जोषयेत्‌ सबंकम्भोणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरेत्‌ 
““गी० ३।१६ 





क्या भगवान का यह अभिप्राय है कि, जो अज्ञानी अज्ञानपूर्वक जिन कम्मों में अस्तन्य 

रूप से प्रवृत्त हैं, उन्हें उस अज्ञानपथ से न डिगाया जाय, अपितु उनके कार्यों में सहयोग दिया 

जाय ९ अन्नह्मण्यम्‌ ! अन्नह्मण्यस्‌!! बहुत बड़ी श्रान्ति। अज्ञानान्धकार को दूर करने 
-- जज 














कम्मयोगपरीक्षा 


वाला गीताशास््र स्वयं अज्ञानप्रवृत्ति की रक्षा का आदेश देगा, यह कल्पना भी हमें प्रायश्वित्त 
का भागी बनाती है। वस्तुतः भगवान्‌ का अभिप्राय यह है कि, उछटे खरीध रास्ते से यथा- 
कर्थंचित्‌ सतकम्मों में प्रवत्त रहने वाली मुग्ध प्रजा का आवेशपूर्बक हठात्‌ सुधार करने वाले 
महोदय प्रजा को लक्ष्यच्युत कर देते हैं। यदि एकान्ततः प्रजा के सामने केवल दोषों का ही 
चित्रण किया जायगा, तो प्रजा का अभ्यास छूट जायगा। होना यह चाहिए कि, तस्ववेत्ता 
शिष्ट विद्वान आरस्म में प्रजावर्ग की इस सतकर्स्मप्रवुत्ति का--“बड़ा अच्छा कर रहे हो, बड़ा. 
उत्तम कर्म्म है” इन प्ररोचनात्मक उपछाछन भावों से समादर करें, इन के कम्मों में सहयोग 
प्रदान करें, स्वयं पद्धतिपूवक कम्मों का आचरण करें, यथावसर दोषदशन द्वारा प्रजावर्ग का. 
ध्यान दोषों की ओर आकर्षित करते रहें। इस क्रमिक सुधार से न तो बुद्धिमेद ही होगा, 
एबं न प्रजाबर्ग का अभ्यास ही छटेगा | 
. मान छीजिए, आपने विरुद्धभावों को आगे करते हुए संस्कारपद्धति पर ही कुठाराघात 
कर दिया । परिणाम इस का यह होगा कि, प्रजावर्ग का अभ्यास एकान्ततः छूट जायगा | 
नकछ करते करते कभी न कभी मनुष्य का ध्यान असछ पर पहुंच ही जाता है। यदि नकल 
भी न रहे, तो असल का स्वप्न भी दुर्लभ बन जाय । इस लिए, 'ध्षुरस्यधारा निशिता दुरत्यया' 
को मूलमन्‍्त्र बनाते हुए बड़ी सावधानी से, छोकसंग्रह की रक्षा करते हुए ही अभिजनों को 
सुधार की चेष्टा करनी चाहिए। हां; इस सम्बन्ध में इतना ध्रुव सत्य है कि; जब तक 
_ संस्कार-पद्धति पुनरुब्जीवित न होगी, तब तक आश्रम-वर्णा का विकास न होगा, एवं जबतक 
आश्रम-बर्ण यथाव्यवस्थित न होंगे, तबतक धारम्मिकक्षेत्र कभी अभ्युद्य-निःश्रेयस्कर का 
कारण न बनेगा । 
संस्कारों का वर्णव्यवस्था के साथ क्या सम्बन्ध ? इस प्रश्न के समाधान में “ह्य-देव” 
के सम्बन्ध को ही आगे रक्‍्खा जायगा। ब्रह्म उक्थ है, तो देव अक है। उक्थ आत्मा 
है, तो अर प्राण है,--“यत्रात्मा, तत्र ग्राण;, यत्र वा ग्राणस्तञ्ञात्मा । यदि संस्कार ब्रह्म- 
स्थानीय उकथ है तो, वर्णव्यवस्था देवस्थानीय अक है। बिना बिम्ब के जेसे रश्मिविकास _ 
असम्भव है; एवमेव बिना उक्थस्थानीय संस्कार के अकंस्थानीय वर्णा का विकास असम्मव 
है। इस तादात्म्य-सम्बन्धदृष्टि से यदि इन संस्कारों को हम चातुबंण्य का जीवन -हेतु भी 
. कह दें; तब भी कोई अत्युक्ति न होगी | 





: पूरी कर देना, उस में अतिशय का आधान कर देना ही संस्कारकस्म है लकार पिया 
0 क्‍ 


. संस्कार! शब्द का अथ है- दुरुसस्‍्ती । दोषयुक्त वस्तु को दोष रहित कर देना, कमी रु - 





भाष्यभूमिका 


परधर्म्मावरण को हटा कर आत्सवीर्य्य को स्वधस्म के साथ समभाव में परिणत कर देती 
है। अत्व इसे 'संस्कार' शब्द से व्यवहृत किया गया है, जेसा कि भूमिकाप्रथमखण्ड में 


“ंस्कारशब्दनिवेचन”ः नामक प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। “जो” में प्ररोहित होने 
( उगने ) की शक्ति जन्मसिद्ध है, पहिले से विद्यमान है । परन्तु इसे भूतछ में गाड़ कर जबतक 
पानी से न सींचा जायगा, तबतक अक्ूर न निककेगा। पानी ही जो की अदुरोत्पत्तिलक्षण, 


उत्पत्तियोग्यता सम्पादन का कारण बनेगा, अतः यह सिच्चनप्रक्रिया ही उस जो का संस्कार 


कहलाएगा । जबतक विरोधी धर्म्मा का आक्रमण होता रहता है, तबतक वस्तुस्वरूप में 
विषमता रहती है, एवं तबतक के लिए वह पदाथ रहती हुई भी अपनी योग्यता के विकास से 
श्चवित रहता है । 
जो का वह विरुद्ध धर्म्म 'रुद्रवायु” नाम से प्रसिद्ध है। पानी अद्भुर उत्पन्न नहीं करता, 
अपितु अद्भुरोत्पत्ति में प्रतिबन्‍्ध छगाने वाले रुद्र वायु के आक्रमण से जौ की रक्षा करता है। 
पानी के संस्कार से रुद्रवायु शिथिल हो जाता है, अद्भुरोत्पत्ति-सहायक “शिववायु' उद्बुद्ध हो 
जाता है। तत्काछ अद्भुर निकल पड़ता है। रजक ( धोबी ) वस्ल को सुफेद नहीं करता। 
बस्तर में सुफेदी तो पहिले से ही विद्यमान है। रजक तो पानी-क्षार आदि के संस्कार से श्वेत- 
वस्ष पर चढ़े हुए मल ( मठ ) मात्र को दूर करता है। वायुप्रवाह सूर्यप्रकाश उत्पन्न नहीं 
करता, अपितु प्रकाश के आवरक मेघों को हटाता हैं। मेघ के हटते द्वी स्वतःसिद्ध प्रकाश 
.. हृष्टि का विषय बन जाता है। ठीक इसी तरह ब्राह्म-देव संस्कार भी ब्राह्मणत्वादि धर्मों के 
उत्पादक नहीं हैं। बीर्य्यात्मक ये घर्म्म तो प्रकृति सिद्ध हैं, शाश्वत हैं। संस्कारकर्म्म केवल 
ब्राह्मणत्वादि के प्रतिबन्धक दोषों को हटाते हैं। इन से तत्तदूवीय्यां में पहिले से विद्यमान 
-क्षत्रत्वादि तत्तद्‌ योग्यताएं विकसित हो जातों हैं। 
संस्कारों से सम्पन्न होने वाला वह योग्यता सम्पादन कम्म तीन भागों में विभक्त माना 
गया है। दोषमाजन, हीनाहझृषपूत्ति, अतिशयाधान, इन तीन कर्मों के द्वारा पदार्थों का 
संस्कार किया जाता है। कितने एक संस्कार दोषों को दूर करते हैं, एवं दोष-निवारक वे ही 
संस्कार 'दोषमाजक-संस्कार/ कहदछाए हैं। कितनें एक संस्कार दोषविरहित पदार्थों के 


 द्वीनस्‍्वरूप की पूर्ति करते हैं, एवं हीनाड्भपूरक उन्हीं संस्कारों को--हीनाज्भपूरक-संस्कार' 


कहा जाता है। कितने एक संस्कार पदार्था में ( सामान्य पदार्थों की अपेक्षा ) एक प्रकार 





की विशेषता ( खूबी ) उत्पन्न करते हैं, एवं उल्हीं को 'अतिशयाधायक-संस्कार' कहा जाता _ 





_ है। यत्यावत्‌ संस्कारों का संस्कारत्व, ध्याप्ति इन्हीं त्रिविध संस्कारों में विश्रान्त है 
५७६ क्‍ 





कि 


हम 





अकआशी फंधम 


कम्मयोगपरी क्षा 


लोकच्ष्टान्तों के आधार पर संस्कारत्रयी का निरीक्षण कीजिए। वस्थ निर्म्माण कर्ता 
तन्तुवाय ( जुलाहा ) अपने घर कार्पास ( कपास ) ले आता दै। वह सब से पहिले प्रकृतिसिद्ध 
बिनहेले ( काकड़े )) तण, आदि दोषों को निकाछ कर कपास को स्वच्छ करता है। यही 
पहिला दोषमाज्जेक-संस्कार है। इस संस्कार से जब कपास अपने विशुद्ध रूप में आ जाता 
है, तो अनन्तर वही कपास ताने-बाने के चक्र में आता हुआ काछान्तर में पटरूप में परिणत 
हो जाता है। यही अतिशयाधायक संस्कार दहै। पट के प्रान्तभागों में ( पटठतन्तु इतस्ततः 


._ निकल न जाये, इस प्रयोजन के लिए ) जुलाहा दृढ़ सूत्र का वेष्टन छगाता है। यही हीनाइ- 


. पूरक संस्कार दे । इन तीनों संस्कारों से प्रकृति-द्त्त प्राकृतिक कपास पटरूप में परिणत होता. 
हुआ एक सुसंस्क्रत पदार्थ बन जाता है। सुसंस्क्रत रूप में परिणत होकर वही पट आपण 
.. ( दूकान ) में ( विक्रयाथ ) स्थान पा छेता है। इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि, अपने इस त्रिविध संस्कार कम्म में जुलाहा पटनिर्म्माणप्रक्रिया में जितना हीं 
. अधिक निपुण होगा, पट उतना ही अधिक सुसंस्क्ृत बन कर उतने ही अधिक आदर ( मूल्य ) 
की वस्तु होगी। इस से यह भी निष्कर्ष निकछा कि, यदि संस्कार करने वाले कुछ पुरोहित 
- थोग्य हैं, विद्वान हैं, रहस्यवेत्ता हैं, तो संस्कार उत्तम होते हैं। यदि संस्कारक अथोग्य हैं, तो 
संस्कार निम्नश्रेणि के होते हैं। इसी अभिप्राय से देवयजनसम्पत्ति! ( यज्ञियभूमि ) की 
.. मीमांसा करते हुए भगवान याज्ञवदकक्‍्य ने आरस्म में उत्तम, सम, प्राकृुप्रवणा, अथवा उदक्‌- 
.. प्रवणा भूमि, उत्तम-पवित्र-यज्ञियद्रव्य, आदि को “देवयजनसम्पत्‌” बतछाते हुए अन्त में यह 
सिद्धान्त व्यवस्थित किया है कि,--“यज्ञकर्ता यजमान की सर्वोत्तम देवयजन-सम्पत्ति वही 
..._ होगी; जोकि इसके यज्ञ-संस्कारक ऋत्विक्‌ उत्तम ( रहस्यवेत्ता ) होंगे। यदि कऋत्विक्‌ विद्वान्‌ 
.. होंगे, तो सब सस्पत्तियाँ मिल जायँगीं। यदि ये अयोग्य हुए, तो सब सामग्री निरथंक बन 


.. जायगी”। देखिए | 


 तदु होवाच याज्ञवस्क्य/--वार्ष्णाय देवयजनं जोषयितुरमेम | तत्‌ सात्ययज्ञोउ- 

ब्रवीत्‌--सर्वा वाउइयं प्रथिवी देवी देवयजनस्‌ । यत्र वाउस्ये क्च यजुषव परियृह्न 

. याजयेत-इति । ऋत्िजो हेव देवयजनम्‌ । ब्राह्मणाः शुश्रवांसोउनूचाना 
. विद्वांसो याजयन्ति, सेव अहला । एतनन्‍्नेदिष्ठमामिव मन्यामहे' हे 


“अत ० ब्रा० ३॥१।१।४-५ | 


न ५9३ द हक हु 5 हे ह : । ७५ हा । का 





भाष्यभूसिका 


एक व्यक्ति जुलाहे से संस्क्रत, आपण में रक्खे हुए पट में से बद्लनिर्म्माणार्थ थोड़ा कपड़ा 
खरीद छाता है। अभीणप्सित वस्ल निर्म्माण के लिए सूचीकार ( दर्जी ) को सोंप देता है। 
शरीरोपयोगी वस्ध की अपेक्षा से अभी यह पट भाग असंस्कृत है। वस्त्रस्वरूप निष्पत्ति के 
छिए सूचीकार को वे ही तीनों संस्कार करने पड़ते हें। पट को काट-छांट कर, बस्त्र की 
माप के अनुकूल बना कर; कत्तेन के समय इतस्ततः बिखरनेबाले तन्तुओं को करत्रीं से दूर कर 
पट को वश्साकार दे देना पहिला दोषमाज्जक-संस्कार है। काट-छांठ के अनुसार सूत्रयुक्त 
सूची के प्रयोग से पट को वस्त्र का स्वरूप दे देना, वस्त्र सम्पन्न कर लेना, दूसरा अतिशया- 
धायक-संस्कार है। इस्री, घण्डी, कसें, बटन, आदि यथायोग्य छगा कर बस्न को सर्वात्मना 
सम्पन्न कर लेना तीसरा हीनाह्डपूरक-संस्कार है क्‍ 

रंगरेज वस्त्र को पहिले पानी में दुबोकर उसके दाग-धब्बे दूर करता है, यही पहिछा दोष० 
संस्कार है। ग्राहकाभीप्सित रंग से साफ-सुथरे वस्न को रज्जित कर देना दूसरा अति० 
संस्कार है। एवं करप लगा कर इस्री कर देना तीसरा हीना» संस्कार है | 

रजक पहिले बस्चों को भट्टी पर चढ़ा कर वस्यों के मेल को प्रथक करता है, यही पहिल्ला 
दोष० संस्कार हैं। धूप में सुख्चा कर यथाव्यवस्थित वर्चों की घड़ी करना, दूसरा अति० 
संस्कार है। एवं इस्री कर देना तीसरा हीना० संस्कार है . 

बाइण्डर पहिले पुस्तकपत्रों को स्लि्धपदार्थ से एकत्रित कर इन्हें सुपरिष्कृत बनाता है, यही... 
प्रथम संस्कार है। कपड़ा-अबरी छूगा कर पुस्तक तय्यार कर देना द्वितीय संस्कार ह। 
एवं शिकब्जे में कस कर उसे सुडोलछ बना देना ही तृतीय संस्कार है 

बाजार से लाए हुए अन्न को कूट-पीस-छान कर विशद्ध आटे के रूप में परिणत कर देना 
प्रथम संस्कार है। अग्नि-परिपाक द्वारा रोटी बना छेना ट्वितीय संस्कार है। एवं घृताप्छत 
कर देना तृतीय संस्कार है । 
... धूल-धमासा भाड़ कर पानी से मकान को साफ कर डालना प्रथम संस्कार है, सुफेदी, 
रंग वगेरह कर देना द्वितीय संस्कार है, एवं यथास्थान चित्र-नागदन्त-द्पणादि का विन्यास 
कर देना तृतीय स'स्कार है क्‍ 
.._ जह्नली छकड़ी को काट कर रन्दे पर चढ़ा कर उसे आभ्यन्तर रूप में छाना प्रथम 

: संस्कार है। कपाटादि बना छेना द्वितीय संस्कार दै। पालिस कर देना तृतीय संस्कार है 

निदशनमात्र है। प्रकृति से उत्पन्न जितने भी पदाथे हैं, सब इन त्रिविध स'स्कारों से 





मम युक्त बन कर ही हमारे उपयोग में आते हैं। इन्हीं तीनों संस्कारों को धम्मंशात्र की . 


प्‌ जाट 





कम्मेयोगपरीक्षा 


परिभाषा के अनुसार हम शोधकर्सस्कार, विशेषकसंस्कार, भावकसंस्कार, नामों से 
 व्यवहृत कर सकते हैं । 


--दोषमार्जकसंस्काराः--. शोधकाः--ततो दोषमाजनम्‌ । 
२--अतिशयाधायकसंस्का रा:--विशेषकाः--ततो 5तिशयाधा नम्‌ । 
-हीनाइपूरकसंस्कारा:--. भावकाः-ततो हीनाइपूत्तिः । 


कितने एक संस्कार ऐसे हैं, जिन के न होने से द्विनातिव्ग जाति से ट्विजाति रहता हुआ. 
भी पतित बना रहता है। प्रतिबन्धक रहने पर जेसे विद्यमान शक्ति भी कोई काम नहीं कर 
सकती, एवमेव दोषप्रतिबन्धक के कारण रहता हुआ भी ह्विजातित्व स्वविकास में असमर्थ 
रहता है। इस प्रतिबन्धक को हटाने वाला संस्कार ही पहिझठा 'शोधक' संस्कार है। वस्तु 
को अपने स्वरूप पर ले आना ही इस का मुख्य काम हें। शोधक संस्कारों द्वारा दोष हट 
जाने से एक ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण बन गया, अपने वास्तविक वर्ण में आ गया । परन्तु अभी 
यह उन्नत नहीं हुआ | कितने एक ऐसे कम्म हैं, जिन के सम्पादन के लिए विशेष योग्यता 
अपेक्षित है। सामान्य ब्राह्मण उन विशेष करम्मा का अनुगमन नहीं कर सकते। जिन 
स्कारों से विशुद्ध ब्राह्मण में यह विशेषता आती है, वे ही संस्कार “विशेषक” नाम से प्रसिद्ध 
हैं। शोधन भी हो गया, विशेषता भी आ गई। परन्तु जन्मतः वीय्य की मात्रा में अभी 
कमी है। वीय्यंदोष हट गया, वीय्य में अतिशय भी आ गया, परन्तु अभी मात्रा में वृद्धि 
न हुई। जिन संस्कारों से वीय्यबृद्धि होती है, दूसरे शब्दों में जो संस्कार _वीय्य की कमी पूरी 
करते हैं, उन्हीं हीनाइपूरक संस्कारों को 'भावकः संस्कार कहा जाता है। इन तीनों संस्कारों 
से संस्कृत ह्विजाति सर्वात्मना क्तकृत्य है। एवं यही संस्कार का संक्षिप्त स्वरूप 
परिचय! है। कक 


छोक दृष्टान्तों के द्वारा संस्कार का स्वरूप परिचय कराया गया। अब उन शाख्रीय 
। क्‍ संस्कारों की मीमांसा कीजिए, जिन की मीमांसा इस संस्कार- 
ह शास्त्रीयसंस्कार-ताडिका- (करण का मुख्य उद्देश्य है। पूवे परिच्छेद में यह कहा जा चुका है 
. कि, हमें अध्यात्मसंस्था के 'ब्रह्य-देव” दोनों भागों का संस्कार अपेक्षित है। एवं इसी _ 
. आधार पर शास्त्रीय संस्कार ब्राह्म-देव” भेद से दो भागों में विभक्त हुए हैँ। साथ ही में 
: प्रत्येक के अवान्तर तीन तीन विभाग हैं। आगे जाकर इन अवाल्तर भेदों के भी प्रत्यवान्तर 
५७९. 





भाष्यमूमसिका _ 


अनेक भेद हो जाते हैं। यदि उन सब का संकलन किया जाता है, तो सब मिलकर ४२ 
( बियांडीस ) संस्कार हो जाते हैं। ह 
थे शास्त्रीय संस्कार श्रौव-स्मात्ते! भेद से दो भागों में विभक्त मानें गए हैं। इन में 
भ्रौत संस्कार भी २९ हैं, एवं स्मार्त्तसंस्कार भी २१ हैं। ब्राह्मसंस्कार स्मात्तेसंस्कार कहलाते 
हैं, देवसंस्कारों को औतसंस्कार कहा जाता दै। पहिके यथाक्रम स्मात्तेसंस्कार किए जाते 
हैं। अनन्तर यथाक्रम ओतसंस्कारों का अधिकार प्राप्त होता है। दोनों में से ऋ्रमप्राप्त 
पहिले स्मात्तंसंस्कारों की गणना का ही समन्‍्वय कीजिए । ब्राह्मसंस्कारों के अवान्तर 
'गर्भसंस्कार, अखुत्॒तसंस्कार, धर्ममशुड्धिसंस्कार, ये तीन सामान्य भेद हैं। तीनों क्रमशः 
८८-८-५१ इन संख्याओं में विभक्त होते हुए अपनी अवान्तर अवस्थाओं से २९ संख्याओं , - 
में परिणत हो जाते हैं। इस दृष्टि से यद्यपि ब्राह्मलक्षण स्मात्तेसंस्कार २१ ही माननें चाहिएं 
थे, परन्तु “धर्म्मश॒ुद्धि' नामक पांच संस्कार ही चूंकि आगे जाकर देवसंस्कार की मूलप्रतिष्ठा 
बनते हैं, अतएव इन पांचों ब्राह्मसंस्कारों का ओ्रौत-देवसंस्कारों में हीं अन्तर्भाव मान लिया 
जाता है। फलतः ब्राह्मसंस्कार १६ ही बच रहते हैं। इसी आधार पर शाख्तर-परिभाषाजुसार 
'पोड्शसंस्कार' ही प्रसिद्ध द्ो रहे हैं। इन्हीं सोलह संस्कारों की परिगणना करते हुए 
आचाय कहते हैं-- द आज + कं 


(१)--१--गर्भाधानं- पुंसवनं- सीमन्‍्तो- जातकर्म्म च । 

नामक्रिया-निष्कमो 5-न्नप्राशनं-चौलकर्म्म च॥ 
२--कर्णवेधो- व्रतादेशों- वेदस्वाध्यायनित्यता । 
केशान्तः -स्नान-मुद्दाहो विवाहा-प्रिपरिग्रह: ॥ 


«हे & न ति न संस्कारा 
३--त्रेताभिसंग्रहश्चे-ति संस्काराः पोडश स्मता। ॥ 
द द द “+स्ट्तिः । 


9, हक, ण्‌ दूँ रे 
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का . (२)--१ -गर्माधानादिकम्माणि यावद॑शब्यवस्थया ॥ 

थै. २--नामान्त॑ व्रतबन्धान्त समावर्तावसानकम्‌ | 
अधिकाराबसान॑ वा क्ुय्यादद्भानुसारतः ॥ 

३--गर्भाधानं तु ग्रथम॑ ततः पुसवरन स्थव॒तम्‌। 
सीमन्तोन्नयनं-जातकम्में-नामा- ननप्राशनम्‌ ॥ 


४---चडाकृति- व्रतबन्ध-  वेदबतान्यशेषतः 


की रह समावत्तनं-पत्न्या च योगश्वाथाधिकारकः ॥ 
द द --अशभिपुराण २४ अ० होमाद्विधान । 





(३)--१--संस्कारान्‌ कारयेडीमान्‌ श्रृणु तान्येः 'सुरो' भवेत्‌ ॥ 
हक २--गर्माधानं तु योन्‍्यां वे ततः पृ सवनश्वरेत्‌ । 
हा क्‍ सीमन्तोन्नयञ्चेव जातकम्म॑ च नाम च॥ 
३--अन्नाशन ततक्चुड़ा अह्मचस्यंत्रतानि च। 


गोदान स्नातकचश्व' **** 9 
द --अशिपुराण ३९ अ० गंभौों० । 


हम (४७)--१--अक्क्षत्रियविदशूद्रा वर्णास्वाद्यास्रयो दिजाः 
.'निषेकायाः व्मशानान्तास्तेषां व मन्त्रतः क्रिया! । 


२--गर्माधानसती पुस। सवन स्न्दनात्पुरा। 
पृष्ठेउश्मे वा सीमन्तो मास्थेते जातकम्मे च॥ 


३--अहन्येकादश नाम चतुर्थ मासि निष्करमः | 
.... पष्ठेजन्नप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथाकुलम्‌ ॥ 


५८१] 
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४- गर्भाश्मेउ््टसे वाब्दे. ब्राह्णसोपनायनम्‌्‌ । 
राज्ञमेकादश सेके विशामेके यथाकुलम ॥ 


. 5यथाज्ञवलक्य आा> २. 
(४)--१--बेदिके! कम्ममिः पृण्येनिषकादिद्िजन्मनाम | 
काय्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च || 
२--गर्भहों मर्जातकम्मंचौडमौजी निबन्धने: | 
चेजिक॑ गार्भिक॑ चेनो हिजानामपसृज्यते | -- 
३--आड नाभिवधनात्‌ पु सो जातकम्म विधीयते । 
मन्त्रवत्‌ प्राशन चास्य हिरण्यमधसर्पिपाम || 
४--नामधेय॑ दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ 
पुण्ये तिथो मुहूर्तें वा नक्षत्र वा गुणान्विते 


““मलुः २ । 


(६)--१--गर्भस्य स्फुटताज्ञान निषेकः परिकीत्तितः । 
पुरा तु स्थन्दनात्‌ कार्य्य पुसव्न विचक्षणेः ॥ 


 २--पष्ठेड्रमे वा सीमन्तों जाते वे जातकर्म्म च । 

आशोचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म्म विधीयते | 
२--चतुर्थ मातति कचतंव्यं बालस्याउ5दित्यद्शनम् 
पष्ठेउन्नप्राशनं मासि चड़ा कार्य्या यथा कुलस 
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४--गर्भाश्मेउब्दे . कर्तव्यं आह्मणस्योपनायनम । 
गर्भादेकादश राज्ञो गर्भातचु द्वादशे विशः।॥ 


५--मौझी ज्याबन्धनानां तु क्रमान्मौज्ज्यः प्रकी चिंता । 
| । 
मार्गवयाप्रबास्तानि कम्मांणि अह्मचारिणाम ॥ 
६--मेखलामजिनं दण्ड धारयेच्च विशेषतः । 
अधःशायी भवेन्नित्यं ब्रह्मचारी समाहितः:॥ 


५ 


“... ७-एवं ब्रत॑ तु कुर्वीत वेदस्वोकरणं बुधः 
गुरवे च धन॑ दच्वा स्नायीत तदजुज्ञया॥ 


<८-- विन्देत विधिवद्भार्य्यामसमानार्षगोत्रजाम | 
.. मातृतः पश्चमीं चापि पितृतस्तवथ सप्तमीम्‌ ॥ 


६--साय॑ प्रात जुहुयादपिहोत्र, यथाविधि। 


दरश च पोर्णमासं च जुहुयाद्विधिवत्तथा || / 
“शह्लुः २-३-४-५ अ० । 


इन सोलह संस्कारों के अतिरिक्त पांच धस्मंशुद्धि संस्कार और हैं। सम्भूय स्मात्तेसंस्कार 

हो जाते हैं। आरम्भ के आठ “गर्भसंस्कार' दोषमाजक बनते हुए 'शोधक संस्कार हैं। 
मध्य के आठ “अनुब्रतसंस्कार' अतिशयाधायक बनते हुए “विशेषक संस्कार! हैं। एवं अन्त 
के पांच 'धस्मंशद्धिसंस्कार' हीनाइुपूरक बनते हुए “भावक संस्कार” हैं। शोधकसंस्कार 
पिता द्वारा सम्पन्न होते हैं, विशोधक संस्कार आचाय्य करते हैं, एवं श॒द्धिसंस्कार स्वर्य॑ 
करने पड़ते हैँ। इन तीनों संस्कारों से द्विजाति का “द्य! भाग सर्वात्मना सुसंस्कृत बन जाता 
है। निम्न लिखित परिछेख इन्हीं की परिगणना का स्पष्टीकरण कर रहाहै।..... 








८३ 
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नननन बन ५ तथ्कमम>म- त खलनक-कन महान टी अवानान अमन पत+म-नरनलाता के 


?---बाहसंस्कारपारिलेख:-- ( ते इसे अह्ममावत्रयोजकाः स्मा्च॑संस्कारा; २१ ) 
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१--( १ )-गर्भाधानम्‌ 


२--( २ )-पुंसवनम्‌ 
३--( ३ )>सीमन्तोननयनम्‌ 





हर उर-क्पाककी-अ++म»+-+चममाकक >« ० टगा 
रु 


अष्टौ-“गर्भसंस्कारा: -पितृकतृ का: । 


6 
--जततकम्म ] नल 
७--( ्ै ) ज शोधका ँ ( ब्रद्ममागगतदोषमाजनम्‌ ) 


४-( ४ )»: नामकरणमस्‌ 
8६- ( ६ )--निष्क्रमणम्‌ 
७ --( ७ )-“ अन्‍्नप्राशनम्‌ 
८--( ८ )--चौलकस्म 
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४७ अआर्चआआं 
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१०--( २ )-उपनयनम्‌ 
११--( ३ )-त्रतादेशः 
१२--( ४ )--वेदस्वाध्यायः 


१३--( £ )-कैशाल्तः 
क्‍ 
| 
। 
| 


अष्टी-'अनुव्॒तसंस्कारा: --आचाय्यकतृ का: । 
*- /विशेषका:” ( अद्यभागेडतिशयाधानम्‌ )। 
१४--( ६ )--खानम 
१४-- ७)- विवाह: 
१६--( ८ )--अग्निप रिप्रहः 


क्‍ १७-- १ )--शरीरशुद्धिः 
. १८-( २ )-द्रव्यशुद्धि 
.._ १६--( ३ )- अधषशद्धि 
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पश्च 'धम्मंशुद्धिसंस्कारा:'-स्वकतृ का:। 


5-7 भ्ावका/ ( अह्मणों हीनाझपूर्तिः )। हि 


प्‌ दर ॒ 
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इन ब्राह्मसंस्कारों का मूल तो स्वयं श्र॒तियों में हें, किन्तु इन की इतिकत्तव्यता (पद्धति ) 
चंकि स्मात्तग्रन्थों में है, अंतएब इन्हें “स्मात्तेसंस्कार' कहा जाता है। इन ब्राह्मसंस्कार् के 
अनन्‍्तर “दवसंस्कार' हमारे सामने आते हैं। जिस ब्रह्म का ब्राह्मसंस्कारों से संस्कार करना 

. बतलाया गया है, वह ब्रह्म पूर्व में आत्मा” शब्द से सम्बोधित हुआ है, एवं इसी को 'कारण- 
शरीर! बतछाया गया है। यह आत्मा, किंवा कारणशरीर सुप्रसिद्ध “भूतात्मा” ही है, जो कि 
.. कर्म्मानुसार तत्तज्जाति ( योनि ), आयु, भोगों का अनुगामी बनता हुआ तत्तदुत्तमाघमलोकों 





.. में विचरता रहता है। पाप-पुण्य, सुख-दुःख, शुभ-अशुभ, सत्‌-असत, सासान्य-विशेष, 


. आदि इन्हों का अन्यतम अधिकारी हो भूतात्मा है । 


वेश्वानर-तेजस-प्राज्-सम ष्टिरूप भूतात्मा प्रज्ञानात्मा से युक्त रहता है। दूसरे शब्दों में 

यों सममिए कि, हमारे इस संस्कार-प्रकरण का 'ब्रह्म” पदाथ वश्वानर-तजस-प्राज्युक्त प्रज्ञा- 
. नात्मा ही है। इसी को यहां भूतात्मा माना जायगा। कारण स्पष्ट है। संस्कार तबतक 
व्यथ हैं, जब तक कि, वासनारूप से उन का कोई ग्राहक न हो। इधर अध्यात्मसंस्था में 

बासनासंस्कार का एकमात्र ग्राहक प्रज्ञानात्मा ( चान्द्रमन ) हीं है। अतः तहिशिष्ट भूतात्मा 


: ही संस्कारम्राहक बन सकता है। पाथिव रस हरा! नाम से प्रसिद्ध है। प्र्ञानब्रह्म में चान्द्र- 


सोम के साथ साथ ( बे० ते० प्राज्षछक्षण पार्थिव भूतात्मा के सहयोग से ) पार्थिव इरारस 


... की भी प्रधानता रहती है। इसी रससम्बन्ध से हमारा प्रज्ञानमन पार्थिव भूतों की ओर 


अनुगत बना रहता है। इस इरारस के सम्बन्ध से ही भूतात्मयुक्त प्रज्ञानब्र॒ज्ञ को 
इरामयपुरुष कहा जाता है। यही पुरुष परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में 
॥ “हिरण्मयपुरुष नाम से प्रसिद्ध है । 

'स॒ वा एप विज्ञानात्मा ग्रल्नानात्मना संपरिष्वक्त:' इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार 

यह इरामय, किवा हिरण्मय प्रज्ञानात्मा (मन ) सौरविज्ञानात्मा (बुद्धि ) के साथ नित्य 

संपरिष्वक्त रहता है । प्रज्ञान एक प्रकार का वीध्र धरातल है, एवं इसी पर प्रतिबिम्बरूप से . 


.. ..  विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित रहता है। प्रज्ञानसत्ता ही विज्ञानसत्ता का मूठ कारण है। इसीसे 


यह भी सिद्ध हो जाता है कि, प्रज्ञान (मन ) की जेसी स्थिति, जेसी सदसद्वत्ति रहेगी, 
. ततृप्रतिष्ठ विज्ञान ( बुद्धि ) की भी बेसी ही स्थिति-ब्त्ति रहेगी। दोषयुक्त मन बौद्धविचारों 
की भी मलिनता का कारण बन जाता दै, यह सावेजनीन है। अतएव विज्ञानशुद्धि से पहिले .. 
 प्रज्ञान-विशोधन परम आवश्यक बन जाता है | 
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भाष्यभूमिका 


_ सौरतेज हिरण्सय माना गया है, जेसा कि--“हिरण्ययेन सविता रथेनादेवी याति 
आुवनानि पर्यन्‌! ( यजुः सं० ३४।३१ ) इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। यदि प्रज्ञानात्मा 
चन्द्रमा, तथा पार्थिव इरारस से अपना स्वरूप सम्पादन करता है, तो यह विज्ञानात्मा 
सौरहिरण्मय तेज का प्रत्यंश हैं। इसी आधार पर हम प्रज्ञानवत्‌ इस विज्ञान को भी . 
_हिरण्मयपुरुष' कह सकते हैं। अन्तर दोनों की हिरण्मयता में यही है कि, प्रज्ञानात्मा 
इरामय होने से कहने भर के छिए हिरण्मय हैं, एवं विज्ञानात्मा वास्तविक सोर-हिरिण्मय 
तेज का अंश होने से वस्तुगत्या हिरण्मय है। प्रज्ञान इरामय होने से हिरण्मय कहलाता है, तो 
विज्ञान हिरण्मय होने से ही हिरण्मय कहलाया है। यदि इरामय प्रज्ञान हिरण्सय विज्ञान 
के स्वरूप को पहिचान कर जीवनयात्रा का निर्वाह करता है--( मन बुद्धि का अनुगासी बन 
कर यदि असझ्ष भाव से कम्मो में प्रवत्त होता है ), तो हिरिण्मय विज्ञान के प्रसाद से पाथिव- 
इरामय बन्धन टूट जाता है, एवं शरीरत्यागानन्तर हिरण्मय विज्ञान के सायुज्य से यह स्वयं 
भी परलोक में ( आदित्यलछोक में ) हिरण्मय बन जाता है। प्रज्ञानत्रह्म के इसी पाथिव 
अन्नरसमय स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ ऐतरेय कहते हूँ -- 


'अथातों रेतसः सृष्टिः--अ्जापते रेतो देवाः, देवानां रेतो वर्ष, वर्षस्य रेत . 
ओषघयः, ओषधीनां रेतोउन्नं, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, अजानां तो 
हृदयं, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाक्‌, वाचो रेतः कम्मे । तदिदं कर्म कृतमय 
पुरुषो अद्यलोकः | स इरामयः' | यद्धि-इरामयः, तस्माद्धिरण्मयः | हिरण्मयों ह वा. 
अमुष्मिछोके सम्भवति, हिरप्मयः सर्वेभ्यो दद्शे, य एवं वेद' । 


--ऐतरेय आरण्यक ९।१३ | 


ज्ञानजनित संस्कार भावना है, कर्म्मजनितसंस्कार 'वासना' है। दाशंनिक सम्प्रदाय 
. ने संस्कार शब्द से इन्हीं दो संस्कारों का प्रहण किया है। इन में वासना संस्कार स्नेहप्रधान 
.... बनता हुआ  स्नेहगुणक ( सोमगुणक ) प्रज्ञानमन से प्रधान सम्बन्ध रखता है, एवं भावना- 
...._ संस्कार तेजअधान बनता हुआ तेजोगुणक ( सावित्राप्रिगुणक ) विज्ञानात्मा (बुद्धि )से 
. प्रधान सम्बन्ध रखता है। वासना जहां मन/प्रधाना है, वहां भावना बुद्धिप्रधाना दै। प्रज्ञान 
री हे हम कट जल पा 
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मानुषमाव का उत्तेजक है, तो विज्ञान देवभाव का प्रेरक है। अतएव 'भावमिच्छन्ति देवता: 
यह कहा जाता है | 
उक्त प्रज्ञान-विज्ञान विवेचन से प्रक्ृत में हमें यही बतछाना हैं कि, शरीरसंस्था में जिन 

बह्य-देव” भागों के संस्कार की अबतक चर्चा हुई है, वे भूतात्मयुक्त प्रज्ञान-विज्ञान ( मन-बुद्धि ) 

। पार्थिवभूतात्मयुक्त प्रज्ञान हीं “ब्रह्म! पदार्थ है, एवं सोरप्राणदेवप्रधान विज्ञान हीं देव” 
पदार्थ है। इन्हीं दोनों का संस्कार अपेक्षित है। जेसा कि पूव में स्पष्ट किया जा चुका है, 
पाथिव प्रज्ञान ब्रह्म पर ही--सौर-विज्ञान प्रतिष्ठित रहता है। अतएव विज्ञानात्मक देवभाग 
के संस्कार से पहिले प्रज्ञानात्मक ब्रह्ममाग का संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। 
सूर्य त्रयीधषन बनता हुआ यज्ञमूत्ति है, एवं यज्ञसंस्कार ही देवसंस्कार है। चूंकि इन देव- 
का मूल, तथा इतिकर्त्ृव्यता, दोनों औरत सूत्रों, तथा ब्राह्मणअन्‍्थों में हें, अतएव इन्हें 
श्रौतसंस्कारं कहना अन्वर्थ बनता है। स्मार्चसंस्काखतू इन ओत-देव-सूंस्कारों के 
-पाकयज्ञ, २-हवियज्ञ, २-सोमयज्ञ भेद से तीन सामान्य भेद हैं। प्रत्येक के ७-७- 
अवान्तर भेद हैं। सम्भूय २१ ही श्रोतसंस्कार हो जाते हैं, जेंसा कि “आयसवेस्व 

( पुराण ) कर्त्ता व्यासदेव कहते हैं--- 














_.. * :* : पाकयज्ञाब्च सप्त ते। 
अष्टका-पार्वणभ्राडूं-भावण्य-ग्रायणीति च ॥ 
२---चैत्री-आश्रयुजी-(स्थालीपाक) सप्त हवियज्ञांब्च तानू श्रणु । 


प्र 


आधानश्ा-परिहोत्रंच-दर्शो व-पोण॑मासकः ॥ 
। १२... शहू श््य ! 
३--चातुर्मा स्यं-पशुबन्ध;-सौत्रामणिरथापरः । 
रोम । हैं ० 
सोमसंस्थाः सप्त धणु-अग्निप्टोम)-क्रतृत्तम! ॥ 


श्द् १७ श्प्ः गै क्‍ 'श्& 
४--अत्यग्निष्टोम-उक्थश्च-पोडशी-बाजपेयकः । 
अतिरात्रा-प्ोर्य्यामश्च-सहस्र शा; सवा इमे | 


“>-अपिपुराण ३९ अ० ग०।. 


ी] 





भाष्यभूमिका 





२--दैवसंस्कारपारिलिख/--( ते इसमे देवभावग्रयोजकाः श्रोतसंस्काराः २१ ) । 


4४००. 


१--( १ )>- अष्टका ) 
२--( २ )-पार्वेणश्राद्धम्‌ 

३--( ३ )--श्रावणी 

४--( ४ )--आग्रहायणी 


| १- स्स-पाकयक्संस्काराः"- स्वकर्त काः। 
४-( ४ )--चेत्री 


शोधकाः” ( देवभागगत-दोषमाजनस) 


६--( ६ )--आश्वयुजी 
७--( ७)-स्थाछीपाकः 





८--( ९ )-अग्ल्याधानम्‌ 
&--( २ )-अग्निहोत्रम्‌ 
१०--( ३ )-दशः 
११--( ४ )-पौण्ण मासः 
१२--( ५ )--चातुर्मास्यम्‌ 
१३--( ६ 2 पशुबल्धः 
१४--( ७ )-सौन्रामणि: 


सप्त- 'हवियज्ञसंस्कारा:/--स्वकतृ काः 


ये “विशषका: ( देवभागेडतिशयाधानम ) 


१४--( १ )-अग्निष्टी मः 
१६--( २ )-अल्यग्निष्टीमः 
१७--( ३ )-उक्थ्यस्तोमः 
१८--( ४ )--षोडशीस्तोमः 
. १६--( £ )--वाजपेयस्तोम 
२०--( ६ )-अतिराज्जस्तोम: | 
२१--( ७ )- अप्तोर्य्यामस्तीस 





सप्त--'सोमयज्ञसंस्काराः/--स्वकतृ का: । 


के भावका! ( देवभागस्य हीनाड्डपूत्ति: )। हम 
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विवशता मनुष्य को लक्ष्यच्युत कर देती है, पुरुषाथंसाधन से वसच्बित कर देती है, उत्पथ 
मार्ग का अनुगामी बना देती है, यह सिद्धान्त सवमान्य है। एवं यह एक 
दुःखमिश्रित आश्चय्य है कि, आज हमें भी इसी सिद्धान्त का अनुगमन 
करना पड़ रहा है। सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाले अद्धा-विश्वासमय सहजज्ञान को 
एकान्ततः आद्वत कर देने वाछा हमारा यह विज्ञानवाद, उपपत्तिवाद, कारणतावाद आत्म- 
ग्लानि का ही कारण बन रहा है। वर्णव्यवस्थाविज्ञान का उपक्रम करते हुए हमने बढ़े आवेश 
के साथ ये उद्धार प्रकट किए थे कि, सहजजीवन से सम्बन्ध रखने वाली स्वाभा- 
विक धम्म॑निष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए वेदिकसाहित्य का विज्ञानदृष्टि से प्रचार-प्रसार 
होना चाहिए ( देखिए, वर्णव्य० पृ० सं० ३१७ )। विवशता-सिद्धान्त की तरह सामान्‍्यहदृष्टि . 
से विचार करने पर यद्यपि इन उद्गारों में भी तथ्य प्रतीत होता है। परन्तु जब हम सहज- 
ज्ञान की कसौटी पर इन उद्गारों की परीक्षा करने आगे बढ़ते हैं, तो विज्ञानवाद डपयोगिता 
की दृष्टि से सबेथा निरथंकसा प्रतीत होने छगता है। 
आत्मवाद हो, ज्ञानवाद हो; धम्मवाद हो, अथवा तो विज्ञानवाद हो, वाद प्रत्येक दशा 
में स्वाभाविक श्रद्धा-विश्वास का विघातक ही सिद्ध हुआ है। “रोगनिदानः और उस की 
“चिकित्सा! दोनों घटनाएं प्रस्तुत वेज्ञानिक साहित्य के सम्बन्ध में दुघंटनाएं हीं हैं। हिन्दूजाति 
. का धार्म्मिक संघठन क्‍यों शिथिछ हो गया? इस का उत्तर हमारा ऋत्रिमज्ञान यह देता 
है कि; “वेदिक-विज्ञान का प्रचार प्रसार. विछ॒प्त हो गया, छोग रहस्यज्ञान भूल गए, विद्वानों की 
. ओर से 'क्यों ९” जिज्ञासा शान्‍्त करने वालीं उपपत्तियों के स्थान में केबल धर्मादेश जनता 
के सामने उपस्थित हुए। भरा बिना उपपत्तिज्ञान के, क्यों? का ठीक ठीक समाधान 
प्राप्त किए बिना भारतीय समाज केसे धम्मेनिष्ठा सुरक्षित रख सकता था। उधर पश्चिम के 
. वैज्ञानिक जगत ने इस के सामने जो साहित्य प्रस्तुत किया, वह विज्ञानसम्मत था; फढांश में 
प्रत्यक्षतुचक था, तक-युक्ति-परीक्षानुगत था। फलत: भारतीय समाज अपना सर्वेस्व छोड़ 
कर परःस्वत्वानवत्ती बन गया। 
.. उक्त रोगनिदान की चिकित्सा हमने यह समझी कि, हम भी विज्ञानदृष्टि से ही अपने 
. साहित्य का प्रचार-प्रसार करें। साहित्य की विज्ञानसम्मत, तथा बुद्धिंगम्य व्याख्या कर। 
... परन्तु आज विस्पष्ट शब्दों में हम यह कह देना अपना आवश्यक कत्तंब्य सममते हैं कि; यह 
निदान, और यह चिकित्सा, दोनों कृत्रिमज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले बुद्धिवाद के क्रीड़ाश्षेत्र बनते 
हुए दूर से ही प्रणम्य हैं। जिसे हम जनसाधारण कहते हैं, कम से कम उस के सम्बन्ध में तो 
५८९ 


.. हमारी विवशता-- 





भाष्यभूमिका । 


थे निदान, चिकित्सा वास्तव में प्रणस्य ही हैं। धर्स्मवाद ही क्‍यों, नीतिवाद, समाजवाद, 
राष्ट्रवाद, आदि जितने भी क्षेत्र हैं, यदि उन में व्यवहारत: प्रवृत्ति नहीं डै, अ्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
अनन्यभाव से अनगति नहीं है, तो एक उपपत्ति क्या, सह उपपत्तियाँ सी हमें इन सार्गो 
का अनगामी नहीं बना सकती । “आचरण' की बस्तु में जहां हसने उपपत्ति-विष का समा- 
वेश किया, समझ छीजिए वहीं 'आचरण' शिथिल बन गयां। सबवंसाधारण का कल्याण इसी 
में है कि, वह “उपपत्ति' शब्द से भी परिचय न रखते हुए केब॒छ शब्दादेश के आधार पर श्रद्धा- 


विश्वासपूर्वक धर्म्म के व्यावहारिक रूप का अनुगमन करता रहे । यदि आज उपपत्ति- 


प्रधान वेज्ञानिकभाव विलुप्त हो गया है, तो जिस युग में वेज्ञानिक-भावों का प्रचार-प्रसार था, 
उस युग में भी जनसाधारण के लिए यह्‌ विज्ञानवाद प्रणम्य ही था। छोग अ्रद्धा-विश्वास- 
पूर्वक धर्म्म का आचरण करते थे, आज की तरह उपपत्ति-विभीषिका के कुचक्र से दूर थे। 
आज भी जिन्हें शिक्षितवर्ग मूर्ख कहता दे, वे भूल कर भी स्बनाशक 'क्यों' से कोई सस्बन्ध 


नहीं रखते । गह्लालान करने वाला एक भावुक पुण्यसलिला भागीरथी के क्रोड़ में अपने 
शरीर को धन्य बनाता हुआ स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं रखता कि, 'इस जल में और 


सामान्य जल में क्या भेद है, इस में स्नान करने से क्या लाभ!। “गज्भास्रान करना हमारे 
पूर्वजों नें उत्तम माना है? बस यह्दी उपपत्ति इस श्रद्धालु के लिए पर्य्याप्त है | 

हम उन शिक्षितों से, जो पदे पदे क्यों ?' का घण्टाघोष करते हुए धर्म्म के व्यावहारिक 
पथ से बहुत पीछे हट चुके हूँ, जिन के जीवन का सर्वस्वभूत श्रद्धा-विश्वास उखड़ चुका है, 
क्या यह नहीं कह सकते कि, व्यावहारिक भाग में 'क्यों' का समावेश कर देने से शिथि- 
छता आ जाती दहै।. इस स्वल्प-जीवन में, अथविभीषिकामय इस घातक थुग में, घातक 
युग के अनुग्रह से धस्माचरण के लिए मिलने वाले स्वल्प समय में यदि हमने घर्म्मांचरण 
न किया, विशुद्ध 'क्यों' का ही पाठ पढ़ते रहे, तो हमने कौनसा पुरुषा्थ सिद्ध कर डाला। 
अनन्त शात्रों का अनन्त विस्तार, प्रत्येक धर्म्माज्ञा से सम्बन्ध रखने वाला प्राकृतिक, इन्द्रि 
यातीत गहन विज्ञान, गभीरतमाथ को गभ में रखने वाली क्रूषियों की वह ता त्तबिः क्र 
क्रूषिवाणी के परिचयमात्र से भी वच्चित रहने वाले हम, औओ 
प्रयास, कैसी विडम्बना है । 












उपपत्ति जानने की जिज्ञासा बुरी नहीं, परमात्मा ने सुविधा दी हो, तो जिज्ञासा शान्ति 





के लिए अपने व्यावहारिक श्रद्धा-विश्वास को सुरक्षित रखते हुए बे 





.. षण भी किया जा सकता दै। परन्तु वह उपपत्ति-जिज्ञासा, वह उपपत्ति-ज्ञान, बह वि 
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कम्मयोगपरीक्षा 


विभीषिका हमारे किस कास की, जो तथाकथित स्वल्पसमय को भी हम से छीन छेती है। 
धर्म्माचरणकाल इस त्िज्ञानात्मक महाकाल के गभे में समा रहा है। उपपत्ति कामुक हम रछ्ष्य- 
च्युतों न॑ व्यावह्ारिकक्षेत्र से अपने आप को अहि:कब्चुकिवत्‌ न्मिक्त कर डाछा है। उस 
ज्ञान-विज्ञान का क्‍या उपयोग, जिसे हम व्यावह्रिकरूप न दे सके । इस से तो कहीं अधिक 

वे अशिक्षित श्रेष्ठ हें, उन अशिक्षितों का वह सहज जीवन सवोत्तम है; जो-'पाण्डित्य 
निविय बाल्येन तिष्ठासेत इस ऋषिवाणी को अक्षरशः चरितार्थ करते हुए धम्म का आच- 
रण कर अपना मानव जीवन घन्य बना रहे हैं। ओर इन अशिक्षितों की तुला में वे 
शिक्षित कहीं अधिक लक्ष्य च्युत हैं, उन का जीवन कहीं अधिक अशान्तिमय है, जो अपने 









बचे खचे समय को निरथ्थक शब्दजाल की भेंट चढ़ा कर अपना सर्वस्व खो रहे हैं। कया 


हम अपने शिक्षित, सम्मान्य बन्धुओं से यह नम्न॒ निवेदन करने की धृष्ठता कर सकते हैं कि, 
जिस उपपत्ति-पथ को उन्होंने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना रक्खा है, अनुअह कर वे अपनी 
इस भ्रान्ति का परित्याग करेंगे, और अपने जीवन की उन परिगणित घड़ियों को व्यथ न 
खोकर आचरण द्वारा उन से वास्तव में छाभ उठावेंगे । 
हमारी अपनी दुदंशा का इतिवृत्त, सम्भव है सहयोगियों की श्रान्ति दूर कर सके | 
गुरु-क्रूण से मुक्ति पाने के लिए, “अज्ञानान्धकार निव्ृत्त के लिए तुम्हें हमारे वेदिक विचार 
जनता के सामने रखने चाहिएं, यही हमारी गुरु-दक्षिणा है” इस आदेश की रक्षा के लिए 
जिस क्षण से हमने इस शब्दज्ञाल को अपना उपास्य बनाया है, उस क्षण से आरम्भ कर 
अद्यावधि हम धर्म्म के आचरण-पथ से सर्वथा वच्चित हो रहे हैं। भगवदुपासना, सन्ध्या, 
तर्पण, बलिवेश्वदेव, जैसे आवश्यक कर्स्मों के अनुगमन में भी पूर्ण शिथिकतता का अजु- 
भव करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय. तथा सामाजिक कार्यों में सहयोग देने की कथा तो दूर है 
हमारी इस विवशता से हम अपनी पारिवारिक स्थिति को भी ठीक ठीक नहीं संभाल 
सकते । अहोरात्र वही साहित्य, वही बेदिक विज्ञान, वही उपपत्ति विभीषिका। यदि थोड़ा 
बहुत समय मिलता भी है, तो देश के दुर्भाग्य से उसका बलिदान ग्ृहस्थ प्रपश्चों में हो जाता 
है। शरीर रुण्ण है, औषधियों का आतिथ्य प्रक्रास्त है, घर, समाज, सब कोई अप्रसन्‍न 


.. है, धर्म्मांचरण विलुप्त है, और इस महाभयावह पथ को हम बतछा रहे हैं-रोग की. 

















.. विवशता का एक कारण जहां गुरू-ऋण है, वहां दूसरा कारण रहस्य-प्रल्थों की विुप्ति, क्‍ है 
नगामिनी व्याख्याओं की विभीषिका है। एकमात्र इसी छक्ष्य की पूत्ति के 
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भाष्यभम्िका 


लिए इस प्रभूत शब्दजाल की सृष्टि हुई है। अपने श्रद्धा वंगे से इस सम्बन्ध में यह भी 
स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक होगा कि; यह शब्दस्ृष्टि उन पुनीत आत्माओं से कोई सम्बन्ध 
नहीं रखती, जो अंद्वा-विश्वासपूर्वक अपने धम्म के आचरण में संलग्न हैं। यही नहीं, इन से 
तो हम यह निवेदन ओर करेंगे कि, वे अपना वह व्यावहारिक अमूल्य समय अतिविखतृत 
इन उपपत्ति-प्रन्थों के अवछोकन में नष्ट न करं। क्योंकि हमारा यह मत्त-प्रढाप इन श्रद्धा 
छुओं को अणुमात्र भी लक्ष्य नहीं बना रहा । विवशतावश होने वाला बुद्धिवाद-सम्मत यह 
प्रताप किन के लिए ९ 

उन के लिए, जिन महानुभावों नें पश्चिमी-शिक्षा के अनुग्रह से प्राप्त विवेक के आधार पर 
भारतीयघमस्मं, आदशे, सभ्यता, संस्कृति, आदि को विज्ञान-शून्य, निरी ग्रास्य कल्पना मान 
रखी है । जिन का आरस्भ से ही यह दृष्टिकोण बन गया है, अथवा बलपुवंक बना दिया 
गया है कि; हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारे श्रौत-स्मात्त-संस्कार प्राचीन पुरुषों के 
मस्तिष्क के निराधारकल्पनावृक्ष के कल्पित प्रसून हैं, खपुष्प हैं, उनके लिए। ओर डन 
सम्मान्य सहयोगियों के लिए भी, जिन्होंने धारावाहिकरूप से कतिपय स्थानविशेषों में 
पनपने वाले अपने वेज्ञानिक साहित्य की उपेक्षा कर काल्पनिकों के काल्पनिक प्रसूनों को सुर- 
क्षित बनाए रखने में पूरा पूरा सहयोग दे रक्खा है। फिर विषय भी तो उस 'संस्कार' का 
है, जिस के सम्बन्ध में विवशतावश सभी ऐसी भूछ कर दिया करते हैँ। विषशतानुबन्धिनी 
इस आवश्यक भूछ का सादर अभिनन्दन करते हुए संस्कारोपपत्तिप्रकरण की ओर उपपत्ति- 
प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


? अथातोडउष्टो गर्भसंस्काराः-शोधकाः 
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कौन संस्कार किस समय होता है, किस संस्कार की क्या पद्धति है ? इत्यादि प्रश्नों का 
समाधान तो गृह्य-सूत्रादि प्रन्थों में ही देखना चाहिए। संस्कार-पद्ध- 





सम्बन्ध में कुछ भी कहना पिष्पपेषण करना है। इस के अतिरिक्त यदि इन की पद्धतियाँ 





बतलाई' जाने लगें, तो 





सांस्कारिक कर्म्मा की 


_बतलाई जा सकतीं। ऐसी दशा में सिघाय इसके और कोई गति नहीं है. कि, 'स्थालीपुलाक- 


जद. 





तियाँ अनेक संस्करणों में हमें उपलब्ध! हो रहीं हे ! अतः पद्धति के | 


| इज्हीं का एक स्वतल्ल विशद ग्रन्थ बन सकता है । ' यही नहीं, ह्र्ल हि श 
ग की उपपत्तियाँ भी इस परःसत्वानुवत्ती भूमिकाग्रन्थ में सर्वात्मना नहीं 


कम्मयोगपरीक्षा 


. स्याय! से कुछ एक संस्कारों की संक्षिप्त उपपत्तियाँ ( मौलिक रहस्य ) पाठकों के सम्मुख रख 
दीं जायूँ, एवं इन्हीं के आधार पर आस्तिक प्रजा को वह विश्वास दिलाया जाय कि, सना- 
तनधर्म्म के प्रत्येक आदेश का अवश्य ही कुछ न कुछ तात्तिक कारण' है। बिना मोदछिक 

... कारण के कोई धम्मदिश विहितः नहीं हुआ है। उन मोलिक रहस्यों को न जानने के कारण 
ही वत्तेमान यग में इन आदेशों के प्रति अविश्वास होता जा रहा है। हमारा विश्वास हे 
कि; यदि दोषरृष्टि से भी उपपत्ति-पुरःसर प्रतिपादित इन आदेशों पर दृष्टि डाली जायगी, तो 
... निश्चयेन विकुप्तप्राय धम्म॑श्रद्धा अद्भुरित होगी। एकमात्र इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रख कर यह 
_ + उपपत्ति प्रकरण आरम्भ किया जाता है।. रा 


2--गर्भाधानसंस्कारोपपति)- 


...._ माता-पिता के रजो-वीर्य्य (शोणित-शुक्र ) में रहने वाढे योषा-ब्रषा के मिथुनभाव 
. ( दाम्पत्यभाव ) से अपत्य ( सन्‍्तान ) गर्भ में आता है। शुक्र-शोणित में रहने वाले प्राणा 
त्मक ब्ृषा-योषा तत्त्व स्वयं ब्रह्मरूप हैं, वीर्य्यात्मक हैं। कितने एक प्राकृतिक, तथा आग- 
; ; _ न्तुक दोषों से यह ब्रह्ममाव आवृत रहता हैं। इस दोष-समष्टि के अपाकरण के लिए ही 
+. गर्भाधानादि-चौलछ-कर्म्मान्त आठ गर्मसंस्कार किए जाते हैं। इन आठों में सब से पहिला 
... दोषमाज्जेक संस्कार यही गर्भाधानसंस्कार दै। अपत्यकामुक पति कतुस्नाता पत्नी के साथ 
.. जिस समय सह्लम करता है, उसी समय यह संस्कार होता है। गर्भाधान काल में विहित 
होने से ही यह संस्कार “गर्भाधान नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ओपपातिक जीवात्मा के तीन 
: जन्मों में से यही प्रथम जन्‍म है । बात यथाथ में यह है कि, जो प्राणी माता के गर्भाशय में प्रविष्ट 
होता है, वह पहिले से ही पिता के रेत (शुक्र) में गर्भीभूत रहता है। सर्वाज्ञशरीर में, शरीराकार 
.. स्व व्याप्त यही शुक्र आग्नेय-घर्षण से द्रुत होकर योषिद्भि में सिक्त होता हुआ जाया में गर्भा 
:... भूत बनता है, एवं यही इस का प्रथम जन्म है। वह गम ल्ली के आत्मा के साथ उसी तरह 
.._थुक्त हो जाता है; जेसे कि स्वयं स्री के अक्ल श्री शरीर के साथ युक्त रहते हैं। € मास तक 


१ नाकारणं हि शास्त्रेडस्ति धम्मः सूक्ष्मोडपि जाजले | 
द कारणाद्धम्म मन्विच्छुन्‌ स छोकानाप्लुते शुभान्‌ | 
७... कक मम 
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. गर्भ में ख्री ही आत्मधनरूप से इस गर्भ का रक्षण-पालन-पोषण करती है | ६ मास के अनन्तर 
'एवयामरुत्‌' के प्रद्याघात से गर्भ भूमिष्ठ बनता है, एवं यही इस का दूघरा जल्म है। जन्‍म 
हेने के अनस्तर यावदायुर्भोगपय्यन्त शुभाशुभ कर्मों को भोगता हुआ प्राणी यथासमय पुनः 
घराशायी हो जाता है। उस समय यह क्रव्यादाप्नि ( श्मशानाग्नि ) के क्रोड़ में जाता हुआ 
परलोकाथ अक्कुष्ठमात्र नवीन शरीर घारण करता हूं, एव यही इस का तीसरा जन्‍्स है 

प्राणी के ऐहिक--आमुष्मिक इन्हीं तीनों जन्मों का इतिबृत्त बतलाते हुए महर्षि ऐतरेय कद्दते हैं-- 


पुरुष ह वा अयमादितों गर्भों भवति, यदेतद्र तः । तदेतत्‌ सर्वेम्यो5ज्ढ स्यस्तेजः 
सम्मतमात्मन्येवाउ5त्मानं विभत्ति | तथ्दा स्त्रियां सिज्चति, अरथतज्जनयति । तदस्य 
प्रथम॑ जन्म | तत्‌ ख््रिया आत्मभूयं गच्छति, यथा स्वमड्गसू | तस्मादेनां न हिनस्ति । 
साउस्पेतमात्मानमत्रग्त भावयति । सा भावयित्री भावय्रितव्या | ते स्ली गभ बिभत्ति। 
सोउग्र एवं कुमारं जन्मनोउ्ग्र 5धिभावयति। स यत्‌ कुमार जन्मनोठग्र उ5धि भाव- 
यति, आत्मानमेव तद्भावयति, एपां लोकानां सन्तत्या। एवं सनन्‍्तता हीमे छोकाः । 
तदस्य द्वितीय जन्म । सोउस्यायमात्मा पुण्येम्यः कम्मम्यः प्रतिधीयते | अथास्याय 
मितर आत्मा क्ृतकृत्यों बयोगतः ग्रेति | स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते | तदरय त॒तीय॑ 
जन्म । तदुक्तमृपीणा- 
गर्भ ु सन्‍ननन्‍्वेषामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा । 
शर्त मा पुर आयसीररक्षन्नधः ब्येनों जवसा निरदीयम ॥ इति 
““पेसरेय आरगयक २।५।१ 

















आरम्म में यद्यपि पिता की शुक्राहुति ही गर्भाधान का मुख्य कारण बनती है. परन्तु 






आहुति के अव्यवहितोत्तरकाल से ही गर्भ की रक्षा-पुष्टि आदि का भार 'कव्यप प्रजापति... 






 छे छेते हैं। इसी आधार पर-“कश्यपात्‌ सकल जगत्‌' तस्मादाहः-सवाः प्रजा; काश्यप्य: 
( शत० ७ ) यह कहा जाता है। माता-पिता के भिथनकाछ में खगोल को ८ रस ली री 





देश-पात्र ( ख्ी )-अन्नादि वातावरणों के तारतम्य से भी 
| क्‍ क्‍ गा 





ऐ कश्यपसंस्था में परिवर्ततनदोता 


कृरम्मयोगपरी क्षा 


रहता है। कभी कश्यपसंस्था में आसुरभाव विकसित रहता है, कभी देवभाग विकसित 
रहता है। जिस समय संस्था का जो स्वरूप रहता है, उस समय वीर्य्याहुति से स्वरूप 
सम्पादन करने वाछा गर्भ तदनुरूप ही गुण-दोषों से युक्त हो जाता है। दघि-मध-धृतात्मक, 
त्रलोक्य व्यापक, अद्धंखगोल में व्याप्त, वुध्न ( पेंदे ) से सम, ऊपरिभाग से वत्तंछ, सौर प्राण- 
मण्डल ही छोकपश्यक ( द्रष्टा) बनता हुआ कश्यप है। कश्यप) पश्यको मबति' 
के अनुसार पश्यक ही वर्णविपय्य॑य से 'कश्यप' कहलाने रूगा है। अपिच जैसी आकृति 
कश्यप ( कछुए ) की है, ठीक वही आकृति पश्यकात्मक इस कश्यपप्रजापति की है, इस 
लिए भी इसे “कश्यप” कहना अन्वर्थ बनता है, जेसा कि निम्न लिखित श्रति से स्पष्ट है-- 


'स यत्‌ कृम्मों नाम-एतद़े रूप क्ृत्या अ्जापतिः अ्रजा असूजत.। यदसजुत- 
अकरोचत्‌ । यदकरोत्‌-तस्मात्‌ कृम्में!। कश्यपों थे कूम्मे!। तस्मादाहुः-सर्वाः 
प्रजा; काश्यप्यः-इति। सयः स कूम्में), असौ स आदित्य: क्‍ 


“-शैत० ब्रा० ७॥४।८।७५-६९ । 


इस प्राकृतिक--'कश्यपसंस्था' के आधार पर वेज्ञानिक छोग इस निष्कष पर पहुंचे कि, 
जिस समय हिजातिवगं अपनी सवर्णा ख्री में ब्रह्म-क्षत्रादिवीय्यमेद्भिन्‍न शुक्र की आहुति 
देने लगे, उस से पहिले ही प्रक्रियाविशेष को साथ रखने वाली अव्यर्थ मन्त्रशक्ति के प्रभाव से 
शुक्रगत ब्रह्म-क्षत्रादि बीय्यों को कश्यपसंस्था ढ्वारा आने वाले प्राकृतिक दोषों के आक्रमण से 
बचाने के लिए वे एक ऐसा कर्म्म कर छे, जिस से गर्भाधानकाल में ही ( आगे जाकर गर्भरूप 
में परिणत होने वाल्ग ) बह शुक्र अपने वीय्य से सुरक्षित बना रहै। इसी उद्देश्य की पूत्ति 
के लिए, कश्यपसंस्था जनित दोषों के निरोध के छिए सर्वारम्भ में गर्भाधान संस्कार उन 
 बज्ञानिक महृषियों की ओर से विहित हुआ द 
वीर्य्यात्मक गर्भ को पूरे नो मास गर्भाशय में रहना है। दक्त प्राकृतिक दोष के अतिरिक्त 
देश सम्बन्धी दोषों का आक्रमण भी अनिवाय्य है। माता जेसा अन्न खायगी, जेसी 
सह्भतति रक्खेगी, जैसे विचार रक्खेगी, उनका सदसत्‌-प्रभाव भी इस पर पड़े बिना नहीं रह 
. सकता। यदि दोषों का आक्रमण प्रबछ हुआ, ओर इधर सब्चित कमस्म-तारतम्य से यदि 
बीर्य्यभाव निर्बछ रहा, तो प्रसव से पहिले ही उस की स्वशक्ति अभिभूत हों जायगी। ऐसा 
हो, गर्भाशय पर आक्रमण करने वालढीं विभीषिकाओं से गर्भगत बीय्यं अपने आप को 
ण्ण्५ 
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सुरक्षित रख सके, उस में इतनी शक्ति रहें कि, वह इन दोषों के आक्रमण होते रहने पर भी 
अपना स्वरूप न बिगड़ने दे, इन प्रयोजनों के लिए भी, आगन्तुक दोषों के निरोध के लिए 
भी शक्तिप्रवेशछक्षण, किवा बलाधानकछक्षण यह गर्भाधान संस्कार आरस्भ में हीं आवश्यक 
सममा गया । युद्धक्षेत्र में जाने से पहिले योद्धा लैसे कवच-निषज्ध-खड॒गादि से अपने आप को 
रक्षासाधनों से सुरक्षित कर छेता है, ठीक इसी तरह शक्तिराभलक्षण इस गर्भाधानसंस्कार 
से संसार क्षेत्र में प्रवेश करने से पहििले ही मातापिता के शुक्र-शोणित के मिथुनभाव में प्रति- 
छित बह औपपातिक ह्विजाति अपने आपको आरम्भ में ही सुरक्षित बना लेता है | क्‍ 

उक्त रहस्य के अतिरिक्त इस संस्कार की तीसरी अनन्यावश्यकता है ग्रजातन्तुवितान' । 
अजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीःः (ते० उप० ११११ ) इस आदेश के अनुसार गहस्थाअस में 
प्रतिष्ठित एक गृहमेघी ( गृहस्थी ) के लिए पितृक्कणमोचन के लिए, एवं प्रजावग की सनन्‍तति 
( फेछाबव ) के लिए अवश्य ही अपल्योत्पादून करना अपेक्षित है। पुराण-स्पृति आदि परतः 
प्रमाणभूत शाख्रों नें तो पुत्र की आवश्यकता बलताई ही है। इन के अतिरिक्त स्वयं श्रुति ने 
भी बड़े आटोप के साथ पुत्रोत्पादन की आवश्यकता घोषित करते हुए इस ओर मानवी 
प्रजा का ध्यान आकर्षित किया है, जैसा कि निम्न लिखित ऐतरेय-बचनों से स्पष्ट दै-: 


. ऋरिश्चस्द्रो ह वैघस ऐश्ष्वाको राजाउपुत्र आस। तस्थ ह शर्त जाया बभूहः । 
तासु पुत्र न लेमे । तस्य ह पर्वत-नारदों गृह ऊपतुः। से ह नार्‌दं पग्रच्छ-- 


' थ॑ न्विम पुञ्ममिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न । 
किंस्वित॒ पुत्रोण विन्दते तन्‍्म आचक्ष्य नारद ! इति । 
स एकया प्रष्टो दशभिः प्रत्युवाच--- 
१--ऋणमस्मिन्त्संनयत्यम्रत्तन॑ च गच्छति । 
...... पता पृत्रस्य जातस्य पश्येच्चेजीवतोसुखम ॥ 
0 प्रथिव्यां भोगा यावन्‍्तों जातवेदसि। 
रे यावन्तो अप्सु प्राणिनां भूयान्‌ पुत्चे पितुस्ततः॥ 


५९६ द धर 
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३--शब्वत्‌ पुत्रेण पितरोउत्यायन्‌ बहुले - तमः। 
आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्यतितारिणी ॥ 
४--कि लु मर किमजिनं किम इमश्रृणि कि तपः । 
.. पुत्र बह्माण इच्छध्व॑ स वे. लोकोउबदाबद। ॥| 
४--अन्नं ह प्राण! शरणं ह वासो-- 
हक रूप हिरण्यं पशवों विवाहाः । 
को न के श सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता--_ 
को द ज्योति पूत्रः परमे व्योमन्‌॥ 
६--पतिर्जायां प्रविशति गभो भूत्वा स मातरम्‌ । 
तस्यां पुननेवों भूत्वा दशमे मासि जायते॥ 


७--तज्ाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । 
आसशूतिरेषा भूतिबीजमेतन्निधीयते ॥ 
८--देवाइचैतामपयश्च.. तेजः.. समभरन्महत्‌ । 
देवा मलुष्यानत्र वन्‍्नेषा वो जननी पुनः ॥ 
&--नापृत्रस्य लोको5स्ति-इति तत्‌ सर्वे पशवों विद; | 
तस्मात्तपुत्रों मातरं स्वसार चाधिरोहति | 
१०--एप पन्‍्था उरूगायः सुशेवो य॑ पुत्रिण आक्रमन्ते विशोकाः। 
त॑ पश्यन्ति पशवों व्यांसि च तस्मात्ते मात्राउपि मिथुनी भवन्ति॥ 











...  इति हास्मा आख्याय अथेनमुवाच, वरुण राजानमुपधाव- 
... पुत्रों मे जायतां, तेन त्वा यजा-इति | हे 
अल, द --ऐतरेय ब्रा० ३२ । 





भाष्यभूमिका 


“इछ्बाकुवंशो हुव, वेधा नामक राजा के पुत्र सुप्रसिद्ध राजर्षि हरिश्वन्द्र अपुत्र थे। इन के 
अन्त:पुर में सो स्त्रियाँ थीं। परन्तु किसी से भी पृत्र-छाभ न हुआ। पर्वत, ओर नारद 
नाम के क्रूषि इन के यहां रहा करते थे। एक बार राजा ने नारद से प्रश्न किया कि--“देव- 
मनुष्य-गन्धवे-क्रूषि आदि विवेकी भी पुत्र की इच्छा किया करते हैं, एवं विवेकज्ञानरहित 
पशु-पक्षी भी सन्‍्तान के लिए छाछायित रहते हैं । हे नारद | ये प्राणी पुत्र से क्या फल प्राप्त 
करना चाहते हैं ? क्यों इन्हें पुत्र छालसा होती है ? क्रपाकर यह बतलाइए 

हरिश्वन्द्र ने एक गाथामन्त्र से प्रश्न किया, नारद ने दस गाथामन्त्रों से समाधान किया। 
नारद कहने लगे कि-“यदि पिता पुत्र का जीवित दशा में मुख देख लेता है; तो वह अपना 
पेज्रिक क्रूण भार इस पर डालने में समर्थ हो जाता है, एवं क्रूणापकरण के अतिरिक्त दिव्य- 
लोकों का भी यह अधिकारी बन जाता है। सस्य-निवासादि पाथथिव भोग, दहन-पचनादि 
आग्नेय भोग, स्लान-पानादि आपोसय भोग, इन सब भोगों की अपेक्षा पिता के छिए पुत्र 
में अधिक भोग प्रतिष्ठित हैं। अपने पुत्रादि के द्वारा पितादि को इस लोक में, तथा परलोक 
में पूणशान्ति मिलती है। क्‍योंकि पुत्र इन का अपना आत्मांश है। अतएव पुत्र-प्रदत्त 
गोदानादि कर्मों से प्रेत पितर शनिकक्षानुगता, अतएवं तमोबहुला वेतरणी आदि का सुख- 
पूवंक तरण करने में समर्थ हो जाते हैं। मलोपलक्षित गृहस्थाअ्रम, अजिन ( क्ृष्णाम्र॒गचस्म ) 
शब्दोपलक्षित ब्रह्मचर्य्याश्रस, श्मश्रू-शब्दोपलक्षित वानप्रस्थाश्रम, एवं | तपःशब्दोपलक्षित 
संन्‍्यासाश्रम, ये चारों ही आश्रम तबतक सर्वथा निरथेक हैं, जब तक कि; पृत्रोत्पल्न न हो 
जाय। हे द्विजातियो | आप पुत्र की द्वी इच्छा करो। छोक-परछोक के अपयश से बचाने 
की शक्ति एकमात्र 'पुत्र में ही है। अन्नादि से सुख मिलता है, क्योंकि यही प्राणरूप में परि- 
णत होकर जीवन का साधक बनता हैं। इसी प्रकार सुन्दर सुन्दर वस्त्र घर के सामान 
सुख पहुंचाते हैं। हिरण्याभूषण रूपविकास के कारण बनते हैं। पशु भी कम सुख नहीं 
पहुँंचाते। पत्नी भी यावज्जीवन मित्र बन कर सुख का कारण बनी रहती है। हां कन्या! 





(04२०० पक, 


१ कन्येति जाता महतीति चिन्ता कस्मे प्रदेयेति महाच्‌ वितकः | 
लब्ध्वा सुखं प्राप्यति वा न वेति कन्या पितृर्वं खलछु नाम कप्म्‌। 
सम्भवे. स्वजनदुःखकारिका,. सम्प्रदानसम्येडथहारिका 

योवने5पि बहुदोषकारिका दारिका हृदयदारिका पितुः॥ २॥ 


जश्ट 











कर्म्मेयोगपरीक्षा 


._ गर्भपात को रोकने के छिए, गर्भपातक इन्द्रविद्यत्‌ की विज्लेषण शक्ति के उपशम के लिए 
ही यह संस्कार आवश्यक माना गया है। इस संस्कार की उपपत्ति के लिए “गायज्ञी हन्द' 
का स्वरूप ध्यान में रखना आवश्यक होगा | ' ण्तडू सोपणकमाख्यानमास्यानविद्‌ आचक्षते' 
ऐतरेयोपवर्णित इस “'सोपण-काद्रवेय” आख्यान में यह स्पष्ट किया गया है कि, “आरम्भ 
में सभी छन्‍्द चतुरक्षर थे, जसा कि “चत्रक्षणा हि वा अग्रे सर्वाणि हन्दास्यासु 
_ इत्यांदि निगसवचनों से स्पष्ट है। उक्त आख्यान में शायज्ञी, ज्िष्टप, जगती' इन 

छुन्दों का स्पष्टीकरण हुआ है। देवताओं के यज्ञकम्म की सिद्धि के छिए तीसरे* लोक में 

रहने वाले पारमेष्ख्य सोम को छाने के लिए प्रथिवी छोक से सर्वप्रथम चतुरक्षरा जगती जाती 
है। वहां सोमरक्षक गन्धर्व जगती के ( अक्षरस्थानीय ) तीन चरण काट छेते हैं। सोमा- 
. पहरण में असमथ रहती हुई जगती अपने तीन पेर खोकर एक पेर से वापस छोट आती है। 
.. अनन्तर चतुरक्षरा त्रिष्टुप्‌ जाती हैं। इस का एक पेर काट लिया जाता है। परिणामत 
यह अपने तीन पर लेकर वापस छोट आती है। सर्वान्त में देवताओं के द्वारा मिलने वाले 
'एति च प्रति च (शत० १४३२ ) इस बछ से युक्त होती हुई चतुरक्षरा गायत्री सुपर्ण . 
. ( गरुड़पक्षी ) का रूप धारण कर बड़े वेग से सपाटा मारती है| यह सोमापहरण तो कर ही 
. छेती है, साथ ही गन्धर्वों के द्वारा काटे गए जगती-ब्रिष्टप के ३-१ चरण भी वापस ले आती 

. है। जगती के तीन चरणों से, त्रिष्टप के १ चरण से चतुरक्षरा गायत्री 'अशक्षुरां बन जाती 
. है। गायत्री को सफल मनोरथ हुआ सुनकर, साथ ही में यह जान कर कि, गायत्री हमारे. 

. पर भी साथ ले आई है, तीन पर वाली त्रिष्टुप, एवं १ पेर वाली जगती इस के पास आंती 
है, ओर नम्रभाव से निवेदन करती हैं कि, आप कृपा कर हमारे पेर छौटा दीजिए। गायत्री 
.._ निषेध करती हुई यह उत्तर देती है कि, हमने इतनी दूर से इन्हें प्राप्त किया है। अतः इन्हें नहीं 

. छोटा सकतीं | हां, यदि तुम चाहो तो हम में मिल सकती हो | तीन पर वाली त्रिष्टप 'तथास्तु 
कहती हुई अष्टाक्षरा बनी हुईं गायत्री के साथ मिछ्ठ गई। इस सह्ढम का परिणाम यह हुआ 
. कि, ब्रिष्टूप्‌ अपने तीन परों से, एवं गायत्री के आठ पेरों से 'एकादशाक्षरा! बन गई। यही 

. जगती ने किया । ८ गायत्री के अक्षर, ३ जिष्टुप्‌ के अक्षर, ९ स्वयं जगती का पैर, इस प्रकार: 

. जगती ्वादशाक्षरा!ं बन गई। इस प्रकार आरस्भ में चतुरक्षरा रहनें बालीं गायत्री आदि... 


१ “तृतीयस्यां बे इतो दिवि सोम आसीतू। त॑ गायत्री-अच्छापतत्‌” ( शल० ३३६१ ) 





भाष्यभुमिका 


इस सोमापहरण के प्रभाव से, एवं गायत्री के अलुप्रह से ८-११-१९ अक्षरों में परिणत हो 
गईं ।” सौपर्णाख्यान का यही संक्षिप्त निदुशन है । 

इस आख्यान के मौलिक रहस्य को जिज्ञासा रखने वालों को तो “ शतपथमाष्यान्तगत- 
सोमापहरणबत्राह्मण विज्ञान दी देखना चाहिए। प्रकृत में इस आख्यान से हमें केवल यही 
बतलाना है कि, गायत्रीछवन्द चार अक्षर का भी माना गया हैै। इस के अतिरिक्त खगोछीय 
सप्त-अहोराचबूत्तों की परिभाषा के अनुसार सप्त-देवच्छुन्दानुवर्ती गायत्रीछुन्द ६ अक्षर 
का भी माना गया है। षडक्षरा गायत्री के चार चरण मिल कर कुछ २४ अहरः हो जाते 
हैं, एवं इसी को “चतृष्पदागायत्ञी' कहा जाता है। इस के अतिरिक्त-आठ-पार्थिव वसुओं 
के सम्बन्ध से, एवं आप:-फेनादि आठ पार्थिव अवयवबों के सम्बन्ध से प्रथिवी-लछोकाधिष्तान्री 
गायत्री 'अशक्षरा” भी मानी गई है, जेसा कि उक्त आख्यान में भी स्प किया जा चुका 
है। इसी अधारपर--“अश्टाक्ष्रा वे गायत्री, गायत्र मग्नेर्छन्दः' इत्यादि निगमवचन प्रति- 
पछ्ित हैं। आठ-आठ अक्षर के तीन चरणों से गायत्री चतुविशत्यक्षरा बन जाती है। एवं 
इसे ही--' जिपदागायत्री' कहा जाता है। इस से यह निष्कर्ष मिकछा कि-गायत्री के 


“चतुरक्षर-पडक्षर-अश्टाक्षर' थे तीन रूप हैं। गायत्री के इन तीनों रूपों को थोड़ी देर के _ 


लिए यहीं छोड़ कर एक दूसरे आख्यान की ओर अपना ध्यान आकर्षित कीजिए | 


“जिस समय इन्द्र ने बृत्रासुर पर बज प्रहार किया, उस समय, “कहीं निशाना चूक जाने हा 


से बचा रह कर बृत्रासुर मुझ पर हमछा न कर बेठे”, इस विभीषिका से इल्द्रदेवता अपने हि 
आप को बृत्र की अपेक्षा निबंछ समभते हुए बहुत दूर गुप्त स्थान में जा छिपे। इधर देव- 


ताओं को जब यह माढ्म हुआ कि, इन्द्र के वज् प्रहार से ब्ृत्रासर मारा गया है. ओर इन्द्र... 
इसी के भय से कहीं छिप गए हैं, तो इन्‍्हों नें इन्द्र को दूंढना आरम्भ किया। इस खोज के 
लिए देवताओं में से (अग्नि! गए, क्रृषियों में से हिरण्यस्तूप' गए, छल्दों में से 'बूहतीहछन्दां 
गया। इन तीनों अन्‍्वेषकों में से अप्नि ने द्वी इन्द्र को दृढ निकाछा । अमावास्या की रात्रि में. 
अग्नि के साथ इन्द्र वापस देवमण्डली में छोट आए । अग्नि के साथ इन्द्र को छोट आया देखकर 


देवताओं ने इस तिथि का नाम “अमावास्या रख दिया, एवं इन दोनों ( अग्नि-तथा इन्द्र ) 


के छिए. ऐन्द्राप्रद्मादशकपाल पुरोडाश सम्पल्न किया यथा देखिए-शत० 
57  आ०शाद्षाह) मा | 


६१० 








कम्मयोगपरीक्षा 


इस आख्यान से बतलाना हमें यही है कि, इन्द्र और अपक्‍्लि का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना गया है। श्रुति ने--यथा ज्ञातिभ्यां वा सखिभ्यां वा सहागताम्याम/ कहते हुए 
दोनों को अभिन्‍न सखा, सजात्तीय बन्ध माना है। इस से यह भी निष्कर्ष निकला कि, 
.. जहां जहां अग्नि का साम्राज्य रहेगा, वहां वहाँ इन्द्र अवश्य रहेगा। सहरक्षा नाम के आसुर 

अग्नि को छोड़कर देवदूत नामक दिव्याभि अवश्य ही इन्द्र-सम्पत्ति से युक्त माना जायगा। 
अम्नि चूंकि गायत्रछन्दा है, अतएव इन्द्रविकास का मूलाधार गायत्रीछृन्द माना जायगा। 
_ प्राणोउस्मि ग्रज्ञात्मा | या वे प्रज्ञा, सग्राणः , यःग्राणः सा प्रज्ञा, सह श्न तावस्मिन शरीरे 


वसतः सहोत्तिष्ठतः । त॑ मामायुरसतमित्युपास्थ/ ( कौषीतकि उप० श२२। ) इत्यादि श्रुति: 
के अनुसार गायत्रछन्दा प्राणाप्ति, और आयुःवरूपाधिष्ठाता प्रज्ञानमूत्ति इन्द्र, दोनों... 
अविनाभूत हैं। प्रल्ञानेन्द्र ही चिहक्षण भूतात्मा है, जिसे कि हम नें पूर्व में संस्कार 
प्रहणयोग्य ब्रह्म” कहा है। जोकि-“चेतनापष्ठा धातवः पुरुष! स्मृतः” (चरक, शारीरस्थान, 
११७ ) के अनुसार “चेतनापुरुषः नाम से प्रसिद्ध है। केनोपनिषत्‌ ने इसी आत्मेन्द्र को. 
विद्युदक्षण माना है--( देखिए केनो० ४४३ )। मन का बड़े वेग से इतस्ततः अनुधावन, 
.._ शरीराबयवों का संस्फुरण, पलछकों का नीचे ऊपर गिरना, आदि इसी आत्मरक्षण सौम्य 
_ विधुत्‌-इन्द्र की महिमा है। 'तस्मादाह-इन्द्रो अह्म ति--( कौ० ब्रा० ६१४ )-“विद्य दुब्नह् - 
. त्याहु।, विद्य डूब व ब्रह्म! ( शत० १४८।७॥१ )--स्तनयित्लुरेवेन्द्रर' ( शत० १शक॥६ ) 
इत्यादि बचनों के अनुसार इन्द्र ब्रह्म है, एवं यह साक्षात्‌ सौम्य-विद्यत्‌-रूप है। साथ ही 
इसका सम्बन्ध गायत्रछन्दा अग्नि के साथ माना गया है। चित्याग्नि के चयन से € चिति- 
चेजे से ) ही गर्भ का स्वरूप सम्पन्न होता है। चंकि अग्नि गायत्रछन्दा है, एवं गायत्रीछृन्द 
की पूर्वोक्त सोपर्णाख्यान के अनुसार ४-६-८५ ये तीन विश्वाम-भूमियाँ हैं, अतएव चतुर्थभास 
में, षष्ठ मास में, एवं अष्टम मास में गायत्रछ॒न्दोडग्नि का विकास होना अनिवार्य्य है। इसके द 
साथ ही तत्सहयोगी इन्द्रविद्युत्‌ का भी संस्फुरणलक्षण विकास अनिवार्य है। चौथे महिने 
में चतुरक्षरा गायत्री के सस्बन्ध से इन्द्रविद्यत्‌ की स्वाभाविक विक्षेपण शक्ति प्रबल रहेगी 
. & ठ महीने में षडक्षरा गायत्री के सम्बन्ध से इन्द्रविद्युत्‌ प्रबक रहेगा, एवं आठवें महीने में 


 अष्टक्षरा गायत्री के सम्बन्ध से इन्द्र का साम्राज्य रहेगा। छनन्‍्दोमात्राओं के तारतम्य से... 


. प्रबल बना हुआ इन्द्र अपनी विशक्षेपण शक्ति के कारण गर्भ-पात का कारण बन जाया करता 
.. है। एवं इन तीनों अवस्थाओं में बाहर गिरा हुआ गर्भ जीवित नहीं रह सकता | सप्तम मास में 


६११. 





भाष्यभूमिका 


गिरा हुआ गर्भ फिर भी यथाकथ॑चित्‌ जीवित रह सकता है, परन्तु ४-६-८ वें महीनों का 
गर्भ कभी जीवित नहीं रहता । इस गर्भपात की आशह्ला को रोकने के लिए ही सीमन्‍्त- 
संस्कार का विधान हुआ है। तीनों में से किसी एक समय में यह संस्कार कर देने पर 
इन्द्रविद्यत शान्‍्त हो जाती है, गर्भपात की शह्वीा मिट जाती है। इसी छन्दोविज्ञान के 
आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों नें इस संस्कार के लिए ४-६-८, तीनों मास उपयुक्त मान हें, 
जैसा कि, निम्न लिखित सूत्रों से स्पष्ट हे-- 


१--चत्थ मासि, पष्ठे, अष्टमे वा -“ गोमिलीयगहसूत्र २७ 
२--चतथ गभमासे सीमन्तोन्नयनम' --आश्वकायनीयगुझसूत्र १११४१ । 
३---' प्रथमे गर्भमासे पृष्ठ | अष्टमे वा --पारस्करगृझसूत्र ११५७३ । 


इस प्रकार यद्यपि सूत्रकारों ने छन्दोमात्राओं के विभिन्‍न आधारों पर तीन समय 
निश्चित किए हैं, तथापि आयुर्वेद के समतुलन की दृष्टि से प्रधानतः अष्टम मास ही इस 
संस्कार के लिए प्रधान समय समझना चाहिए। भुक्तानन की 'सप्तथातु, ओज, शुक्र, नाम की 
'स्थुल-सूक्ष्म-सुसुक्ष्म' भेद से तीन अवस्थाएं हो जातीं हैं। अन्नगत स्थूछ पार्थिव भाग स्थूल 
सप्तथातु' रूप में परिणत होता है, अन्न में रहनेवाला सूक्ष्म वायव्यप्राण सूक्ष्म 'ओज' रूप 
में परिणत होता है, एवं अन्न में प्रतिष्ठित सुसूक्ष्म चान्द्रसोम 'मनो” रूप में परिणत होता है 
इन तीनों में मध्यस्थ ओज वायब्य है। उधर इन्द्रतरीया ग्रह गृद्यन्ते'! इस वचन के 
अनुसार वायु में इन्द्रमात्रा प्रतिष्ठित रहती हैं। अतएबव ओज को हम 'ऐन्द्र”' भी कह सकते 
हैं, एवं वायव्य भी मान सकते हैं। इसी वायु-सहयोग से इन्द्र, तथा वायु का अभेद मान 
दिया जाता हट जेसा कि-- अय वाब ब्न्द्रो योडय पवते' ( शत< बश्रा« १४।२॥२।६ ) की 


पयोव वायुः-स इन्द्र:-स वायु!/--( शत« ब्रा० ४१३१६ )-इन्द्रों मरुद्धिः ( व्यद्रवत्‌ ) हु 





( शत० ब्रा० ३४४२१ ) इत्यादि बचनों से प्रमाणित है। तात्पय्य कहने का यही है कि 


१३३ 


| क्‍ धओज' नामक शारीरघातु साक्षात इन्द्र घट चंकि अष्टममास में इन्द्रसहयोगी अग्निदेवता 


अष्टाक्षरगायत्रीछ॒न्द की परिपृूणता से पृणसमृद्ध रहता है, उघर अग्नि, वायु, इन्द्र, तीनों हीं. 


॥#;. जी मु 





देवता क्रमशः विशकलून, गति, विक्षेपण-ध्मों से युक्त रहते हैं, अतएव इस मह्दीनें में | ( आठवें 
मद्दीनें में ) गर्भपात की आशा बनी रहती है। इस आशक्ला का मूलकारण यही दै कि, 
६१२ क्‍ 











-.. वातक्षोभ्ात्‌ ब्यापत्स्यात्‌, इति भावः 


कम्संयोगपरीक्षा 


प्रवृद्ध ओज ( इन्द्र ) माता की ओर से गर्भ में, गर्भ की ओर से माता में चडक्रमण करने छगता 
. है। भिषग्वरों का कहना है कि, यह मास गर्भ के लिए अनिष्टकर है। अतएव गर्मिणी के 
 सामने--“अब इसे आठवाँ महीना है? इस प्रकार से उद्घोष नहीं करना चाहिए। देखिए। 


 अष्टमे मासि गर्भश्च मात॒तो, गर्भतश््च माता रसवाहिनीमिः संवाहिनीभि- 
मुंहमुंहरोजः परस्परत आददाते, गर्भस्यासम्पूर्णत्यात्‌। तस्मात्तदा गर्भिणी महुमुहमंदा 
युक्ता भवति, मुहुम् इच ग्लाना, तथा गर्भ:। तस्मात्तदा गर्भ स्य जन्म व्यापत्तिम- 
हृपत्योजसो5नवस्थित्वात्‌ । त॑ चेवममिसमीक्ष्याष्टमं मासमगण्यमित्याचक्षते कुशला/ 


. चरक झ्ञा० ४२४। 


.. अग्यमिति-न गणनया गर्भिण्यां श्रतिपादनीयम्‌। यदि हि गर्भिणी 
.._ गण्यमानमष्टममार्स गभ जन्मव्यापत्तिकरं श्रृणुयात्‌, ततो भीता स्थात्‌ तद्भयात्व गर्भास्थ: 


+-चक्रपाणि: 


चतुर्थ, अथवा षष्ठम मास में इन्द्रविद्युत्‌ का पूर्ण विकास नहीं होता । अष्टाक्षर गायत्री 
छन्द के पृर्णविकास के साथ आठवें महीनें में हीं गर्भगत चेतना ( इन्द्र ) सर्वाज्ञीण बनती है। 
इसके अतिरिक्त आठवं महीन में इन्द्र को समानबल प्रेरक वायु का सहयोग और प्राप्त हो 
_ जाता है। इन्द्रत॒रीया ग्रह गृश्नन्ते! इस निगम के अनुसार 'ऐन्धाग्ग' की तरह 'ऐन्द्रवायव' 


भी एक समस्यात्मक ग्रह माना गया है। जेसाकि पूरे में स्पष्ट कर दिया गया है, प्रत्येक 
.. वायु में एक चतुथाश इन्द्र-विद्युत्‌ अवश्य रहता है। बायु भी गतिधर्स्मा है, इन्द्र भी विक्षेपक 


' . बनता हुआ तदलुरूप दी है। अतएव इसे वादु का भी सहयोगी मान लिया जाता है। 


... ६१३ 





६ 
भाष्यभूमिका | ह | 


'तामानेदिष्ठ' --बालखिल्या-बृषाकपि--एवयावरुत्‌' ये चार प्राण सहंचारो मानें गए के 
एवं ये चारों मिल कर ही गर्भ की स्वरूप-निष्पत्ति के कारण बनते हैं। इनमें एव्यावरुतू रा 
नामक वायु ही 'प्रसववायु' है | 


बात यथार्थ में यह है कि; शरीरस्वरूप-निष्पत्ति के छिए .' रेत-प्राण ह आत्मा _ प्रतिष्ठा! 
थे चार उपकरण अपेक्षित हैं। इन में रेतोमय तत्व नाभानेदिष्ठ है। जिस के सहयोग से 
श्लीयोनि में पुरुष का रेत सिक्त होता है, वही नाभानेदिष्ठ है। उस सिक्त रेत को बारखिल्या नास है 
के प्राणविशेष विक्ृत करते हैं। मस्तक-प्रीवा-हस्त-वक्ष-जठर-कटि-पाद-अछुछी आदि प्रत्यक्ष किक 
निर्म्माण के छिए रेतोद्रब्य को विभक्त करना इन्हीं का कास है। अनन्तर ही ( ऐतरेय श्रृति . 
के इस प्रकरण में अनुक्त, किन्तु अन्यत्र उक्त ) 'त्वष्ठा' नाम के प्राणविशेष के सहयोग ले * 
बारूखिल्याओं द्वारा विभकत रेतोद्रब्यांशों की तत्तदज्ञ-रूपों में निष्पत्ति होती है, जेसा कि -- ] 
'त्वट्टा रूपाणि पिशतु--( ते० ब्रा० 0४४७१ )“लष्टा ये रेतः सिक्त विकिरोति' हू 
( कौषीतकि ब्रा० ३६ )- ्वष्टा रूपाणां रूपकृद्रपपति:ः ( शत० ११।४३।१७ ) इत्यादि बचनों 
मे सिद्ध है। त्वष्टा स्वयं अज्जों का निर्म्माण नहीं करता, अपितु अज्लीं का आकार, 
( ढांचा ) बनाना ही इस का मुख्य कर्म्म है। आकाररूप का ही यह अधिष्ठाता बनता ह्ै। 


ज्क 


इन आकारों को पूर्ण करना, छो म-त्वक-अस्थि-मांस-मज्ञा-आदि से इन्हें भरना दपषाकपि 





१ रेतो वे सामानेदिष्ठ/ । रेतस्तत्‌ सिभ्चति। स रेतोमिश्रों भवति। प्राणा वे ५ 
'बालखिल्या? । प्राणानेवास्थ तत्‌ कल्पयति। आत्मा वै 'बृषाकपि/ | आत्सानमेवास्य 
तत्‌ कल्पयति। प्रतिष्ठा वा 'एवथामरुतः । प्रतिष्ठामेबास्य तत्‌ कल्पयति। तान्येतानि ५ 
सहचराणीत्याचक्षते-नाभानेदिष्ठं, बालखिल्या, वृषाकपि, मेवयासरुतम्‌। तानि सह संशेत्‌ । ०... 

ः “>ऐतरेय ब्रा० दै।३ । । 

१--नाभानेदिटः--  रेतोडघिष्ठाता क्‍ क्‍ 
. २-बारूखिल्या;-- प्राणाधिनायकाः 
 इनन्‍त्वष्ठा ञआ रूपप्रवर्तकः 
. ४७- बषाकपिः “८ आत्मप्रवत्तेक: 

 ४--एवयासरुत्‌ -- प्रतिष्ठापकः 


_--गभस्वरूपनिष्पादकाः ५ 


ति ् 
३ मी कम वरइकांर/४०४% पर फीकी के न 
जन्म 


हाई 


. हेड 





कृम्मयोगपरीक्षा 


नामक इन्द्र का काम है। जब ब्षाकपि द्वारा सब अडझ्लें का निर्म्माण हो जाता है, तो 
सर्वान्त में--एबयामरुत्‌! नाम का वायब्यप्राण ( जिसे कि अतन्रि! भी कहा जाता है, जो 
कि प्राण वाडमय है, धामच्छद है, पारद्शंकता का प्रतिबन्धक है) इन अज्ों में काठिल्य 
उत्पन्न कर इन्हें प्रतिष्ठायुक्त कर देता है | जबतक गर्भाड्नों में प्रतिष्ठा लक्षण यह काठिन्य उत्पन्न 
नहीं होता, तबतक यह गर्भ परप्रतिष्ठा ( मातृप्रतिष्ठा ) का अनुगामी बनता हुआ गर्भाशय 
को नहीं छोड़ता । जब ६ मास की पूर्त्ति पर एवयामरुत्‌ द्वारा इस में स्वतन्त्र-स्वप्रतिष्ठा 
का उदय हो जाता है, तो उस समय यह गर्भाशय छोड़ने की चेष्टा करने लगता है। एवं 
उसी समय एवयामछुत्‌ का सहयोग इस के इस प्रयत्न को सफल बनाता है, जेसा कि निम्न 
लिखित ऐतरेय-बवचन से स्पष्ट है- द द 


'एवया मरुता एतबे करोति । तेनेदं सर्वमेतवे कृतमेति यदिद किश्व' । 


एवयामरुत्‌ मरुत्‌ है, एवं इन्द्र इस का सहयोगी है | इधर अष्ठम मास में इन्द्र पूण विकसित 

हो जाता है। ऐसी दशा में यदि इसने एवयामरुत्‌ को बल प्रदान कर दिया, तो इसी 
महीने में एवयामरुत्‌ गर्भ को गर्भाशय से विच्युत्‌ कर देगा। एवं इस महीने में गभ के बाहिर 
निकल पड़ने का अर्थ यह होगा कि, या तो गर्भ नष्ट हो जायगा, अथवा माता मर जायगी। 
कारण इस का यही है कि, अष्टक्षर-पूर्ण-गायत्री के सहयोग से पूर्ण बलवान्‌ बनता हुआ 
इन्द्रविद्युत्‌ अष्ठम मास में माता के गर्भाशय में चड़क्र्मंण करने छगता है। जिस नलिका से 
_ रसागमन द्वारा गर्भ का पोषण होता है, उस नलिका से गर्भ में, गर्स से नलिका में दरतवेग से 
इस का सश्चार होने छगता है। इस वेग से गर्भ-पतन की सम्भावना निश्चित हो जाती है। 
यदि इस समय इन्द्रविद्युत मातृनल्तिका में रहता है, तब तो माता जीवित रह जाती है, एवं 
आत्मप्रतिष्ठाशून्य गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि इन्द्रविद्युत्‌ का रुख गर्भ की ओर रहता है, 
तो गर्भ बच जाता है, किन्तु माता मर जाती है। यदि समानाक्रमण रहता है तो, माता, 
तथा शिशु सदा व्याधिश्रस्त रहते हैं। इस प्रकार यह अष्टम मास गर्भौत्पत्ति के लिए सर्वथा._ 
अनिष्टकाल सिद्ध हो जाता है। अवश्य ही इस का अवरोध अपेक्षित है। इसी हेतु से 
४-६ महीनों की अपेक्षा अष्टममास को ही अवरोधक-सीमन्तसंस्कार के लिए उपयुक्त समय 

. माना जायगा। छोक में भी इसी आधार पर यह संस्कार “आठवाँ” नाम से प्रसिद्ध है। 
. स्वयं आयुर्वेद ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया है। देखिए | बेड व अर क 
2 का छ द धी५ 










भाष्यभूमिका 
'अष्टमे ( मासि ) अस्थिरो भवति, ओजस्तत्र | जातब्चेन्न जीवेत्‌ । 
नीरोजस्वान्ने), ऋतत्वाच' 
“छश्लुत, शारीरस्थान, ३।२६ | 
हां, तो अब आवश्यकता इस बात की है कि, किसी भी उपाय से इन्द्रविद्युत के इस « 
सथ्चार को, विशेषधम्म को रोकते हुए गे की रक्षा की जाय। मन्त्रशक्ति के सहारे... 
गर्भिणी के साथ ऐसे पदार्थों का सहयोग कराया जाय, जो इन्द्र के विरोधी हों, जिन के का 


स्पशमात्र से बहिमुंख बना हुआ इन्द्र अन्तमुंख बन जाय। इन्द्र दिव्यप्राण है, देवता है; 
सोरतत्त्व है। यदि इस पर प्रबलछ-आसुर-प्राण का आक्रमण हो जाता है, तो इस का स्वाभा- 
विक “ओज!'” ( विद्युत्‌ ) शान्‍्त हो जाता है। छोह में इसी आसुरप्राण का साम्राज्य माना 
गया है। इसी आसुरभाव की प्रधानता से छोह-अशुचि धातु माना गया है। छोह-द्कुर 
( उस्तरे ) के स्पश से 'नान्दनद्वार को बचाने के लिए ही केशान्तस्थान में शिखा रखने का 
आदेश हुआ है। छोह से भी कहीं अधिक शलली के शह्कु में ( 'सेह' के शूल में ) आसुर- 
प्राण विद्यमान है। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही दे कि, यदि किसी ग्रहस्थ के घर में घुणाक्षर- 
न्याय से, अथवा किसी दुष्ट के द्वारा सेह का शूल आ जाता है, तो घर में क्लेश हो जाता 
है। आज भी उन घरों में, जहां कि भारतीय-स्म्ृतिचिह् सुरक्षित हैं, क्लेश के अवसरों पर 
बुद्ध पुरुष कहा करते हैं कि,-'भाई ! क्‍या इस घर में किसी ने 'सेह' का खलछ रख 
दिया है! । इन्द्रविद्युत्‌ का योनिस्थान ( आगमन द्वार ) केशाल्त है । यही स्थान उपनिषदों में 
“हतिः-नान्दनद्वार:” इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। आयुद्रदाता, आत्मलक्षण, चिन्सूरत्ति, 
यह इन्द्रतत्व इसी योनि से ( ब्रह्मरन्ध से सूख्यकेन्द्रतक वितत, सुपुम्णानाड़ीलक्षण 'महापथ 
के द्वारा ) एक निमेष में ( अपने प्रभव इन्द्रप्राणघन सूथ्य से ) तीनबार आता-जाता रहता. 








१ अणुः पन्‍था विततः पुराणों मां स्पृष्टो अनुवित्तों मयेव। 
..तेन घीरा अपियल्ति ब्रह्मविद्‌ः स्वगेलोकसित ऊध्व विमुक्ता:।| १। 
.... तस्मिच्छुछ-नीलमाहुः पिड्ड्॑ दरित लोहितथ्व । न 
..._ एप पल्था ब्रह्मणा हाजुवित्तस्तेनतिब्रह्मवित-पुण्यकृतू-तेजसश्र ॥| २॥.__.....््‌़ 
पा +शतण्ब्रा० १शज२|_.....  ॥। 
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 है। सूर्य ही स्वर्गलोक है। एवं इस दृष्टि से इस महापथ के द्वारा इन्द्रलक्षण आत्मा, किया 
आत्मलक्षण इन्द्र प्रतिक्षण स्वर्ग ( सूय्य ) से शरीर में, शरीर से स्वर्ग में गमनागमन किया 
करता है, जेसा कि वाजिश्नति कहती है-- 


'अहरहर्वा एप यज्ञस्तायते, अहरहः सन्तिष्ठते, अहरहरेनं स्वर्गस्य लोकस्य गत्ये 
_ बुढ़क्ते, अहरहरेनेन स्वग लोक॑ गच्छति। तस्मादहरहरेव युज्ञात, अहरहविंसुश्व त' । 


ः“शत० जबा० ९४।४।१४५ | 


छोह-क्षुरिका से क्षौरकस्म किया जाता है। पूर्वकथनानुसार छौद आसर-प्राणप्रधान है। 
इन्द्र-निगेमन-आगमनरूप, केशान्तोपलक्षित ब्रह्मरन्ध को इस के स्पर्श से बचाने के लिए ही क्‍ 
_ केशान्तस्थान में 'शिखा' रखना आवश्यक माना गया है। शि्वा न केबल हिन्दुत्व का 
. कल्पित चिन्ह है, अपितु शिखा-धारण एक अत्यावश्यक विज्ञानसिद्ध कर्स्म है, परन्तु उनके 
लिए, जो दिव्यभाव को सुरक्षित रखते हुए दिव्यभावों को आत्मसात्‌ करने की कामना 


| * क्‍ _ रखते हैं । जिन्हें आसुरभाव से स्नेह है, जो महानुभाव असत्-कम्मंप्रवृत्ति को ही श्रेष्ठ समझते 
:.. हैं, उनके रिए शिखा महत्वशूल्य पदार्थ है । क्‍ 


सीमन्तसंस्कार में किन किन द्वव्यों का समावेश है ? यह तो पद्धति ग्रन्थों में ही देखना 


». चाहिए। यहां केवछ उपपत्ति से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक द्र॒व्यों का समन्वय करा 
.... दिया जाता है। 'सटाठुग्रप्स-उदुम्बर, दर्भपिज्जुली, जेणीशलूली, बीरतरशड कु, पूर्णचात्र, 
..: .. इन प्रधान द्वव्यों के सहयोग से ही यह संस्कार होता हैं। उदुम्बसबृक्ष ( मूछर ) के जोड़े 
..: - दो फल ( गूलहर ) ऐसे छेनें चाहिएं, जो स्तबक से बद्ध हों। दो मूलर का उदुम्बर वृक्ष का 
7... (पत्रसहित ) गुच्छा ही यहां.“ सठाठुग्रप्सौदुम्घरेण' वाक्य से गृहीत है'। इतना और 
न पा स्मरण रखना चाहिए कि ये उदुम्बर फल कच्चे ही लिए जाते हैं, क्योंकि- अपक्च फल ही 


. सलाद किवा 'सदालु! किया 'शलाट' नामों से व्यवह्नत हुए हैं। उदुसम्बर फछ गभ- 


१ “अथास्य युग्मेन शलाट्मप्सेन, त्येण्या च शछल्या, त्रिभिश्र कुशपिज्जलरूध्व॑ सीमस्तं 
व्यूहूति--'भू:, भुवः, स्वः-ओम! इति त्रिभिः” | -आखलछायनीयगृहासूत्र० ११४४ 
8१७ 





भाष्यभूमि का 


रक्षक माना गया है! । अतएव इस का यहां अहण हुआ है। अभी गभ पृर्णरूप से परि- 
पक्व नहीं हुआ है, इसी भाव के परिग्रहण के लिए अपक्षफल लिए गए हैं। उदुम्बर सर्वोषधि 
है, महा बलप्रद है, गर्रक्षक, तथा गर्भपोषक है। इस लिए इस का सम्बन्ध कराना 
आवश्यक समभा गया है। अपरिपक ( कच्ची, नवीन ) कुशों की सुष्टि ही “दर्भपिज्जुली' है। 
ज्योतिरूप जरायु से वेशित 'वेन! नामक तेजोमय अप्तत्व से उत्पन्न होने के कारण इन में 
भी गर्भरक्षा का धस्म विद्यमान है। इसी छिए इन का ग्रहण भी आवश्यक माना गया है। 
सेह के शूल में श्वेत-ऋष्ण अनेक धारियाँ रहतीं हैं। जिस शूल में तीन श्वेत धारियाँ होंगीं, 
वही “त्रेणीशछली”' कहलाएगी, एवं उसी का इस कम्म में विनियोग होगा। इन्द्रविरोधी 
आसुरप्राणसम्पत्ति के लिए ही इस का ग्रहण हुआ द्वै। तीरखण्ड ही “वीरतरशडूः? है। एवं 
सूतकातने में साधनभूत, कत्तेनक्रिया में सूत्रवितान का आधार बना हुआ जो तकु (ताकू ) 
है, वही 'पूर्णचात्र” शब्द से परियहीत है। प्रजातन्तुवितान सम्पत्प्राप्ति के रिए, साथ ही 
आसुरभावोत्तेजन के लिए ही इस का ग्रहण हुआ है । 

इन सब को एकत्र समन्वित कर कच्चे सूत्र से बांधकर पत्नी के छलाट प्रदेश से आरम्भ 
कर केशान्त तक ( मन्त्र बोलते हुए ) स्पश कराया जाता है। सूत्रमाछ से सीमित कर दिया 
जाता है। गर्भ को सीमित बनाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। जिस समय भर्ता 
यह कर्म करता रहता है, उस समय वीणागाथी छोग ( सोमस्तुतिरूप ) सामगान किया 


करते हैं। सोम इन्द्र को अत्यधिक प्रिय है। साथ ही ध्वनि-वाक्‌ इन्द्र का प्रातिस्विकरूप 
है। जिस प्रकार एक क्रुद्ध-मत्त-व्यक्ति सर्वप्रिय पदार्थ के आतिथ्य से तुष्ठ होता हुआ शान्त._. 
बन जाता दे, एचमेंब अपने सवंप्रिय सोमधर्मों, तथा ध्वनिवाग्रूप स्वस्वरूप की प्राप्तेसे 


उद्दीप्त इन्द्र शान्त हो जाता है। यो 
जसा कि, पूर्व में कहा गया था, केशपद्धति को सीमित बनाने से यह कम्म 'सीसल्‍्त' कह- 
 छाता है। इस के अतिरिक्त, चूंकि इस संस्कार से स्वयं गर्भ भी सीमित बनता है, इस 


३2३84) ॥0घ/३०कात भक्त किलर ले कम 2१ /१/4//004- 


१ शितामधुकंकाश्मय्यें:. शाढितण्ड्लचणकम्‌ | 
उदम्बरशिफाक्वाथः पीतो गभ: सुरक्षितः।॥ 
पतन्त॑ स्तम्भयेद गर्भ कुछालकरमूत्तिका । 
मधुच्छागीपय: पीता तथा श्वेतापराजिता॥ २॥ 

क्‍ क्‍ ६१८ 
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लिए भी इसे सीमन्‍्त कहना अन्वर्थ बनता है। 'केशान्‌ ह्विधा करोति भर्चा' ही इस कर्म 
का मुख्य अज्ज है, इन्द्रविद्यत्‌ का शान्‍्त बन जाना ही इस कर्म्म का मुख्य फल है। इसी 
महत्वपू्ण संस्कार की संक्षिप्त इतिकत्तेव्यता बतछाते हुए सूत्रकार कहते हैं - 


“अथ सीमन्तोन्नयनं- पु सवनवत्‌ प्रथमगर्भे मासे पष्ठे, अष्टमे वा । तिलगुद्गमिसश्र 
स्थालीपा्क श्रपयित्वा, अ्जापतेहु त्या, पश्चादग्नेभद्रपीठे-उपविष्टाया, युग्मेन सटाल- 
ग्रप्सेनोदुम्बरेण, त्रिभिथ्व दर्भपिज्जले, स्तोप्या शलल्या, वीरतरशडकुना, पूर्णचात्रेण 
च सामन्तमूध्य॑ विनयति- भू-भुव:-स्वरिति। ग्रतिमहाव्याहृतिभिर्वा | त्रिवृतमा 
वध्नाति --अयमूर्जाबतो वृक्ष उर्जीव फलिनी भव! इति। अथाह- वीणागाथिनौ 
राजानं ( सोम ) सद्नयेतां, योवाप्यन्यों वीरतर इति' 


-पारल्कर गुछसूत्र ११५ | 


४--जात कर्म -- 








चौथा “जातकम्म' नामक संस्कार है ! जातकम्म से पहिले, तथा सीमन्‍्तोन्‍नयन के 
अनन्तर शिशु-उत्पत्ति से पहिले सुखप्रसवार्थ एक 'सोष्यन्तीकम्म! और होता है। यह एक 
प्रकार का काम्य संस्कारकर्म्म है। यदि प्रसवकाछ आ जाने पर भी गर्भ प्रसव नहीं होता, 
शूछ अधिक उठते हैं, तो ऐसी दशा में यह संस्कार किया जाता है। काम्य-भाव के कारण 


ही इस संस्कार की षोडशसंस्कारों में गणना नहीं हुई है। मन्‍्त्रपूत जछ से गर्भिणी का 


प्रोक्षण करना ही इस करम्म की इतिकत्तेव्यता है। गोभिल के मतानुसार 'सोष्यन्तीहोम 
किया जाता है'। अष्टम मास में किए जाने वाले सीमन्त संस्कार से आत्मल्क्षण, विक्षेपण 


१ “अथ सोष्यन्ती होमः। प्रतिष्ठिते बस्तौ परिस्तीय्याप्रिमाज्याहुती जुह्योति, वया ति- 


घेयं यूहाति। यत्तदूगुद्मेव भचति” | --गोमिलीयगह्मसूत्र ७... 
मम | 
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धर्म्मा इन्द्र की गति अवरुद्ध कर दी जाती है। यदि गति का आत्यन्तिक निरोध हो जाता 
है, तो इन्द्रदेवता समय आने पर भी गभ को नहीं छोड़ते। अतएव जिस मन्त्रजल से 
सोष्यन्तीकस्म होता है, उस मन्त्र में इन्द्र ' से ही यह प्राथना की जाती है कि, आप गम छोड़ 
दीजिए। इस मन्त्रशक्ति के प्रभाव से इन्द्र की विक्षेपण शक्ति प्रब्ठल हो जाती है, एवं एबया- 
मरुत्‌ के सहयोग से सुखपूवक प्रसव हो जाता है। पारस्कार ने अन्य मनन्‍्त्रों से ही यह कस्म 
सम्पन्न माना है। फछांश में दोनों अविरोधी हैं। पारस्करोक्तपद्धति निम्न लिखित है-- 





'सोष्यन्तीमद्धिरभ्युक्षति--'एजतु' दशमास्य' इति, आ्राग्यस्येत' इति । 
अथावरापतनम्‌--अवेतु प्ृश्निशेवर् शुने जरास्वत्तवे । 
» क्माँसि हि कस्मिश्च 8 ग्रचसरायपरानाओ 
नवमांसेन पीवरीं न कस्मिश्च नायतमवजरायुपद्यताम' । 
-5प्रा० ग्रृं० १११६ । 


ऐप ३ के गेने 
सोष्यन्ती-कम्म के अनस्तर जातकम्मं संस्कार किया जाता है। उत्पन्न होने के 
अनन्तर चूंकि यह संस्कार होता है, अतवए इसे 'जातकस्म! कहा जाता है। कम्मभोक्ता 


॥फ अम्मा) जजा।तत4मजाज १00१ ६अ7/तै मेक 


१--“सोष्यल्ती मिरस्युक्षति -- 
यथा वात: पुष्करिणी समिज्ञ्यति सब्बेतः। 
एवा ते गर्भ एजतु सहाचेतु जरायुणा ॥१॥ 
. इन्द्रस्यायं ब्रजस्कृत: सागंलः सपरिश्रयः | 
तमिन्द्र निरमहि गर्भण सापरां सह ॥|२॥ हि 
यथा वातो यथा वन यथा समुद्र एजति | 
एवा त्व॑ दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥३॥ 
दशमासाव्छुशयानः कुमारों अधिमातरि 
...निरतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्या अधि | 
. २--एजतु दशमास्यों गर्भो जरायुणा सह । 
... यथाय॑ वायुरेजति यथा समुद्र एजति 
. एवायं॑ दशमास्यों अस्नज्जरायुणा सह ॥  --यज्: सं० 4२८ । हो क्‍ 
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. प्राणी गर्भाशय में £ मास तक रह कर आज भौतिक-जगत्‌ के संस में आया है। भौतिक 
प्रपश्चों में रहते हुए, राग-ठेषादि घम्मोपेत मानव समाज में जीवन बिताते हुए, समय-असमय 
पर आक्रमण करने वाले सुख-दुःख, व्याधि, शोकादि उच्चावचभावों का पात्र बनते हुए, सदसत्‌ 
प्रवृत्तियों का अनुगसन करना पड़ता है। इस सब आक्रमणों को सहने के छिए पर्य्याप्त बछ 
अपेक्षित है। और उस अपेक्षित बल की एकमात्र प्रतिष्ठा 'मेघा' है। मेधा ही बुद्धिबल 
की प्रतिष्ठा है, एवं बुद्धिबल ही आक्रमण-रक्षा का अन्यतम साधन है। बुद्धिधनसूथ्य ही 
मेधा-गुणक विज्ञान का प्रदाता है। इस के अतिरिक्त दीर्घाथु भी जीवनयात्रा की मूल प्रतिष्ठा 
. मानी गईं है। इस प्रकार जात शिश को मेघाबलछ, आयुर्बछ, दोनों नितान्‍्त अपेक्षित हैं । 
एवं इन्हीं दोनों कर्मों की प्रधानतः “जातकम्म? संज्ञाहै। नारूच्छेद से पहिले पहिले ही ये 
.. दोनों कम्म ( पिता द्वारा ) सम्पन्न होते हैं । 'सुबर्ण, मध, घृत” ये तीनों द्रव्य मेधा, तथा .. 
. बुद्धि के गुणों से युक्त है। सुबर्ण सौरतत्व की प्रतिक्ृति बनता हुआ बुद्धिगुणक है, संघ _ 
. शुक्रवद्धंक-शुक्ररक्षक बनता हुआ मेघाजनक है, एवं घृत तेजोगुण का प्रवत्तंक है। सुवर्णखण्ड से 
. मधु-घृत का ( सन्त्रपूवक ) उत्पन्न शिश को प्राशन कराना ( चटाना ) ही मेधाजनन-कर्म्म है। 
...._ शारीर भप्रि ही प्रधानरूप से आयु का रक्षक है। अग्नि की ससा दक्षिणभाग में प्रधान 
. रहती है। अतएव शिशु के दक्षिण कण में, अथवा नाभिस्थान में मन्त्रप्रयोग से आयुरबेल डाला 


.. जाता है, एवं इसी को 'आयुष्य-कम्सं कहा गया है । अभि के अतिरिक्त सोम, ब्रह्म, देवता, 


कृषि, पिवर, विष्णु, दिशाएं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, सभा न, ऋतुएं, आदि सभी प्राकृतिक 
पं आयुधर्मों के रक्षक बनते हैं। अतएवं तत्तदेवताक तत्तन्मन्त्रों हारा तत्तदबर्ों का 
. आधान और किया जाता है, जैसा कि पद्धति-श्रन्थों में विस्तार से प्रतिपादित ह्ढे। 
द _ 'रक्षाविधि! नामक अवान्तर संस्कार का भी इस जातकम्मंसंस्कार में ही अन्तर्भाव 

मान लिया गया है । पाठकों को यह विदित होगा कि, कुछ की वृद्ध ख़िर्या प्रसूति-गृह के. 


... द्वारपपर, प्रसूता के शय्या के आस पास कुछ एक रक्षाद्रव्य स्थापित किया करतीं हैं। पत्र- 
... विशेषों की बाँद्रवाल, सर्षप, तलवार, आदि का स्थापन, ये सब छोकाचार सार्वजनीन हैं। .. 
..... हमारे आयुवद-शास्त्र ने भी इस रक्षाकस्म का पूर्ण समर्थन किया है। भगवान्‌ चरक इस है 
३ .. सम्बन्ध में आदेश करते हैं कि प्रसूता के सिरहाने मन्त्रपूत जलूघट रखना चाहिए, आदनी- 

: “... खद्रि-कक॑न्धु-पीछु-परुष-की टहनियों से प्रसूतिगृह को वेष्ठित करना चाहिए सूतिकागार के 
/ _ चारों ओर स्षप-तण्डुछकण बखेरन चाहिएँ, द्वार देश में मुसल रखना चाहिए बचा-कुष्ठ- 


क्षोम-हिछु-सपंप-लशुन आदि 'रक्षोन्न' ओषधियाँ एक पोटली में बांधकर सूतिकागृह की 
हा धर 





भाष्यभूमिका 


देहली के उत्तर भाग में छटकानी चाहिए। ( देखिए, चरक सं० शा० २।४८ ) | मेघाजनन- 
आयुष्करणलक्षण इसी 'जातकर्म! संस्कार की इतिकरत्तव्यता बतछाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


'जातस्थ' कुमारस्थाच्छिस्नायां नाड्यां मेधाजना'--युष्ये करोति । अनासिकया 
सुवर्णान्तर्दितया मधु-घुते ग्राशयति | क+ं न गये । अथायुष्यं करोति । नाभ्यां, 
दक्षषणि वा कर्ण जपति “अभिरायुष्मान्त्स बनस्पतिभिरायुष्माँस्तेन त्वाउ>सुष्मन्तं 
करोमि ।' क्‍ 


अग्नि वनस्पति ( फरछों ) के द्वारा, सोम ओपषधियों ( अन्न ) के द्वारा, ब्रह्म ब्राह्मणों के 
द्वारा, देवता अम्रत (प्राण ) के द्वारा, क्रषि व्र्तों के द्वारा, पितर स्वधा के द्वारा, यज्ञपुरुष 
दक्षिणा के द्वारा, समुद्र नदियों के द्वारा स्व-स्व रूप ( आयु ) की रक्षा करने में समथ होते 
हैं। अतएव तत्तदायुसाधक विशिष्ट तत्तदेवताओं से ही आयु की कामना की गई है । 


७---नो मकर णस्‌-- 


॥हंजलेक्षतका: पका केक 0 कक्षा १९ 


पांचवां 'नासकरण!' संस्कार दै। विज्ञानरृष्टि के अनुसार “नार्मा भाव आत्मा का एक 

ग्रह' माना गया है। इसी के आधार पर लछोक-परछोक के यज्चयावत्‌ व्यवहार सथ्बवालित 
हैं। नाम ने द्वी वस्तुमात्र का परिग्रह करते हुए 'प्रह” नाम धारण कर रक्‍्खा दहै--( देखिए, 

. शत ब्रा० ४ का० ६४5 प्रहोपनिषद्ब्राह्मण )। जिस आत्मा का संस्कार किया जा रहा हैं, 
. उसके “सन-प्राण-वाक! ये तीन पर मानें गए हैं। इन से क्रमशः 'ऋूप-कम्मं-नाम” का विकास 


0-0 रक्राजजाऊ लाका॥/20३ौसभ+भा/०+० कम भाभाक कक 


१ बृहदारण्यक में इस संस्कार के सम्बन्ध में विज्ेष विधान माना गया है, जैसा कि, निम्न लिखित वचन ते 

..._ “जाते छौकिकमश्िम्ुपससाधाय, स्वाज्ो पुत्रमाधाय, कांस्यपात्रे प्रषदाज्य ऋत्वा खुवेण: 

कक रो क्‍ जुद्दोति--अस्मिन्त्सहस पुष्या समेधमान: स्वें गृहे । अस्योपसन्धां च्छेत्सीत्‌ वरकया व... | 
... पशुभिश्च स्वाह। मयि प्राणांस्त्वयि मनसा जुहोमि स्वाह्य । यत्‌ कर्णाज्यरीरिय 

...._ यद्दा ्यून-मिह्दा करम | अग्निस्विष्टकद विद्वान्‌ स्विष्टं सुह करोतु नः स्वाहा” । 

















कक कााभ 0५; 
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हुआ है । रूप) तथा कम्मे, दोनों का संग्राहक नाम बना हुआ है। वस्तु के नाम-अरवण 
मात्र से वस्तु का रूप, तथा कस्म, दोनों छक्ष्य में आ जाते हैं। रूप-कर्म्म की समष्ठि “अर्थ 


है, नाम पद है, पदू-ओर अर्थ का समुच्नय “पदार्थ! है। अर्थ “अर्थन्नह्म है, पद ( नाम ) 


'शब्दबह्म” एवं--“औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध” इस मीमांसा-सिद्धान्त के अनु- 
सार दोनों का तादात्म्य सम्बन्ध है। यही नहीं, सष्टिकामुक प्रजापति नामों को ( शब्द- 
त्मात्रा को ) मूल बना कर ही अर्थ॑सृष्टि में समर्थ होते हें। पहिले नाम बोलते हैं, अनन्तर 


तदनुरूप वस्तु का निर्म्माण करते हैं, जेसा कि 'सत भूरिति व्याहरत्‌ प्थिव्यभवत्‌ इत्यादि 
श्रोत-वचन से स्पष्ट है। अव्याकृृत अरथसृष्टि की नाम, तथा तदनुरूप रूपों से ही व्याकृति 
( व्यक्ती भाव ) हुई है, जंसा कि निम्न लिखित उपनिषच्छ ति से सिद्ध है-- 


७ ४ व्या गे | ु $ $ 

'तद्धंद तद्य व्याकृतमासीत्‌ । तन्‍नामरूपाभ्यामेव ब्याक्रियत - असौ नामायं, इदं- 
रूपमिति | तदिदमप्येतहिं नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते-असौ नामाय॑ हद रूपमिति' 
“-बहदारण्यकोपनिषत्‌ १।४॥७ । 


नाम, एवं रूप से ही प्रजापति ने सम्पूर्ण पदार्थों को अपने आप में आहुत कर रकक्‍खा है, 


एवं सब में आप स्वयं आहुत हो रहा हैं। "ते हेते ब्रह्मणो महती अम्वे, महती यक्षे' 


के अनुसार नाम-रूप उस ब्रह्म के बढ़े भारी अभ्व, तथा यक्ष हैं। इन्हीं दोनों विभीषिकाओं 


के नियस्त्रण से सम्पूण संसार नियन्त्रित है। “सर्व सर्वाथवाचका:, दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः” 


के अनुसार सब नाम सब अर्था के वाचक हैं। तात्पय्य इस सर्वभाव का यही है कि, स्वे- 
मूत्ति प्रजापति से उत्पन्न होने वाढे, अंशरूप सब पदार्थ ( प्रत्येक पदार्थ ) सब धम्मों से 
( मात्रातारतम्य से ) युक्त रहते हुए सवमूत्ति हैं। प्रत्येक पदार्थ में सब तत्त्व विद्यमान हें। 
जिस पदार्थ में जिस तत्त्व का जन्मतः प्राधान्य होता है, “तद्वादन्‍्याय” से उसे उसी नाम से 


व्यवहृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य को ही छीजिए। मनुष्य में परुष- 


अश्व-गो-अवि-अज-पक्षी- क्रूषि-पितर-गन्धवं-असुर-आदि सभी प्राणों का प्रत्यंश विद्यमान 


है। अतएव इसे सभी नामों से व्यवह्वत किया जा सकता है। परल्तु चंकि इस में पुरुष- 


प्राण का प्राधान्य है, अतएवं इसे अन्य नामों से व्यवह्ृत न कर उसी नाम से व्यवहृत किया 


गया है। यदि कोई प्रांण-वित॒ प्राणविद्या के आधार पर इन प्राणों का परिवत्तेंन जानता क्‍ 
है, तो बह प्राणों के विपरय्यय से सब पदा्था को सब पदार्था के रूप में परिणत कर सकता 
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भाष्यभूमिका 


है, जेसा कि--'ब्रह्मविद्यया ह वे स्व भविष्यन्तो मन्यन्ते! झलयादि शातपथी श्रुति से स्पष्ट 
है। सभी के सब नाम हैं, इसीलिए व्यवहार सौकय्य के लिए, एवं तत्तत्‌ पदार्थों में जिन 
जिन प्राणों की प्रधानता है, उनके परिचय के छिए बेज्ञानिकों ने तत्तननामों का विधान 
आवश्यक सममा है। इन साझू तिक, अनुरूप नामों से तत्सस्बद्ध अर्थ का विकास हुआ 
करता है। 

यदि आप किसी मनुष्य को अहनिश 'पशु' नाम से पुकारते रहेंगे, तो निश्चयेन कालान्तर 
में बह मनुष्य पशुधर्म्मा से युक्त हो जायगा। नामानुसार अथ का परिग्रहण ही इस में मूल 
कारण बनता है। अतएव उसे उसी नाम से व्यवहृत करना चाहिए, जो कि प्राण जन्मतः 
इस में प्रधान है, एवं जिस का कि हमें विकास अपेक्षित है। क्योंकि नामग्रहण से तदूवाच्य 
अर्थ संगृहीत होता है। “जैसा नाम, वेसा काम” यह अनुभव सार्वजनीन है। मान छीजिए, 
आप ने अपने पुत्र का ऐसा नाम रख दिया, जो नाम आप के शत्रु का भी है, तो परिणाम 
इस का यह होगा कि, इस नामोच्चारण से तत्सम्बद्ध शत्रु का आप के पुत्र में भी आरोप हो 
जायगा, एवं परिणामतः पुत्र को भी आप के प्रति शत्रुबुद्धि हो जायगी । इसी छिए शास्त्र- 
कारों ने नाम के सम्बन्ध में विशेषता रखना आवश्यक समझता है। महाभाष्यकार भगवान्‌ 
पतञजलि इस सम्बन्ध में आदेश करते हैं कि-- 


दसम्यां पुत्रस्य--- 


याज्िकाः पठन्ति-- दशम्युत्तरका्ल पृत्रस्य जातस्य नाम विदध्यादू-घोषवदा- 

अन्तरन्तस्थमबृद्ध त्रिपुरुपानूकमनरिप्रतिष्ठितम्‌ । तड्डि ग्रतिष्ठिततर्म भवति । इहक्ष्रं 
चतुरक्षरं वा नाम कृत कुर्य्यात्‌, न तद्धितम्‌ इति! । 

उत्पत्ति से आरम्भ कर दस दिन तो आशोच रहता है। अतएव “दशस्यां पुत्रस्थ' का 


तात्पर्य ग्यारहर्व दिन से समझना चाहिए। इसी दिन 'नामकरण' संस्कार होना चाहिए 
नाम केसा रखना चाहिए, इस सम्बन्ध में अभिजन छोग कहते हैं-- 


आदौ घोषवदक्षरान्‌ य-र-बा-न्‌ मध्ये प्रुनःस्थापये- 
दीघेविसज्जनीयसहितं नाम ग्रयत्नात्‌ कृतम्‌ ॥ 
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_ कम्मयोगपरीक्षा 


.. नाम के आदि का अक्षर घोष होना चाहिए, नाम के सध्य में य-र-छ-व आदि अक्षरों 
: में से कोई अक्षर होना चाहिए, अन्त का अक्षर दीघे, तथा विसर्गान्‍्त होना चाहिए। साथ 
ही नाम ऐसा होना चाहिए, जो गत तीन पीढियों के पुरुषों के नामों से मिलता जुलता हो। 
वह नाम किसी शत्रु का न हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बड़ा लम्बा-चोड़ा नाम 

.. भी नहीं होना चाहिए, जिस के उच्चारण में ही कष्ट हो। दो अक्षर, अधिक से अधिक चार. 
. अक्षर का नाम हो । झदन्त हो, तद्धिताल्त न हो। ऐसा ही नाम प्रतिष्ठिततम कहा जायगा | 

के हशः संवारा नादा घोषाश्च' के अनुसार “हश्‌ प्रत्याहार में पठित--हकारादि वर्ण 


,.. हीं घोष हैं। इन में एक प्रकार का “नाद? ( गूंज ) होता है, एवं नादभाव ओजस्वी माना 


गया है। “बारूचन्द्रः-हरिश्चन्द्र:-राधाचन्द्रः इस प्रकार वंशपरम्परा में नामों में अनुरूपता 

. रहनी चाहिए' । स्मातते आदेश के अनुसार ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य-शूद्रों के तत्तत्‌-गुण-कर्म्मों 
. की सूचना के लिए शर्सर्मान्त'-वर्म्मान्त-गुप्तान्त-दासान्त नाम होनें चाहिएं । ह 
..._ स्मात्तेमन्थों के अतिरिक्त स्वयं श्रति-प्रन्थों नें भी इस संस्कार का बड़ा महत्व माना है। 
. “भूतपति संवत्सर ने उषा में रेत: सेक किया। एक संवत्सर में यह सिक्त रेत 'कुमार' 

( अप्निविशेष ) रूप में परिणत हो गया। उत्पन्न होते ही कुमार ने रोना आरम्भ कर दिया | 
प्रजापति ने पूँछा, कुमार ! क्‍यों रोते हो ? कुमार ने उत्तर दिया, हे. प्रजापते। मेरा अभी 
.._ कोई नाम नहीं है, अतएब मैं दोष-युक्त हूं, अनपहतपाप्सा हूँ । इस छिए आप मेरा नामकरण 


१ भद्गर। देवः, भवः, इत्यादि। भवनाथः, नागदेवः, रुद्रदत्त:, देवदत्त:, इत्यादि । देवस्वामी, 
वसुशर्स्मा, जनाद न: वेद्घोषः, पुरन्द्र:, इन्द्रवर्म्मा, विष्ण॒गुप्तः,द्विजदासः, इत्यादि-। 

२ ततश्च. नाम कुव्वीत पितंव  दशमेडहनि-। 

 देवपूव्व नराख्यं हि शर्म्मा-वर्म्मादि संयुतम्‌ ॥| १॥ 

.. शम्मति ब्राह्मणस्योक्त' बम्मति क्षत्रियस्थ च। 

.._- गुप्त-दासात्मक नाम प्रशस्त॑ वेश्यशूद्रयो: ॥ २॥ 

... शम्मान्त ब्राह्मणस्योक्त' वर्स्मान्तं क्षत्रियस्य च | 

_ . धनाल्तब्चेव॑ बेश्यस्थ दासान्त्चान्त्यजन्मनः॥ ३॥ 

.. साइव्यं ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्रियस्थ बढछान्वितसू।...#. 

,.. वेश्यस्थ घनसंयुक्त' शूद्रस्य तु जुगुप्सितम ॥ ७॥ 
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भाष्यभमिका 


. संस्कार कीजिए। प्रजापति ने इस के तत्तद्गुण-कर्म्मा के अनुनार क्रमशः रुद्र, सवे, पशुपति, 
उम्र, अशनि, भव, महारेव, ईशान, ये आठ नाम रक्खे | एवं स्वयं 'कुमार' नाम नवाँ नाम 
रहा' ।” नामकरण की महत्ता-बतछाती हुई श्रुति आगे जाकर कहती है-- 


'तस्मात्‌ पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्य्यात्‌। पाप्मानमेबास्य तदपहन्ति। अपि 


द्वितीय हृतीयमभिपूर्वमेवास्य . तत्पाप्मानमपहन्ति! । 
शीत ० क्रा० ६।१।१।३।९। । 


इसी संस्कार की इतिकत्तेव्यता बतछाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 


“दरशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पिता नाम करोति--इचक्षरं, चतुरक्षर 
वा, घोषवदायन्तरन्तस्थं, दीर्घामिनिष्ठानं, कृत कुर्य्यान्न तड्धितम्‌। अयुजाक्षर- 


_भाकारान्तं ख्रिये तद्धितम। शर्म्म ब्राह्मस्य, वम्म क्षत्रियस्थ, गुप्तेति वेश्यस्य' । 
--पा० गु० सू० ११७ 


स्त्रियों के नामों में सन्ध्यक्षर न होनें चाहिएँ। साथ ही नक्षत्र, नदी, वृक्ष, पक्षी, सप, 
.. आदि के नाम भी नहीं रखनें चाहिएं। क्योंकि मनु ने इन नाम बाली स्त्रियों के साथ विवाह 
. करने का निषेध किया है!। रोहिणी-चित्रा-आदि नाक्षत्रिक नाम, सरयू-गद्भग-कावेरी- 


१ “तान्येतान्यष्टावप्रिरूपाणि, कुमारों नवमः। सषाग्नेस्िवत्ता” अनुसार ये आठों एक ही 
अभि के आठ रूप हैं। यही पौराणिक अश्मूत्ति शिव हैं। जिन की शिवभक्तिपरायण, भक्तश्रेष्ठ 
गन्धवेराज ( पुष्पदन्त ) ने अपने सुग्रसिद्ध महिम्नस्तोत्र में--“त्वमर्केस्त्वं सोमः०” इत्यादि रूप से 
स्तुति की है । द 
२ नक्षवृक्षनदीनान्नी. नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ | 
न पहयहिप्रेप्यनास्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ १॥ 

... अव्यबड्वाज्डी सौम्यनाप्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ | 

. ततनुठोमकेशद्शनां मद्बद्गीमुद्रहेंत्‌ ख्रियम्‌ ॥ २॥ 
द “>मनुः ३॥९-१० । 
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कृम्मेयोंगपरीक्षा 


आदि नदी नाम, चम्पा-चमेली-गुठाब-छाजवन्ती-आदि वृक्षनाम, को यल-चक्रवकी (चकवी ), 
आदि पक्षी नाम स्लियों के छिए शुभ नहीं होते। 

प्रकरण का तात्पर्य्याथ यही है कि, “नाम” भाव अर्थ का परिचायक, तथा उत्तेजक है। अतः 
यथाशास्त्र वर्णानुरूप नामसंस्कार प्रत्येक दशा में अपेक्षित है। अनुरूप नाम ही स्वरूप- 
कर्स्मा का उत्तेजक बनता है, एवं यही इस कर्म्म की प्रधान उपपत्ति है | -- 


"तक 


बनना लननम«क+मकक न नननन>- 


$---निष्कमणम्‌--- 


उत्पत्तिकाल से आरस्भ कर पूरे तीन मास तक शिश को घर से नहीं निकाछना चाहिए 
बाह्मसंसगे में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि यह अवस्था अतिशयरूप से सुकुमार होती है। 
. शिशु के अद्भ-प्रत्यक् स्वंथा पिव्द्मान ( शिथिलठ ) रहते हैं। बाह्मसंसर्ग से इन में व्याधि 
उदय की सम्भावना है। यही क्‍यों, इन तीन महीनों में तो बच्चे को शीत-बात-आतप 
आदि बाह्य प्राकृतिक आवरणों से भी बचाते रहना चाहिए। राजपताना प्रान्त की स्तियाँ 
ऐसे शिशु को 'छवा बालक” कहती हैं, एवं तीन मास तक इसे सर्वात्मना बाह्य आवरणों से 
 बचातों हैं। इस के अनन्तर चतुथमास में शुभ तिथि-वार-नक्षत्र देख कर ही इसे सर्वप्रथम 
_ बाहर निकाछा जाता है, एवं यही इस का छठा “निष्क्रमण संस्कार” है। सुकुमार बच्चे 
पर आल्तरीक्ष्य, उसयतः परिच्छिनन, अमूछ, वायब्य नाष्ट्रा-राक्षस प्राणों का बहुत शीघ्र 
आक्रमण हो जाता है। इस आक्रमण से दिव्य-बछ दूषित हो जाता है। स्वयं आयुवेद ने 
भी मिन्‍न मभिन्‍न महीनों में भिन्न भिन्‍न भूत-बाधाओं का आक्रमण, एवं इस के विरोध का 
उपाय बतलाया है। बाह्मसंसर्ग में आने पर दृष्टि द्वारा शिशु में गुण-दोषाधान स्वभाविक 
 है। इस दृष्टिदोष से, तथा प्राकृतिक आसुर आक्रमण से बचाने के छिए घर में ज्से 
'रक्षाविधिं! नामक एक कस्म किया जाता है, बेसे ही बाहर निकलने पर भी रक्षास्थानीय 
_निष्क्रण संस्कार करना आवश्यक हो जाता है। सूर्यंभगवान्‌ आत्मा की प्रतिष्ठा हें, 
_ आसुर प्राण के विघातक हैं, चक्षुरिन्द्रिय को दोषरहित बनाने वाले हैं। इन्हीं सौर-दिव्यः 
भावों के सम्बन्ध के लिए इस संस्कार में मन्त्र बोलते हुए बच्चे को सब से पहिले सूय्य के ही 
द्शन कराए जाते हैं, एवं यही इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है। इसी संस्कार की आवृत्‌ 
_( पद्धति ) बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं। 


६९७ 





भाष्यभूमिका 


“चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका-हस्ये्दीक्षयति--“तच्चश्षु, रिति'' 
-पा० गृ० सू० ११७५-६ | 





७---अन्नप्राशनस्‌--- 


गर्भाशय में प्रतिष्ठित गर्भ का पॉछन-पोषण मातृभुक्त अन्न-रस से हुआ। उत्पन्न हुए 

बाद माता के स्तन्‍्य से इस की प्राण रक्षा होगी, परन्तु कब तक? अन्ततोगत्वा इसे उसी... _#. 

अन्नत्रह्य की उपासना करनी पड़ेगी, जो अन्नत्रह्म जीवन का अन्यतम साधन बनता है। 2, 
: उत्पत्ति से छठे महीने में, अष्टम में, नवम में, दशम में, बारहवें मास में, अथवा वर्षान्त में 

यथारुचि अन्नप्राशन संस्कार कराया जा सकता है । इस रुचि का मूठ माता; तथा बालक जे 

के स्वास्थ्य पर निर्भर है। यदि मातृदुग्ध से वर्ष भर बच्चे की क्ष॒धा शानन्‍्त हो सकती है, न 

तब तो वर्षान्त में हीं इसे अन्नानुगामी बनाना चाहिए। अन्यथा जेसी परिस्थिति हो, 

६-७-८-६-१० किसी महीने में संस्कार कर देना चाहिए। एवं कन्या का संस्कार पांचव॑ं 

मास में, अथवा सातवें मास में कराना चाहिए। जेसा कि स्मृतिकार कहते हैं-- 


जन्मतो मासि पष्ठे स्थात्‌ सोरेणान्नशन परस। 

तदभावेउष्टमे मासि नवमे दशमेजपि बा॥१॥ 
द्वादशे वाउपि कुवीत प्रथमान्नाशनं परम । 

सम्वत्सरे वा सम्पूर्ण केचिदिच्छन्ति पण्डिता। ॥ २॥ के 
षष्ठे वाप्यष्टमे वाउपि पूंसां, ख्त्रीणां तु पश्चमे । हि 
सप्तमे मासि वा काय नवान्नप्राशनं शुभम॥ ३॥ । ह 


“गारद: 


७७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७आ 


१ तच्चप्लुदवहित॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ | 
पश्येम: शरदः शत, जीवेम शरद्‌ः शत, शणुयाम शरदः शतम्‌। 


प्रत्रवाम शरदः शत, अदीनाः स्याम शरद: शर्तें, भुयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 
“-यजुः से० ३६३ 





६२८ 





कम्मयोगपरीक्षा 


..वरण्णव्यवस्थाविज्ञान' में यह स्पष्ट किया ज्ञा चुका है कि, वर्णस्वरूपरक्षा का बहुत कुछ 
श्रेय अन्नमर्य्यादा पर अवरूम्बित है। अन्नशुद्धि, प्रकृत्यनुकूछ अन्न ही वर्णरक्षक, तथा वर्ण- 
. विकासक बनता है। अतएत्र तत्तदूवर्णारूप तत्तढिशेष अन्नों का ही संस्कार कराना उचित 


... है। अनुरूप अन्न-संग्रह कर, यथाविधि उनका परिपाक कर सुबण-रजतादि खण्डों के सहारे 


 अन्त्रपूवक षष्ठम सास में बच्चे को अन्नप्राशन कराना हीं “अन्नप्राशनः संस्कार है। मन्त्रबल से 
होने वाला यह प्राथमिक अन्नसंस्कार इस में अल्तर्य्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित हो जाता है। 
एवं इसी संस्कार के आकषेण से आगे जाकर यह अनुरूप अन्नप्राशनों में हीं प्रदत्त रहता है। 
विपरीत, वर्णविरोधी, असदक्नपरिग्रह में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। सभी अन्नों में सभी गुण 
नहीं होते। जेसा कि वर्णविज्ञान प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। अतएव जिस वर्ण 
के छिए जो गुण अपेक्षित हैं, तद्गुणक अन्न से ही यह संस्कार होना चाहिए । 
इस नित्यकम्म के अतिरिक्त सूत्रकार ने कुछ एक कास्य अन्‍्नों के प्राशन का भी विधान 
किया है, जिन का कि अनुगमन आज के सम्प्रदाय में धृणास्पद समझा जाता है। जिस 
पिता की यह कामना हो कि, मेरा पुत्र अतिशय वाग्मी बने, उसे 'भारद्वाजी' ( इसी नाम से 
प्रसिद्ध चिड़िया ) के मांस का ( अन्‍्नमिश्रणरूप से ) प्राशन कराना चाहिए। अन्‍्नों का 
पूर्णभोक्ता बनाने की कामना से 'कपिल्लल! नामक पक्षी का, शीघ्रगामी बनाने की कामना से 
मत्स्याँ का, दीर्घायु बनाने की कामना से 'कह्ुणहारिका' का, ब्रह्मवर्चस्थी बनाने की 
कामना से आर्टि' ( जल्चरपक्षी ) का मांस उपयोग में छाया जा सकता है। आश्वछायन' 
ने अज ( अजमांस ) को अन्नाग्कामसमथंक माना है, एवं तित्तिरमांस को ब्रह्मवर्चसकाम 
समर्थक माना है। इसी संस्कार की इतिकत्तेब्यता बतलछाते हुए सृत्रकार कहते हैं--- 


के धष्ठे मासेउन्नग्राशनम्‌ | स्थालीपाक॑ श्रपयित्वा5ज्यभागाविष्ट्वा उज्याहुती 
_ जुहोति--'देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा) पशवों वदन्ति । सा नो मन्द्र प- 
: मूर्ज दुह्ाना घेलुर्वांगस्माजुपसुष्ट्तैत स्वाहा” इति। 'वाजो नो अघ' इति च 


१ “आजमन्नाग्कामः तेत्तिरं ब्रह्मनचंसकाम:” | (आ* गु० सू० ११६२-३ )। 
सा, द ६२९ 


है 
री 
का 





भाष्यभूमिका 


दवितीयाम्‌।'  स्थालीपाकस्य जुहोति-प्राणेनान्‍वमशीय स्वाहा, अपानेन गन्धानशीय 
स्वाहा, चश्लुपा रूपाण्यशीय स्वाहा, श्रोत्रेण यशो5शीय स्वाहा। ग्राशनान्ते सर्वान्‌ 
रसान्त्सवमन्‍नमेकत उद्धत्य,  अथेनं ग्राशयेत्‌। तृष्णीं, हन्तेति वा। हन्तकार 
मनुष्या:” इति श्रतेः। भारद्वाज्या मांसेन वाकप्रसारकामस्य कपिश्वलमांसेनाननादकामस्य, 
मत्स्येजबनकामस्य, कृकषपाया आयुष्कामस्य, आख्या अक्यवर्चंसकामस्य, संवं। सबे- 


९ 


 क्ामस्थ । अन्नपर्य्याय वा, ततो बआह्मणभोजनमन्नपर्य्याय वा, ततों ब्राह्मणभोजनस 
“पा० श॒० सू० १।)५ क० । 


८“-+चढाकरणमस्‌ --- 


इीलननननन-न-नममनननननननननननननननन नल नननननं ता - 4 लिन. 
ए... .....कततककलौनन काश ननननपकन- कलम न ता ५ कल कक 





पायााशकााआाभभाकाभाअध्यमंभंभर०० मन] 


जिसे छोकभाषा में 'केशगुच्छ'॑ कहा जाता है; प्रा्तीय भाषा में जिसे “लटूर॒या' 
कहा जाता है, जिस के छिए 'केशपाशी' '-“जटिका' (जूड़ा) आदि नाम व्यवहत हुए 
हैं, बही शिरःकेशसमष्टि “चड़ नाम से प्रसिद्ध है। 'शिखा' चूंकि इसी का अंश है, 
. अतएव शिखा भी चुड़ा कहलाने छगी है। इस चुड़ा का संस्कार 'चूड़ाकरण संस्कार 


है। केशों का मुण्डन ही इस कस्म का प्रधान अज्ज है, एवं दिव्यमाव का विकास ही इस 


का प्रधान फल है। क्‍ ह 

केश-छोम अप्रि का मल माना गया है। शारीर वश्वानर अप्नमि अपने जाठराप्नि रूप से 
चतुर्विध अल्‍न का परिपाक किया करता है। इस परिपाक से रस-मल का विशकलन ( छांट ) 
होता है। प्रधान मल भाग तो अधोद्वार से निकल जाता है, एवं उच्छिष्ट किट्ट भाग 
_रोमकूपों से बाहुर निकछा करता है। चक्षुमल ( गीड ), छाछा (छार ), स्वेद ( पसीना ), 


3 >डननपल--+43ल न मिलन लिन नल 


....._ १--बाजो न अथ प्रखुवति दान वाजो देवाँ ऋूतुभिः कल्पयाति। क्‍ 
रा बाजो हि मा सवंवीर जजान विश्वा आशा वाजपतिजंयेयम्‌॥| --यजहुः सं० १८।३३। 
.. २--शिखा, चूड़ा, केशपाशी, जूटिका, जुटिकेलद्यपि | 2 
शिरोमध्यबद्धचड़े भवेदेततु पन्चकपृ” || --झब्द्रत्नावही। क्‍ 
ध्रे० 





कम्मेयोगपरीक्षा 


नासामर, कश्षमछ, केश, छोम, नख, आदि शारीराप्नमि के ही किट्ट मानें गए हैं। इन में 
केश-छोम क्रमशः ओषधि'९-वनस्पतियों के मछ मानें गए हैं। अन्न ओषधि-बनस्पति 
भेद से दो भागों में विभक्त है। सोम प्रधान जो-गेंहूँ--आदि अन्न 'ओषधि” नाम से, एवं 
अप्निप्रधान आम्र, केल आदि फछ “वनस्पति” नाम से प्रसिद्ध हैं। इस के अतिरिक्त प्रत्येक 


 ओषधि, तथा प्रत्येक वनस्पति में भी ( सोमाभप्नि के समन्वय से ) दोनों के धर्म रहते हैं । अन्तर 


केवल यही है कि, ओषधिरूप अन्न में सोमप्राधान्य है, एवं वनस्पत्तिकक्षण अन्न में अप्नि- 
प्राधात्य है । ओषधियों का सौम्यमलू छोमरूप में परिणत होता है, एवं वनस्पतियों का 
आग्नेय मल केशरूप में परिणत होता है। दुग्ध रुधिरात्मक दोनों मल रोम कूपों से बाहर 
निकलते हैं।. आन्तरिश्य रूक्षवायु ( रुद्रवायु ) के आक्रमण से रोमकूपों पर आया हुआ यह 
उभय विध मछ घनरूप में परिणत हो जाता है। चंकि यह मछ भाग विशुद्ध शारीराम्रिसे 
निवारित है, बाहर फंका हुआ है, अतएव इसे “वार कहा जाता है। “वार! शब्द “निवारित 
भाव का ही सूचक है। वार ही आगे जाकर “वाढ! बनता [हुआ आज “बाल” नाम से 


. प्रसिद्ध हो रहा है । 


अभ्निविष्ठा ही बाछ ( केश ) है, अतएव इन में अग्निनिरोध की बड़ी शक्ति मानी गई है। 
जिस के शरीर में जितने अधिक बाल होंगे, उसे शीत उतना ही कम छगेगा। कारण यही 
है कि, मछभागावरण की ओर अप्नि नहीं जायगा। शरीर-ताप यथामात्रा से सुरक्षित बना. 
रहेगा । बालों का कम्बल वस्तुगत्या सर्वथा शीत है। फिर भी शीतनिवृत्ति के लिए इसे 
ओढ़ा जाता है । कारण वही है। बाछमयकम्बल्वेष्टन से अप्नि-निगेमन अवरुद्ध हो जाता. 
है। अप्नि की बहिमुख वृत्ति अन्तमु ख बन जाती है। यही गुण “भस्म” में माना गया 
है। क्योंकि भस्म भी अग्नि का ही मल है। इसे मल-लेने से भी अप्नि का निकछना रुक 
जाता है, शीत नहीं सताता। जनन-मरणाशोचों से उत्पन्न अशुचि भाव का केशों के साथ 
( मल सजातीयता से ) घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है। अतएवं आशोच-निवृत्तिकाल में मुण्डन 
कराना आवश्यक समझा गया है। छोमभाग सोम्य ओषधियों से सम्बन्ध रखते हुए, 


१--“यत्रास्य पुरुषस्य सतस्याग्रि बागप्येति, बात॑ प्राण, श्वक्षरादित्यं, मनश्चन्द्रं, दिशः ओज, 
प्रथिवीं शरीरं, आकाशमात्मा, “ओषघीलछोमानि, वनस्पतीन्‌ केशा” अप्सु छोहित॑ च- 
रेतश्च निधीयते”... +छहदारण्यकोपनिषत्‌ ३२।१३। 


६३१ 








द भाष्यभृमिका 


स्वसोम गुण के प्रभाव से अशुचि-संसगग से बचे रहते हैं। अतः इन का मुण्डन नहीं होता। 
इन के अतिरिक्त भंवारे, कर्णकेश, उपस्थ, आदि भी वेश्वानर अप्नि के निगेमन द्वारों पर 
रहते हुए अशुचिभाव से बचे रहते हैं। अतएब इन का भी मसुण्डन नहीं होता। मलरूभाग 
से प्रधानतया ज्ञानमूछक शिरोयन्त्र पर ही आक्रमण होता है। अतः मुण्डन कर्म में इसी के 
मुण्डन को प्रधान माना गया है। इन्द्रप्राणरक्षाथ शिखा को सुरक्षित रखना मुण्डन में भी 
अपवाद ही माना गया हे। 

उक्त विवेचन से प्रक्ृत में हमें केवड यही बतछाना है कि, गर्भकालर से छेकर अद्यावधि 
बढ़ते-चले आने वाले इन केशों का अवश्य ही वपन होना चाहिए। आगे तो यथाकाल 
क्षौर-कम्म होता ही रहेगा, परन्तु इस आरम्भ के कम्म का इस लिए विशेष महत्व माना 
. गया है कि, इस में केश अन्तर्य्याम बन जाते हैं। इनके प्रथम-प्रथम काटने से शरीराप्रि द्वार 
पाकर अतिशय मात्रा से निकछ कर बालक के प्राण को; आयुःसूत्र को शिथिक्ष कर सकता 


है। इस दोष को हटाने के लिए मन्त्रबलपूवेक ही यह प्रथम-क्षौर-संस्कार किया जाता है।« 


पद्धति-प्रकरणों में पढ़े हुए मन्त्र ही यह सिद्ध कर रहे हैं कि, इस संस्कार का प्रधान फल अग्नि 
की रक्षा करना ही है। द 

जन्म से एकवर्ष की समाप्ति पर, अथवा तीसरे वर्ष से पहिले यह संस्कार होता है। 
. आगे जाकर कुलघम्म को प्रधानता देते हुए सूत्रकारों ने ४-४-६-७ वें. वर्षो को भी प्राह्य 
मान लिया है। उपनयनसंस्कारसमय भी इस सम्बन्ध में विकल्प समय मान लिया 
गया है। कारण इस का यही है कि, जब तक ह्विजातिवर्ग का उपनयन संस्कार नहीं हो 
जाता, तब तक यह शूद्रसधर्म्मा बना रहता है। अतएव तब तक के लिए यज्ञादि दिव्यकम्मों 


में शूद्रबत्‌ यह अनधिक्रत माना गया है'। यथाकुछाचार ही यह चौलसंस्कार होता है?।.. 


जिस गोत्रपरम्परा में, जिस क्षूषि-वंशपरम्परा में शिखादिधारण की जो पद्धति प्रचछित है, 
उसी के अनुसार चूड़ा-संस्कार करना चाहिए। किस वंशपरम्परा में कैसी पद्धति प्रचलित 


न नननननना भगत कियनिनि भवन न जननी भी न नम 


१-प्राशुपनयनात्‌ कामचार-वाद-भक्षाः। नित्य मर्य ब्राह्मणोइनुपनीतोडपि वर्जयेत ॥ 

5 हर न पक, | | >गोतमः | 

..._ २--तत्न कालस्तावत्‌-प्रथमे, द्वितीये, तृतीये, पथ्चमे, सप्तमे वा वर्ष गततृतीयमारगे, अगतत्रिभागे 
. वा; उपनीत्या सह वा, यथाकुलाचारं चोलं कारय्येम” --गदाघरः । 5 

रु धरेरे- द 





+ नं 
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है; यह पद्धतिग्रन्थों में विस्तार से प्रतिपादित है, जैसा कि निम्न लिखित कुछ एक निद- 
शेनों से स्पष्ट दै-- । 


: तत्र केशानां शेषकरणं शिखारक्षणं स्थापन यथामड्डलं, यर्य कुले यथा अतिडर, 
: तस्य तथव शिखास्थापन कार्यम्‌ | अन्न कारिकायां-- क्‍ 


केशशेष॑_ततः हुर्य्या्स्मिन्‌ गोशे यथोचितम। 
वासिष्ठा दक्षिण भागे, उम्रयत्रापि कृश्यपाः | | १॥ 
शिखां कुबन्त्यज्ञिससः शिखामिः पश्चमियंताः | 


नल परितः केशपड क्तया वा झुण्डाश्च भगवों मताः॥ २॥ 
कुवेन्त्यन्ये शिखामत्र॒ मड्नलार्थमिह कचित्‌ ॥ ३॥ 
*+-कारिका । 


..._दक्षिणतः कम्बुज-बसिष्ठानां, उभयतो त्रिकश्यपानां, झुण्डा भृगवः, पञ्चचड़ा 
अज्विरस;, वाजसनेयिनामेका, मज्नलार्थ शिखिनोउन्यः” इति || 


-ोगाक्षि 


. शुभ नक्षत्र- तिथि-मुहूत्त में बाठक को स्नान करा के, स्वच्छ बस पहिना के, माता अपने 
. भज् ( गोद ) में लेकर अग्नि के पश्चिम भाग में बैठ जाती है। ठण्ढे जल में गरम जल 


डालकर, इस अनुष्णाशीत जरू में नवनीत-पिण्ड, अथवा धृत-पिण्ड, अथवा दही डालकर, 


*-.... इस पानी से बच्चे के केश आई किए जाते हैं। सर्वप्रथम दृक्षिणभाग के गोदान को ( केश- 
.._... संघात को ) निम्न लिखित मन्त्र बोलता हुआ पिता आदर करता है-- 





:.. सित्रा अछ्ता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनूं दो्ायुत्वाय बचेसे' । 


अनल्तर त्रेणीशलछी ( तीन सुफेद घारवाली सेह ) के शूल से आदर केशों को कंधे की तरह 
झुल्काता है। त्रेणीशछली के सम्बन्ध का कारण सीमल्त संस्कार में बतछा दिया गया है। 
इसी क्रम से मन्‍्त्रादि प्रयोग द्वारा संस्कार कर सर्वाल्त में नापित द्वारा केशवपन होता है। 
एल यम क आक आर ६३३ 
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द ह क्‍ है ु 
एवं इस चडासंस्कार की यही संक्षिप्त उपपत्ति है। इसी संस्कार की इतिकत्तेव्यता बतछाते हुए 
सूत्रकार कहते हैं-- 


.. साम्बस्सरिकय चड़ाकरणस। दूतीये वाउग्रतिहते। ब्राह्मणाद भोजयित्वा 
माता कुमारमादाय, आप्लाब्य, आहते वाससी परिधाप्य, अह्ू आदाय, पश्चादग्ने 
रुपविशति०' ( इत्यादि ) 


. >पा० शु० सू० २।॥१ 


इस प्रकार गर्भाधानादि चूड़ाकरणान्त आठ संस्कार यथासमय, यथाशास्त्र किए जाते 
हैं। इन आठ संस्कारों में से आरम्भ के गर्माधान-पु सवन-सीमन्त' ये तीन संस्कार गभ- 
. दशा में होते हैं, अतणव इन्हें 'अन्तगम संस्कार कहा जाता है। एवं आगे के 'जातकस्म॑- 
नामकरण-निष्क्रमण-अन्नग्राशन-चड़ाकरण' ये पांच संस्कार उत्पत्ति के अनन्तर होते हूँ, 
अतएव इन्हें 'बहिगभ संस्कार” कहा जाता है, एवं इन आठों शोधक संस्कारों की समष्टि ही 
धभ संस्कार' नाम से प्रसिद्ध है। उपनयन संस्कार से पहिले पहिले इन आठों की इतिकत्तें- 
व्यता समाप्त हो जाती है। यदि किसी मकान को एकदम साफ सुथरा करना होता है, तो _ 
उस में बार बार बुहारी दी जाती है, कपड़े से काड़ा जाता है। एवं इन अनेक संस्कारों से 


ही पूरी सफाई होती है। यही पौनः-पुल्य इन संस्कारों के सम्बन्ध में समक्तिए। गर्भाशय. हा 


.. के दोषों से, मल-मृत्र-छाछा-कफादि शारीर दोषों से गर्भ आक्रान्त रहता है। इन अनेक दोषों 
. को हटाने के छिए अनेक बार व्युदूहन संस्कार अपेक्षित है। रेतोयुक्त गर्भ पांच उपघातों 
( दोषों ) से युक्त रहता है। इन पांचों का जातकर्म्मादि संस्कारों से निराकरण किया जाता 


>>. है। ब्रह्मभाव-प्रतिष्ठा, एवं प्राकृतिक दोष मार्जन के लिए गर्भाधान संस्कार होता है, पुंससन 


.. से पुम्भाव की प्रतिष्ठा की जाती है, 'फलूस्नपन! ( ध्तीमन्‍्त ) से दस्पती-कृत दोष हटाएं/ 


.. जाते हैं। आठों गर्भसंस्कारों की यही संक्षिप्त उपपत्ति बताते हुए धर्म्माचार्य्य कहते हैं / 


.............. गर्भाधानवदुपेतो ब्रह्मगभ सन्दधाति, पुंसवनात्‌ पुंसीकरोति, फलखपनात्‌ । 
....- मातापितृज पाप्मानमपोहृ॒ति। रेतो-रक्तगर्भोपघातः पञ्चगरुण:। जातकम्मंणा 
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प्रथममपोहति, नामकरणेन ह्वितीयं, आ्राशनेन ऐतीयं, चड़ाकरणेन चतुर्थ, ख्तानेन 


पश्चममम्‌ | एतेरशमिः संस्कारगभों पधातात पूतो मवति' 
द द द द . >-हारीतः 


इन आठ गर्भसंस्कारों से उत्पन्न शिक्ु शुक्र-शोणितादि उपघातों से निमृक्त होता हुआ 
पूत बन जाता है। अनन्तर होने वाले उपनयनादि अभ्िपरिप्रहान्त आठ “अनुत्रत-'संस्कार' 
तबतक सर्वथा व्यर्थ रहते हैं, जबतक कि गर्भसंस्कार नहीं कर लिए जाते। जिस प्रकार 
'चिकट हटाए बिना वद्ध पर रंग-रूप अतिशय-संस्कार का आधान नहीं हो सकता, एवमेव 
_जबतक दोषमाजंक गर्भाधानादि आठ संस्कार नहीं कर लिए जाते; तबतक उत्पन्न ह्विजाति 
 अतिशथाधाक अलुब्रतसंस्कारों के अतिशयाधान से युक्त नहीं हो सकता। दोष हटाना 
एकमात्र गर्भसंस्कारों का ही धर्स्मं है, जेसा कि निम्न लिखित वबचनों से स्पष्ट दे... 


. एण्वमेनः शर्म याति बीजग समदभवम्र ॥ 
227 --चथाज्ञेवलक्यः | 
२--चित्रकम्मे यथाउनेकेरागरन्मील्यते . शनें; । 
त्राह्मण्यमपि तद्त्‌ स्थात्‌ संस्कारेविधिपूर्वके ॥ 
द द “अड्डिराः । 

ु ३--गार्म हो मैर्जातकर्म्मचूड़ामौज्ञी निबन्धने: | 
 बेजिक गार्मिक॑ चैनो ड्िजानामपसृज्यते | 
आम “मनुः । 


...._ इन आठों संस्कारों के अतिरिक्त 'सोष्यन्तीकर्म्म ( जिस का जातकर्स्मसंस्कार के 
.. उपक्रम में द्ग्र्शन कराया जा चुका है)... मोझीबन्धन, खट्वारोहण, ' इगवपान, 


का !॒ 
| पु ठ !] 


..._ १--्वारोह- खट्टारोहस्तु कर्तव्यो दशमे, दवादशेडपि वा । आर 
..... षोडशे दिवसेवाडपि द्वाविशे दिवसेडपि बा ॥ 7 प्रयोगपारिजातः । 
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- 
5 अमल मल > चत्कीनन ऋ जिया. | 


ताम्बलभक्षण, चन्द्‌दशन , उपवेशन' आदि अवान्तर सस्कार यथासमय यथाशास् ओर 

. किए जाते हें। इस प्रकार वैज्ञानिक महर्षियों नें प्राकृतिक तत्त्वों का साक्षात्कार कर ह्विज्ञाति- 

वर्ग के ब्रह्मत्व-क्षत्रियत्वादि विकास के छिए ही इन संस्कारों का विश्वान किया है। प्रकृति का 

कोई सी पर्व विषम बनता हुआ अहितकर न बन जाय, एकमात्र इस उद्देश्य की सिद्धि के | 
लिए, हमारे यज्चयावत्‌ कम्म प्रकृति के अनुकूल रहते हुए अभ्युदय- निःश्रेयस के कारण बने रहें, क्‍ ' न 

इस छक्ष्य की पूर्ति के लिए चिरकाल की परीक्षा के अनन्तर प्रकृतिदेवी के सुसूक्ष्म-गुप्ततम । 
कारणों के आधार पर विहित, महामहोपकारक इन संस्कारों को भुछा कर हमने कया क्या न रे 


पट नकल +प 2720 है 77 कु 





नी निनननननानी+ जन न क्‍+ 50 "ता 


आन्दोलाशयनम्‌-- करत्रये वेष्णवरेवतीषु दितिद्वये चाश्विनकप्रवेष | - हे 
( पालना ) . कुर्ष्याच्छिशूनां नृपतेश्च तद्॒त-आन्दोलन॑ वे सुखिनो भवन्ति ॥ के 
द “ज्योतिनिबन्धः । 
दुग्धपानस--.. एकत्रिशदिने चेव पयः शडखेन पाययेत्‌। 
अन्नप्राशननक्षत्र दिवसोदयराशिषु ॥ --नृसिहः । 
ताम्बुलभक्षणम-- साद्धंमासहये दद्यात्ताम्बूलं प्रथमं शिशोः । 
क्‍ कर्प्रादिकसंयुक्त' विछासाय हिताय च ॥ १॥ 
मूछाकंचित्रकर तिष्यहरीन्द्रभेषु पौष्णे तथा मृगशिरोडदितिवासरेषु । 
अकेन्दुजीवभगुबोधनवासरेष तास्बूछभक्षणविधिमुनिश्ि: प्रदिष्ठ: ॥ 
ह हा -चणडेश्वरः । 
चन्द्रदर्शम--. कुमारस्यास्मिन्नेव मासे शुभदिने रात्रो चन्द्रदर्शन कारयेत्‌-- 
चन्द्राकयोर्दिगीशानां दिशां च वरुणस्य च | 
निश्चिपार्थमिदं दह्मि ते त्वां रक्षन्तु सवेदा।॥ १॥ 
अप्रत्त प्रमत्त वा दिवारात्रमथापि वा | 
रक्षन्तु सततं सर्वे देवा: शक्रपुरोगमाः ॥ २॥| --गदाधरः । 
_ उपवेशनस--. पश्चमे च तथा मासे भूमो तमुपवेशयेत्‌ | . 
... _तत्र सर्वे ग्रहाः शस्ता भौमोउप्यन्न विशेषतः | १॥ 
.. रक्षेन॑ बसुधे देवि | सदा सर्वगत शुभे ! 
. आयुः प्रमाणं निखिल निश्चिपस्व॒ हरिप्रिये ॥| २॥ 
3, ६३६ 
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विपत्तियाँ न सहीं, किन किन पर-भत्सनाओं से हमें पददलित न होना पड़ा, यह स्पष्ट करने की 
आवश्यकता नहीं है। सचमुच हमारे जेसा भी कोई मन्दभागी, तथा क्ृतन्नी न होगा कि, 
अभ्युद्य-निःश्रेयस के सर्वोत्तम साधनों के विद्यमान रहते हुए भी हम अवैज्ञानिकों की भूत- 
लिप्सा के अनुगामी बनते हुए पदे पदे परमुखापेक्षी बन रहे हैं, एवं अपनी इस मौलिक निधि 
की रक्षा करना तो दूर रहा; अपितु अहनिश इन वज्ञानिक आदेशों की निन्‍दा से अपने आप्- 
पुरुषों के प्रति क्तन्नता प्रकट करते हुए प्रायश्चित्त के भागी बन रहे हैं| 
कहना न होगा कि, उक्त आठों गर्मसंस्कार, तथा सौध्यन्ती कर्म्मादे इतर गौण संस्कार 
आज सवंथा विलुप्त हैं। जब स्मात्त संस्कारों की ही यह ढुदंशा है, तो ओऔतसंस्कारों के 
सम्बन्ध में कुछ न कहना ही अच्छा है। गर्भाधान, पंसवन, सीमन्‍त, तीनों संस्कार एका- 
न्‍ततः विल॒प़ हें। हां, सीमनन्‍्त संस्कार यत्र तत्र विकृत रूप से प्रचलित है। इस संस्कार के 
साथ ही गभिणी की दोहद-कामना की पूत्ति के छिए ग्िणी के पित॒कुछ से अनेक प्रकार की 
 भोजन-सामग्री आया करती है। यह मानी हुईं बात है कि, गर्भिणी को जिस पदार्थ की 
इच्छा होती है, यदि उस समय उसे वह पदार्थ नहीं मिलता है, तो उत्पन्न प्राणी यावज्जीवन _ 
उस पदाथ को तृष्णा में फेंसा रहता है। अतएव शास्त्रकारों नें दोहद-कामना पूत्ति को 
आवश्यक माना है। इसी लक्ष्य से सीमन्‍त संस्कार के अबसर पर पित॒कुछ से भी विविध 
सामग्रियाँ आतीं हैं। परन्तु आज इस संस्कार की इतिकर्च॑ब्यता प्राय इसी सामग्री पर 
. विश्वान्त है। जातकम्म भी अस्तप्राय है। रक्षाविधि की भी केवड नकल ही रह गई है 
. भूतवाधोपशमन के लिए ही रक्षाविधि विहित है। इसका आसन आज बाँदरवाल, स्वस्तिक 


.._.._( साथिया ) प्रसूत्ननस्तर साता के सिरहाने तछबार रखना, आदि बाह्मकस्मों नें हीं प्रहण 
...कर लिया है। नामकरण संस्कार की भी यही दुदेशा है। केवछ राशि के अनुसार, सो भी 


_नाममात्र के रिए कुलपुरोहित “यहच्छा” नाम रख जाते हैं। इचक्षरं, वा चतरक्षरं नाम 
कुस्यात्‌-कत, न तद्धितस! इत्यादि नियम स्थृतिगर्भ में विलीन हैं। सूर्यविक्षण भी बिस्मृत 


.. . हो चुका है। यही दशा अन्नप्राशन संस्कार की है। कहीं कहीं विक्रत रूप से यह प्रचलित 


. है। कुलदेवता के पूजन के समय रजतखण्डादि से शिशु को पहिली बार क्षीरादि चटाने 


.._. मात्र से ही कृतकत्यता मान ली जाती है। ४स प्रकार गर्भसंस्कारों में से कहने मात्र के लिए 
..._ दो-तीन संस्कार, सो भी प्राच्यसंस्क्ृति के अनुयायी सनातनधर्स्मियों के घरों में यथाकथंचित्‌ 


.. प्रचछित हैं। नवीन समाज तो इन की प्रतिकृति से भी वच्चित है। इधर एक 'समाज' 


“ ... ने अपनी कल्पना के आधार पर कल्पित “बोडशसंस्कार-पद्धति के द्वारा इन को और भी 


६३७ 











भाध्यभूमिका 


अधिक महत्व शून्य, तथा प्रत्यवाय के कारण बना दिया है। भगवान्‌ हीं जानें, हम कब 
अपंना स्वरूप सममेंगे, कब इन उपादेय संस्कारों का पुनरुद्धार करंगे | 


२ अथातोउष्टी-'अनुव्रतसंस्कारा:' विशेषकाः 


?-(६ )-कर्णवेध न 


आठ गर्भ-संस्कारों के अनस्तर आठ अनुब्रत संस्कारों की इतिकत्तव्यता हमारे सामने 
आती है। ये आठों हीं “अतिशयाधायक” संस्कार कहलाते हैं, एवं इनमें पहिछा 
'कृर्णवेध' संस्कार है। यद्यपि राजपूताना प्रान्त में इसका विशेष महत्व नहीं है, परन्तु हिन्द 
प्रान्त में यह बढ़े आठटोप के साथ किया जाता है। विवाह्ादि संस्कारों की तरह ( 'कनछिद? 
नाम से व्यवहृत ) कर्णवेध संस्कार वहां बड़े समारम्भ से होता है। यह एक आश्चर्य्य का 


विषय है कि, पारस्कर, आश्वछायन, गोभिल, मनु, याज्ञवल्कक्‍्य, विष्णु, आदि में न तो इस 


संस्कार का नामोल्लेख ही मिलता, एवं न इतिकत्तेव्यता ही। हां; कात्यायन ने अपने गृह्य- 


सूत्र में 'कर्णवेधों वर्ष तृतीये पंचमे वा! ( १२ ) इत्यादि रूप से अवश्य ही इसका उल्लेख 
हुआ है। इसके अतिरिक्त व्यास, शट्जादि कतिपथ स्पृति-प्रन्थों में, तथा मदनरत्न, हैमाद्रि 


आदि निबन्ध ग्रन्थों में भी इसको इतिकत्तेब्यता विहेत है। चौलकर्म्म के अन्तर विहित 


होने से तो इसे नवां संस्कार माना जायगा, एवं श्रोत्रेन्द्रिय में अतिशयाधान करने के कारण 
अतिशयाधायक आठ अनुब्रत संस्कारों में इसकी गणना की जायगी | 

मानवजीवन में यों तो सभी इन्द्रियों से यथासमय हमें काम ढेना पड़ता है। परल्तु 

न में चक्षु, तथा श्रोत्रेन्द्रिय की विशेष प्रधानता मानी गई है। इन दोनों के अतिरिक्त 


... आत्मवर्ग में से वेश्वानर-तेजस-प्राज्समध्िरूप भूतात्मा से नित्य युक्त शुक्रशोणितानुगृहीत, 
. सोम्य प्रज्ञान मन ( जिसे कि इस संस्कार प्रकरण में हमनें 'ब्रह्म कहा है ) भी अपना प्रधान _ 


.._ स्थान रखता है। मानसजगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाले शुभ-अशुभ संकल्प, चश्ु, श्रोत्र, इन 
.._ आध्यात्मिक तीन पर्वो का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव पड़ता है। चक्रिन्द्रिय देखने का 
.. श्रोज्रेन्द्रिय सुनने का, तथा प्रज्ञानमन ( ब्रह्म ) दृष्ट-श्रुत अथों के संस्कारप्रहण का कार्य्य करता 


रा _है। शुभदशेन-शुभश्रवण-शुभसंकल्प जहां शुस संस्कार का कारण है, वहां अशुभदशेन- _ 
........ अशुभश्रवण-अशुभसंकलप अशुभसंस्कार का जनक बनता है। अतएवं यह आवश्यक है 
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कि, बालक की सुकुमार अवस्था में हीं इन तीनों संस्थाओं में शुभभावात्मक दिव्य प्राणों 
का अन्तर्य्याम सम्बन्ध करा दिया जाय। जिसके प्रभाव से आगे जाकर इनकी दृष्टि, श्रति, 
एवं मनोबृत्ति सदा शुभ-दिव्य-भावों, दिव्य-कर्म्मों की ओर ही प्रवृत्त रहे | गर्भाधान-पंसवन- 
सीमन्त-जातकस्मं -नामकरण-अन्नप्राशन-चड़ाकरण, इन सात संस्कारों से तो प्रज्ञानब्रह्म में 
प्रधानतया द्व्यसंस्कार-प्रहण-योग्यता उत्पन्न की जाती है। '्सूय्यविक्षण” नामक निष्क्र- 
मण संस्कार से चक्षरिन्द्रिय में शुभदृष्टि-संस्कार-प्रहण-योग्यता पंदा की जाती है। अब तीसरा. 
श्रोज्ेन्द्रिय बच रहता है। इस सें वही योग्यता उत्पन्न करने के लिए यह नवां कर्णवेघ 
संस्कार होता है। अभद्रश्रणण की ओर प्रवृत्ति ही इस कर्म का मुख्य फल है, जेसा कि-- 2! 
भद्र कर्णमि० इल्यादि पद्धति-यृहीत-मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है। जे 
शाख्रकार इस संस्कार में कर्णच्छेद करना भी आवश्यक सममते हैं। शिराओं के वेधन 
से क्या फल होता है ९ यह तो आयुर्वेद से प्रष्टय है। हां, इस सम्बन्ध में इतना निश्चित है 
कि, कर्णशिरा के वेधन से शिरोयन्त्र में सम्बद्ध ज्ञानवाहिनीं नाड़ियाँ (स्नायुतन्तु ) प्रदीप. 
हो जातीं हैं। इन की प्रदीप्ति से प्रज्ञानज्ञान प्रदीप होता हुआ श्रुतिधम्म-प्रहण में बलवान 
बन जाता है। इस के अतिरिक्त कर्णच्छेद का शास्त्रों नें एक यह भी फछ माना है कि, 
.._ सूय्यंरश्मियाँ स्वाभाविक ज्ञानशक्तिप्रभाव से शिरोयन्त्र में ( स्नायुतन्तुओं के द्वारा ) ज्ञानप्रसार 
. किया करतीं हैं। यदि सूस्येरश्सि का इस शिरोयन्त्र में अवार-पारीण सम्बन्ध करा दिया 


.. जाता है, तो इस कर्म में और भी अधिक बछ आ जाता है। इसी आधार पर यह घर्म्मभीरुता ' 


उत्पन्न कर दी गई है कि, जिस ह्िजाति के कर्णरन्ध्र से रविच्छाया (छाया संयुक्त रविरश्मि ) 
आर-पार नहीं निकछती, उसे देख कर ही पुण्यफल वापस छौट जाते हैं। ऐसे बिना छिद्र 
के ठ्िजाति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। क्‍ 

यह सर्वथा निश्चित है कि, जिन संस्कारों में अचिन्त्य-शक्ति रखने बाले मन्‍्त्रों का प्रयोग 
होता है, उन्हें कभी निरथ्थंक नहीं माना जा सकता। प्रकृति के गुप्ततम रहस्यों के जानने वाले 


>अननरय न काकननन4लकलनानन+ 


१ कर्णरन्धरे रविच्छाया न विशेद्श्नजन्मनः। 
त॑ हटा विलय यान्ति पुण्योघाश्व पुनः पुनः ॥ १॥ --देवरूः । 
अक्लुष्टमात्रसुषिरो कर्णो न भवतो यदि । 
तस्म भ्राद्ध न दातव्यं दत्त चेदासुरं भवेत्‌ ॥ २॥ +-शह्ठुः । 
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महर्षियों के द्वारा विहित कर्मों का तात्विक रहस्य सर्वात्मना हमें विदित हो जाय, एवं तभी 
उसे हम प्रमाण मानें; यह असम्भव है। हमें 'स्थाढीपुछाक' स्याय का अनुगमन करते हुए कुछ 
एक विज्ञातरहस्य-करम्मों के आधार पर ही यह विश्वास कर लेना चाहिए कि, अवश्य हो 
शास्त्रीय प्रत्येक कम्म में कुछ न कुछ अलछोकिक फछ है। इसी शास्त्रनिष्ठा के आधार पर 
सर्वसाधारण प्रजा की इन शुभ कम्मो में प्रत्ृत्ति रह सकती है । 

अस्तु, इस संस्कार की इतिकत्तंव्यता' के सम्बन्ध में यही वक्तव्य है कि, तीसरे, अथवा 
पांचवें वर्ष में शुभ-नक्षत्र-तिथि-मुहत्ते देखकर, कुमार को मधुर रस युक्त खाद्यपदार्थ देकर 
( वेधन से कष्ट होता है, एवं बच्चा इस मधुरप्रठोभन से इस कष्ट का अनुभव नहीं करता ) 
पूर्वा भिमुख बैठे हुए कुमार के दक्षिण कर्ण में भद्र  कर्णेमि:०! इत्यादि सल्त्र बोलते हुए, 
बामकर्ण में 'वक्ष्यन्तिवेदा'' इत्यादि मन्त्र बोछते हुए शछाका से वेधन किया 
जाता है | द 

उक्त दोनों मनन्‍्त्रों से पिता कुमार के दोनों कणों में संस्कार कर देता है। अनन्तर स्वण्े- 
कारादि शछाका से वेधन करते हैं। ब्राह्मण* -वेश्य का चांदी की शलाका से, क्षत्रिय का 
झुबबर्ण-शल्लाका से, एवं शूद्र का छोहशछाका से वेधन होता है। वेधनकस्म चारों वर्णों के 
लिए समान है; मन्‍्त्रप्रयोग केवछ ठ्िजाति से ही सम्बन्ध रखता है, जेसा कि प्रकरणोपसंहार में 
स्पष्ट होने वाला है | 


शिविनिनकन ना 


१ _>कर्णवेधों वर्ष तृतीये, पश्चमे वा, पुष्येन्दुचित्राहरिरेवतीषूर्वाह कुमारस्य मधर दत्ता, 
प्रत्यड्मुखायोपविष्टाय. दक्षिण कर्णमभिमन्त्रयते-“भद्रं कर्णेभिः०” इति। सब्यं-- 
'वक्ष्यन्तीवेद' इंति च। अथ भिन्थात्‌। ततो ब्राह्मणणोजनन” । 

२--“ओं भद्ठ कर्णेमिः शणुयाम देवा भद्ठ पश्येमाक्षमियजत्रा: । 


स्थिरेरज्ञस्तुष्ट्वांसस्तनूमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥” ---क््‌ सं० १८९।८ 
३--वश्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना । क्‍ 
.. पोषेब शिडक्ते वितताधिध्वन्वज्ज्या इयं समने पारयन्ती” | --क्लुकू सं० ६।७५।३ 
... ४--सौवर्णी राजपुत्रस्थ, राजती विप्र-बेश्ययो:। है 0 
...._ शुद्स्य चायसी सूची सध्यमाष्टाछुलात्मिका ॥ ... -मदनर्म्‌।. 
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. २९-(2०)--उपबयनम्‌-- 
_ अनुब्नतसंस्कारों में इस संस्कारों का चूंकि एक विशेष महत्व है, सम्पूर्ण श्रोत-स्मार्त अनु- 
-... छानों की मूल भित्ति यही संस्कार है, अतः इसके सम्बन्ध में हमें विशेष विचार करना है। 
- .. इस संस्कार के बिना द्विजाति का हिजत्व सर्वथा मुकुलित रहता है। इसी संस्कार के प्रभाव 
_.. से परच्छन्द से निकल कर दविजातिवर्ग गायत्री आदि स्व-छन्दों से युक्त होता है। इस संस्कार 
: से पहिले पहिले जन्मदात्री माता माता रहती है, रेतोधा पिता पिता रहता है, एवं इन दोनों 
४ के दाम्प्य-भाव से ही इसका प्रथम जन्म ( भोतिक जन्म ) होता है। परन्तु उपनयन 
४ । 4 संस्कार के अनन्तर सावित्री माता बनती है, आचार्य पिता बनता है। इन दोनों के 
....': दास्पत्म-भाव से इसका ट्वितीय जन्म ( दिव्यप्राणात्मक जन्म ) होता है। साविद्री-द्षेत्र में 
-. अन्‍्त्रात्मक बीज ( शुक्र ) की आहुति होती है। यही आहुति इसके द्वितीय जन्म का कारण 
बनती है, एवं इसी जन्म में आकर यह अपने “द्विज' ( द्विजन्मा, दो जन्म वाढा ) नाम को: 
.. सार्थक करता है। इसी संस्कार से इसे यज्ञाधिकार प्राप्त होता है। यही इसका त्रह्मचर््या- 
.... श्रम! नामक प्रथमाश्रम है। इस से पहिले पहिले यह शूद्रवत््‌ अव्यवहार्य्य ही रहता है। इस 
:. संस्कार के -उप्लयन-यज्ञोपवीत-आचास्यकरण' इत्यादि अनेक- नास हैं। इसी संस्कार 
:-..में यह द्विजाति बालक आचार्य के पास वेदाध्ययनादि के लिए गुरुकुल में ले जाया जाता है, 
इस लिए इसे “पनयन' संस्कार कहा जाता है। स्मात्तेग्रन्थों में उपनयन शब्द का यही 
:... निर्वचन हुआ है। “उप ( गुरोः समीपे वेदाध्ययनाथ्थ )-नीयते येन कर्म्मणा , तदुपनयनय्! 
_. '._( जिस संस्कार कर्म्म॑ के द्वारा प्राप्ततयस्क ह्रिजबालक को वेदस्वाध्याय के लिए गुरू के पास छे 
_. जाते हैं, वही 'उपनयन' कहलाता है ) ही उपनयन शब्द का निर्वचन है, जंसा कि निम्न लिखित 
 वैनबेल्फहण 
........  गृह्षोक्त-कर्मणा यरेन समीप नीयते गुरोः। 
... बालो वेदाय तथ्योगादू बालस्योपनयं बिदुः ॥ 


5 को ५ ५ 
४... «१... ५, ..." | शिमला पननननीनाभरमन५ल+»»+++फ-कनरहक 


. * * १ “आचार्य्यस्य उप-समीपे, माणबक॒स्य नयनं-उपनयनशब्देनोच्यते”. -गदाधरः | 





भाष्यभूमिका 


उक्त निर्वेंचन के अतिरिक्त 'अग्ने! समीप॑ नयन--सावीज्या;-समीपे नयन! भी निर्षे- 
चन किए जा सकते हैं। इसी संस्कार के द्वारा द्विजातिबालक के गले में “यज्ञसूत्र” डाला जाता 
है, जो कि यज्ञसूत्र 'यज्ञोपवीत' नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि इस संस्कार से माणबक को 
यज्ञोपवीती बनाया जाता है; यज्ञसूत्र से युक्त किया जाता है । अतएव यह “यज्ञोपवीत संस्कार' 
नाम से भी व्यवहवत किया जा सकता है। संस्कार की पद्धति के सम्बन्ध में प्रकृत में कुछ 
भी विशेष वक्तव्य नहीं है । वक्तव्य है केवछ उपपत्ति के सम्बन्ध में | एवं इस उपपत्ति के प्रधान. 
पर्व हें-- निम्न छिखित-- 
१--उपनयन संस्कार क्रमशः ८, ११५ १२ वें वर्षों में हीं क्‍यों होता है ९ 
_२-शूद्र का उपनयन संस्कार क्यों नहीं होता ९ 
३- यज्ञसूत्र का प्रकृति के साथ क्‍या सम्बन्ध है ९ 
४--यज्ञसूत्र के निर्माण में तन्‍्तु आदि की संख्या में नियन्त्रण क्‍यों छगाया गया ९ 


(१) इन चारों प्रश्नों की उपपत्ति ही इस संस्कार की उपपत्ति है। इन्हीं का क्रमशः दिग्द- 
शन कराया जाता हैं। सब से पहिले क्रमप्राप्त प्रथम प्रश्न की ही मीमांसा कीजिए 
“अश्टवर्ष ब्राह्मणसुपनयेत्‌, एकादशवष राजन्य, दादशवर्ष वश्यस! ( पा० ग० सू० २२ ) 
के अनुसार आठवें, ग्यारहवें, बारहवे बषे में. ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य बालक का उपनयन होना 
चाहिए। इस वषसंख्या की अगला का प्रधान कारण है-“छन्द' । वर्णव्यवस्थाविज्ञान-प्रक- 


रण में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सबनत्रयी, देवत्रयी, वेदत्रयी, छोकत्रयी, शुक्रतयी से... “ 


नित्य सम्बद्ध, गायत्र-त्रेष्टम-जागत भावों से नित्य युक्त संवत्सर से ही ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य 
वर्णों की उत्पत्ति हुई है। प्रातःसबनाधिष्ठाता, अष्टाक्षर गायत्री छन्द से छन्दित प्राणाग्नि 
से छन्दित प्राणेन्द्र ही क्षत्रवीय्य द्वारा क्षत्रियवर्णोत्पत्ति का, एवं सायंसवनीयाधिष्ठाता, द्वाद- 
शाक्षर जगतीछन्द्‌ से छन्दित प्राणरूप विश्वेदेव ही विड्वीय्य द्वारा वेश्यवर्णोत्पत्ति के कारण 
बनते हैं। ब्राह्मणवर्ण गायत्री से, क्षत्रियवर्ण त्रिष्दुपू से, एवं वश्यवर्ण जगती छन्द से छन्दित 
.._ ( सीमित ) बनता हुआ क्रमशः अष्टावयब आग्नेय ब्रह्मवीय्य से, एकादशावयब ऐख्द्र क्षत्रवीर्य्य 
. से, एवं द्वादशावयब वेश्वदेव विड्वीय्ये से युक्त है। शुक्रशोणितात्मक ब्रह्मसाग में रहने वाले 


... इन गायत्र-त्रेष्टुभ-जागतलक्षण ब्रह्य-क्षत्र-विड्वीय्यों के विकास का समय छन्दोमात्राओं के. 
..... अलुसार क्रमशः ८-११-१२ वें वर्षा में हीं होता है। आठवें वर्ष में अष्टाक्षर गायत्रीछन्द पूर्ण... 
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हो जाता है, ग्यारहवें वर्ष में एकादशाक्षर त्रिष्टुप्‌ का विकास हो जाता है, एवं बारहवें वर्ष में 
द्वादशाक्षर जगती विकसित हो जाता है। इन छन्दों के विकास के साथ साथ ही तीनों 
वर्णा के प्रतिष्ठारूप तत्तच्छन्दोउनुवर्त्ती तत्तद्‌ वीय्यों का विकास भी निश्चित है। एकमात्र 
इसी आधार पर ८-११-१२ वें वर्षा को ठ्िजाति के लिए उपनयन संस्कारकाछ माना गया है। 
जिस समय इन छन्दोयुक्त वीय्यों का विकास होता है, उसी समय इन का सावित्री- 
संस्कार होना आवश्यक है। इस संस्कार से इन वीय्यां को सीमित बना कर सुरक्षित कर 
दिया जाता है। यदि यह समय निकल जाता है, तो छन्दोमर्य्यादा के निकछ जाने से 
द से छन्द्त प्राणदेवताओं की संस्कारप्रहण योग्यता नष्ट हो जाती है। इस योग्यता का 
कुछ अंश प्रत्येक छन्द के २-२ चरणों तक यथाकर्थज्बित्‌ बच रहता है। अतएवं अधिक से 
अधिक ब्राह्मण का उपनयनकाछ १६ वां वषे, क्षत्रिय का २२ वां वे, एवं वेश्य का २४ वां 
ब्ष साना गया है। अष्टाक्षर-एकादशाक्षर-द्वादशाक्षर-गायत्री-त्रिष्टपू-जगती छुन्दों के दो 
रणों की समाप्ति क्रशः १६-२२-२४ वें वर्ष में होती है। यदि यह समय भी निकछ 
जाता है, तो ह्विजातिवर्ग 'पतितसाविन्नीक' कहलाने छगता है। इन्हीं पतित ( असंस्कृत ) 
ट्विजातियों को व्रात्या कहा जाता है। शाखत्र का आदेश है कि; इन ब्राद हिजातियों को _ 
.. शूद्र॒वत्‌ न तो यज्ञोपवीत धारण का अधिकार है, न वेदाध्ययन का ही अधिकार है, एवं न 
. अन्यशास्त्रीय व्यवहार के ही ये पात्र हें। इसी काछरहस्य का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्रकार 


कहते हैं-- 


_१---'अष्टवर्ष' ब्राह्मणमुपनेयद्‌, गर्भाश्मे वा। एकादशवर्ष' राजन्यम्‌ । द्ादशवर्ष 
. बेश्यम्‌। यथामड्गल वा सर्वेपाम' हक पटक 
द ऊझापा>० ग्रु० खू० रे२ 

२--“आपषोडशाहर्पात्‌-आह्षणस्य नातीतः काठो भवति, आद्वार्विशदवाजन्यस्य, 
आचतुर्विशाहेश्यस्थ । अत ऊध्व पतितसाविज्ीका भवन्ति । नेनाजुपनयेयुः, नाध्यापयेयुः 
न याजयेयु), न चेमिव्यवहरेयु!। कालातिक्रमे नियतवत्‌। अिपुरुष॑ पतित- 
साविज्रीकाणामपत्ये संस्कारों नाध्यापनम्‌' क्‍ हि 


“पा० ग्र० सू० २५ | 
दर 
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३--'अष्टसे वर्षे ब्राह्णछुपनयेत, गर्भाश्मे वा। एकादशे क्षत्रियस्‌ | द्वादशे के 

वैशयम। आपषोडशात्‌ ब्राह्मणस्य नानीतः कालः। आइद्ाविशात्‌ क्षत्रियस्य, शा 

 आचतुर्विशाद्‌ वेश्यस्थ। अत ऊदध्य पतितसावित्रीका भवन्ति। ननानुपनभंत्‌, कि ! ः 


नाध्यापयेत्‌, न याजयेत्‌, नभिव्यवहरेयुः ।' 

द --आश्व० गु० सू० १११९ | 

४-गर्भाश्मेउब्दे. कुर्वीत. ब्राह्मणस्योपायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विश! ॥ १॥ । 
आपोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवत्तेते क्‍ न्‍ 
आद्वा्विशात्‌ श्षत्रबन्धोराचतुबिशते. विश! ॥ २॥ 

अत उच्च त्रयोउप्येते यथाकालमसंस्कृताः 
सावित्री-पतिता वात्या भवन्त्याथ्यविगहिताः॥ ३॥ 

नतेरपूर्तविंधिवदापद्यपि. हि. कहिचित्‌। 


ब्राह्मान्यौनांश्व सम्बन्धानाचारेदू ब्राह्षणः सह ॥ ४७॥। 
“5 मभंनु। २।३६-३4०३९-४० । 





वर्षनियति के अतिरिक्त 'कतु' काछ भी इस संस्कार के लिए नियत ही ग्राह्म है। आध्या- 

त्मिक देवसम्पत्ति के लिए जहां वर्षनियति का ग्रहण आवश्यक है, वहां आधिदेविक (प्राकृतिक ) 

नियति के छिए क्रूतुनियति भी आवश्यकरूप से अपेक्षित है | गायत्रछ्ुन्दोडबच्छिन्न प्राणाप्नमि का 
विकास वसस्त क्रृतु में होता है, त्रिष्टुपछलन्दो उवच्छिन्न प्राणेन्द्र का विकास भ्रीष्म कऋतुमें, एवं जगती 
छन्दो5वच्छिन्न विश्वेदेवों का विकास वर्षा-क्षूतु में होता है। इन प्राकृतिक क्रूतुओं में उपनयन 
संस्कार होने से प्रकृति भी विक्रतिरूप आध्यात्मिक प्राणदेवताओं के विकास में बढाधान $ 

.... करती है। अतः ब्राह्मण का संस्कार का वसत्त क्षृतु में, क्षत्रिय का श्रीष्मक्ृतु में, तथा बेश्य कि । ० 
.. का वर्षान्त की शरद-क्षुतु में होना चाहिए, जेसा कि निम्न निखित वचनों से स्पष्ट है-- मा, 





...... ?--बसन्ते बाक्षणमुपनयीत, प्रीष्मे राजन्यं, शरदि वेश्यम । 
3० “श्रुति 
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२--विग्र वसन्‍्ते, शितिपं निवाघ, वेह्यं घनान्ते व्रतिनं विदध्यात्‌ । 
माघादिशुक्लान्तिकपश्चमासा! साधरणा वा सकलडिजानाम्‌ ॥ 


इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखने की बात है कि, यद्यपि प्रकृति के अनुसार वर्षाऋ्रतु ही 
विश्वेदेवों से युक्त रहती हुई विड्वीय्य की अनुगामिनी बनती है, एवं इसी आधार पर वर्षा- 
क्षतु ही वेश्यवर्ण के छिए अग्न्याधानकाल माना गया है, परन्तु वर्षा में ( आषाढ़ शुद्ध एकादशी 
से आरम्भ कर कार्तिक शुक्ष एकादशी प्यनन्‍्त ) प्राणदेवता सुप्त रहते हैं; अतएणब वर्षाकाल 
उपनयन के लिए अग्राह्म माना गया है। अतः तत्सन्निहित शरदक्ृतु ही वश्य के लिए श्राष्य 
मानी गई है। तात्पय्य कहने का यही है कि, प्राकृतिक, तथा आध्यात्मिक छन्दोयुक्त देव- 
सम्पत्तियों के काछानरोध से ही अष्टमादि वर्षा का, एवं बसन्तादि क्रुतुओं का नियन्त्रण छगाया 
. गया है, जोकि सर्वथा मान्य, तथा उपकारक है । 
(२ )-शूद्र का उपनयन संस्कार क्‍यों नहीं होता ? इस प्रश्न का समाधान यद्यपि 


_ बर्णव्यवस्था विज्ञान से ही गतार्थ है। फिर भी प्रकरणसह्भति के लिए कुछ कह देना आव- 
श्यक है। हिजातिवणर्ण की उत्पत्ति जहां छन्दोयुक्त देवप्राणों से हुई है, वहां शूद्रवण इस छन्दो 
. युक्त देवसम्पत्ति से सवेथा वच्चित है। जिस छन्दोयुक्त देवता का संस्कार होता है, वह 


. देवता ही जब शूद्र में नहीं है, तो फिर संस्कार किस छिए किया जाय ९ जो सनातनघर्म्मी 
.. जन्‍्मना जाति के पक्षपाती हैं, उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। परन्तु अभिनिवेश 


वश जो महाशय कर््मंणा जाति का उद्घोष करते हैं, उन्हें भी यही पश्च स्वीकृत है, जेसा कि 
. उनकी कल्पित संस्कार विधियों से स्पष्ट है। संस्कार-विधान का परिज्ञान जहां शाख से हुआ 
है, वहाँ इनकी इतिकत्तेव्यता का विधान भी उसी शास्त्र ने किया है। जब शास्त्र यह कहता 
है कि, ब्राह्मण बालक का आठवें व में, क्षत्रिय बालक का ११वें में, वश्य का श१२वं में 
संस्कार होना चाहिए, तो सुतरां शूद्र का असंस्काय्येत्व सिद्ध हो जाता है। इसके साथ ही 
इस वर्षनियति से यह भी सिद्ध हो रहा है कि, जाति का सस्बन्ध प्रधानतया जन्म के साथ 
ही है। यदि कर्म्म के साथ जाति का सम्बन्ध होता, तो-'“अष्टमे वर्ष! इत्यादि का कोई 
.. अर्थ न होता। कारण इस संस्कार के अनन्तर ही ह्विजातिबाछक “ह्िंज” कहलाने छगते हें । 

एवं इस बालावस्था में द्विज-निबन्धन कर्म सबवंथा अविकसित रहते हैं। इसके अतिरिक्त 

«गर्भ से आठवें, ग्यारहवें, बारह॒वे में उपनयन करना चाहिए! इस मानव सिद्धान्त के अनु- 
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सार भी ह्िजाति की सन्‍्तान जन्मतः ही ह्विजाति बन रही है। अस्तु. इस प्रश्न की विशद्‌ 
मीमांसा पूर्वप्रकरण में की जा चुकी है। यहां हमें केवछ यही वक्तव्य है कि, प्रक्ृत्या छन्‍्दो- 
मर्यादा, तथा संस्कारग्राहक देवप्राणमर्य्यादा से वच्चित रहने के कारण ही वेज्ञानिकों ने अच्छ- 


न्दस्क-अदेव-शूद्रवर्ग के लिए यह संस्कार अग्राह्म माना हैं। हां, उपनयन से पहिले के ६ 


संस्कार अवश्य ही यथासमय शूद्र के भी होते हें । क्‍ 

गर्भाधानादि, कर्णवेधान्त नौ संस्कार शूद्र के होंगे तो अवश्य, परन्तु इनके सम्बन्ध में 
यह ध्यान रखना होगा कि, डिजाति के ये संस्कार जहां मन्त्रपूवक होते हैं, वहां शूद्र के संस्कार 
अमन्त्रक ही होते हैं। कारण स्पष्ट है। मन्त्र का दिव्यप्राण से सम्बन्ध है, एवं अनुपनीत शूद्र 
बेदाधिकार से प्रकृत्या वच्चित है। जब उसमें मन्त्रवर्णित देवता के संस्कार-प्रहण की 
योग्यता ही नहीं; तो फिर मन्त्रप्रयोग का क्या उपयोग । प्रश्न हो सकता है कि, जब मन्त्र 
प्रथोग ही नहीं, तो संस्कारों का क्या महत्त्व १। उत्तर यह होगा कि, सस्‍कारोंके दो 
विभिन्‍न दृष्टिकोण हैं। स'स्कारों में जिन भौतिक द्रव्यविशेषों का प्रहण होता है, उनसे तो 
गर्भादि के भूत भाग की रक्षा-पुष्टि अभिप्रेत है। एवं संस्कार में प्रयुक्त मन्त्र गर्भादि में 
अवस्थित प्राणतत्त्व की रक्षा-पुष्टि के कारण बनते हैं। चारों वर्णों के भूतभाग समान हें, 
केवल दिव्य प्राण में अन्तर है। अतणएव भूतात्मक अमन्त्रक नो सस्‍कार शूद्रों के भी होने 
चाहिएं। इसी आधार पर धर्म्म-प्रन्थों के निश्न लिखित वचन प्रतिष्ठित हेँ-- 


१-“गायज्या आह्मणं निरव्तेयत्‌, त्रिष्टुभा राजन्यं, जगत्या बेइ्यं, न केनचि- 


च्छन्दसा शूद निवत्तेयत्‌”” । 
“-श्वुतिः | 


२--अमन्त्रिका तु कार्येय स्त्रीणामाइद्शेषतः । 
: संस्काराथ शरीरस्य यथाकार्ल यथाक्रमम्‌ ॥ १॥ 
... ३--शदो5प्येबं विधः कार्यो बिना मन्‍्त्रेण, संस्कृत: । 


प्रजापति; ॥ २ ॥” 
 अ|थमगा।_ ऐ 
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४--शूद्रो वर्णश्चतुर्थों उपि वर्णत्वाइम्समहंति । 
बेदमन्त्र-स्वधा-स्वाहा-वषटकारादिशिविना ॥| १ ॥ 


क्य च्यासं 5 


9४ --विवाहमात्र संस्कार शूद्रोडईपि छमतां सदा। अन्न-सदसच्छद्रविषयत्वेन 
व्यवस्था । सच्छद्र॒स्य द्ादश, असच्छद्रस्य विवाहमात्रम। एते च॑ 
तृष्णीं कार्यो: । 


““+गदाधरः । 


६--यम-ब्रक्षपुराणवचनाम्यां_ शुद्स्य गर्भाधान-पंसवन-सीमन्तजातकर्म्म-नाम- 
धेय-निष्क्रमण-अन्नप्राशन-चड़ाकरण-विवाहान्ता, नवसंस्कारा विहितास्ते 

च तृष्णीं, इतरेषां निवत्तिः । क्‍ 
“-हरिहरः । 


(३ )-( ४ )-यज्ञसूत्र का प्रकृति के साथ क्या सम्बन्ध है ? इस प्रश्न के समाधान से 
पहिले यज्ञपदार्थ का स्वरूप जानना आवश्यक है। जिस यज्ञपुरुष ने उपबीत ( यज्ञसूत्र ) 
घारण कर रक्‍्खा है, जिस के अनुरूप ही प्रजापति की द्विजाति सनन्‍्तान ने यज्ञसूत्र धारण 
करना एक आवश्यक कत्तेव्य मान रक्‍खा है, वह यज्ञप्रजापति अपने त्रिवृदूभाव के कारण 
आधिदेविकयज्ञ-आधिभौतिकयज्ञ-आध्यात्मिकयज्ञर भेद से तीन स'स्थाओं में विभक्त 
हो रहा है। मौलिक तत्व “ब्रह्म! कहछाता है, योगिक तत्त्व ही “यज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। 
ब्रद्मलक्षण मौलिक तत्वों का योग अन्तर्य्याम-बहिर्य्याम भेद से दो प्रकार से हुआ करता है। 
जिस तस्तवयोग से युक्त होने वाले पदाथों के द्वारा कोई अपूर्व (दूसरा ) रूप उत्पन्न न हो; 
अपितु योग होने पर भी दोनों तत्त्व स्वस्वरूप से सुरक्षित बने रहें, बहिरय्यामलक्षण ऐसा 
तत्वयोग योग नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं जहां अन्‍्तर्थ्यामलक्षण चितिसम्बन्ध के... 
कारण दोनों तत्व ग्रन्थि बन्धन से बद्ध होते हुए अपने पूर्वस्वरूप को छोड़ते हुए अपूर्व-नवीन 


.._ स्वरूप में आ जाते हैं, वह्दी तत्तयोग “याग' नाम से व्यवह्ृत हुआ है। यही पयाग! यज्ञ... 
. " ४ नाम से गृहीत है। उदाहरण के लिए सोरे ओर कोयले के रासायनिक-सम्मिश्रण को ही ._ 
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छीजिए। इन दोनों के रासायनिक मिश्रण से दोनों का स्वरूप विलीन हो जाता है, एवं 
दोनों के यागात्मक योग से 'बारूद' नाम का स्वेथा नवीन पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। 
विश्वसृष्टि ब्रह्म ( मौलिकतत्त्व ) से हुई है, परन्तु यज्ञ द्वारा-( तत्वों के रासायनिक मिश्रण- 
द्वारा )। यज्ञ रूप यागसम्बन्ध में परिणत होकर ही प्रजापति प्रजासृष्टि-वितान में समथ 


होते हैं, जेसा कि अनपद में हीं स्पष्ट होने बाला है। हमारे नवशिक्षित वालबन्ध इसी स्थिति 


को यों आसानी से समझ सकते हैं कि, 'फिजिक्स' ( ?एप्तरहा08) ही मौछिक तत्त्व है, 
यही “ब्रह्म! है। एवं इन मोलिक तत्तवों के रासायनिक मिश्रण से सम्बन्ध रखने वाढी 


केमेस्ट्री! ( 0 80087'9ए ) ही ध्यज्ञ! पदार्थ है। फिजिक्स ही केमेस्टी की आधार 
भूमि है। 

मौलिकतत्वमिश्रणलक्षण यज्ञ के स्वरूप-समपक ब्रह्मभाव ( तत्व ) चाहे संख्या में कितने 
हीं हों, परन्तु भारतीय वेज्ञानिकों नें उन सब का अन्‍्तर्भाव ( विश्वश्वष्टि की दृष्टि से ) दो ही 
तत्वों में कर लिया हैं। एवं विश्वस्वरूप सम्पादक वे दोनों तत्व 'तेज;-स्नेह'” नाम से 
प्रसिद्ध हैं। तेजोभाव “अग्नि! नाम से, एवं स्नेहभाव 'सोम' नाम से प्रसिद्ध है। 
अग्नितत्व विकासधर्म्मा बनता हुआ 'दाहक' है; सोमतत्वः संकोचधर्म्मा बनता हुआ 
दाह्य' है । इस दाहक अग्नितत्व में दाह्म सोम की आहुति हो जाने से दोनों के समन्वय 
से ( अग्नीषोमात्मक ) जो अपूवरूप उत्पनन होता है, उसीका नाम «यज्ञ' है। चंकि इस 
यज्ञ की उत्पत्ति सोमाहुति-प्रक्रिया पर निभर है, अतएव 'ताच्छब्य' न्याय से इस आहुतिकर्म 
को भी यज्ञ कह दिया जाता है। इस प्रकार-“अभ्नौ सोमाहुतियज्ञ:--“अग्नौ सोमाहुत्या- 
उत्पन्नो5तिशयो यज्ञ: यज्ञ के दोनों हीं लक्षण निदु ष्ट माने जा सकते हैं। 

अग्नि-सोमन्रह्य ( मौछिकतत्व ) के समन्वय से उत्पन्न यह यज्ञ पदार्थ अपनी संस्थाओं 


से तीन भागों में विभक्त होकर तीन छोकों का प्रभु बन रहा है। कारण इस त्रिसंस्था का यही 


. है कि, यज्ञस्वरूपसमपक अग्नि-सोमयुग्म स्वयं तीन संस्थाओं में विभक्त है, एवं उन तीनों 
संस्थाओं को क्रमशः 'सौरसंस्था-पाथिवसंस्था-प्रजासंस्था! नामों से व्यवहृतत किया जा 
सकता है। तीनों में से क्रमप्राप्त पहिले सौरसंस्था को ही छीजिए 


... सहलझाँशु सूस्य एक अग्नि पिण्ड है। यही सोर-अग्नि “सावित्राग्निः नाम से प्रसिद्ध है, 
. एवं “वयनयज्ञ' परिभाषानुसार इसे ही आदित्याग्नि! भी कहा जाता है। अग्नि स्वभावतः 


अन्नाद होता है। अपने इसी अन्नादभाव की रक्षा के छिए इसे निरन्तर अन्नाहुति की 
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... अपेक्षा बनी रहती है। मानना पड़ेगा कि, अवश्य ही इस सौर-अन्नाद-अग्नि में अस्न- 


सोम आहुत हो रहा है। एवं इसी अजख-सोमधारा के आगमन से सृष्टि के आरस्भ से 
.._छेकर आजतक अपने अंशों को सृष्टिप्रक्रिया में प्राग करता हुआ भी सौर अग्नि कम नहीं 
. होने पाता। सृष्टिप्रक्रिया में जितना सौर अग्नि खच होता है, सोमाहुति के प्रभाव से यह 
कमी पुरी होती रहती है। इसी सोमाहुति को छक्ष्य में रख कर वेज्ञानिकों ने सूथ्य को 
अग्निहोत्र माना है जसा कि--स्रूथ्यों ह वा अग्निहोत्रम! ( शत० ४३११ ) इशल्यादि 
. अति से स्पष्ट हे। जिंस दिन यह आहुतिक्रम बन्द हो जायगा, यज्ञप्रक्रिया उच्छिन्न हो 
जायगी, सोराग्नि निःशेष हो जायगा, सूर्यास्त के साथ साथ सृष्टिकालोपलक्षित 
-पुण्याहकाछ विढीन हो जायगा, प्रठ्यकालोपछक्षित रात्रिकालर का साम्राज्य हो जायगा | 


हे तृतीयस्यां वे इतो दिवि सोम आसीत्‌” ( ३/६॥२४१) के अनुसार तृतीय बुछोक से 
. उपलक्षित, सूर्य्य से भी पारस्थान में प्रतिष्ठिद, अतएव 'परमेष्ठी' नाम से प्रसिद्ध विष्णलोक में 
ब्रह्मणस्पति'! नामक पवित्र सोम की सत्ता मानी गई है। पूर्व के सीमन्‍्तसंस्कार प्रकरण में 
. गायत्री द्वारा जिस सोम का अपहरण बतछाया गया है, वह यही पारमेष्ख्य श्रह्मणस्पति' 
नामक “पवित्र! सोम है। यही सोम इस सावित्नाग्नि में निरन्तर आहुत होता रहता है। 
.. इसी सोमाहुति से अग्नीषोमात्मक सम्बत्सर का जन्म हुआ है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण 
-. रखना चाहिए कि, स्वयं सूर्य सलत्याग्नि-सत्यसोमात्मक है। एवं सम्व॒त्सर का स्वरूप 
+ आताग्नि-तथा क्रूत सोम के समन्वय से सम्पन्न हुआ है। अग्नीषोमात्मक सूर्य्य से 
. प्रबग्यरूप से निकलनेवाले, केन्द्रशूल्य, अतएवं ऋतरूप अग्मि-सोम के उद्म्राम-निप्राम 
. _( चढ़ाव-डतार ) से ही वसनन्‍्तादि षड़-क्रुतुओं की उत्पत्ति हुई है। चंकि क्रूत अग्नि में ऋत 
. स्रोम की आहुति होने से वसन्‍्तादि का जन्म हुआ है, अतएव इन्हें--“ऋतु' कहा गया है। 
स्वयं वेद में तो इस क्रूताग्नि का विशद्‌ निरूपण है ही, साथ ही वेदोपब्न'हक पुराणों में भी 
. इन तत्वों का कथामुख सेक्निशद्‌ निरुपण हुआ है। इसी ऋताग्नि का स्वरूप बतछाता हुआ 
. धुराणा कहता है-- ं द 


१-- सत्यमात्रात्मिकामेव ततोउन्यां जगृहे तलनुम। 
पितृवन्मन्यमानस्थ. पिरस्तस्थ अज्षिरे। 


उत्सजज पितृन्‌ सुंष्टवा ततस्तासामपि ग्रथ्चु। ॥ 
. ““विष्णपुराण 
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भाष्यभूसिका 


२--ऋतमग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु सम्वत्सरों मतः | 
 जज्षिरे ऋतवस्तस्माद्‌ ऋतुम्यश्चात्तेवस्तथा ॥ १॥ 
आर्चवाह्मसुमासाख्याः पितरो' ब्लनुस्लवः । 
ऋतुः पितामहा मास्ता आत्तवाइ्चास्य्‌ खनवः | 
प्रपितामहास्तु वे देवाः पश्चाब्दा ब्ह्मणः सुताः ॥२॥ -. - 
--+वायुपुराण 


३--प्रजापतिः स्मृती यस्तु स तु सम्बत्सरों मतः । 
सम्बत्सरः स्मृतो बग्निऋ तमित्युच्यते बुधेः ॥१॥ 
ऋतात्त ऋतवों देवा जज्षिरे ऋतवस्तु ते । 
मातास्तत्रात्तवा ज्ञेया ऋतोरेतेडमवन्‌ सुताः ॥२॥ 
“-आदित्यपुराण 


 बसन्‍्त-प्रीष्म-वर्षा, ये तीन कतुएं कऋताग्नि-प्रधान हैं, एवं शरत-द्ेमन्‍्त-शिशिर, ये तीन 
क्रुतुएं ऋतसोम-प्रधान हें; जेसा कि. इनके--यस्मिनकाले5 भ्रिकणा; पददार्थेषब वसन्‍्तो 
क्‍ भवन्ति, स कालछो वसन्‍्तः'-“यस्मिन्‌ कालेउतिशयेनाग्निः पदार्थान्‌ गरह्मति, स काढो 
जा '्रीष्म?-“नितरां दहत्यग्यिग्नियस्मिन्‌ काले पदार्थान्‌, स कालो “निदाघः” इति वा- 
.... “यर्मिन काहेउग्निवर्षीयान्‌ ( प्रवुद्ध:अतिशययेनोरू ) भवति, स कालो “वर्षा- 
'यस्मिन्‌ कालेउग्निकणाः शीर्णा भवन्ति ( सोमकणाइ्च प्रवृद्धा भवन्ति ), स कालः 


अचड ० 





हा यम कक जे ३ ५ द क्‍ ह 
शत पुत्र-पिता-पितामइ-अपितामह-बद्धश्नपितामह-अतिबृद्धम्रपितामह-इद्धातिदद्ठअपितामह- लक्षण ऋतुपितरों 
हे ए्‌ ः ;ः ४ द न ््ड का विशद वेशानिक विवेचन 'श्रद्धविज्ञाना न्तगत द क्रतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌' भॉमेक प्रकरण में देखना 
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हु करम्मंयोगपरीक्षा 
'शरत्‌ -“यस्मिन्‌ काले उग्निकणा हीनतां गता भवन्ति, ( सोमकणाश्च प्रवद्धतरा 
भवन्ति ), स कालो 'हेमन्तः-(पुनःपुनरतिशयेन यस्मिन्‌ काले अभिकणाः शीर्णा भवन्ति 
( सोमकणाइ्च प्रवृद्धतमा भवन्ति ), स कालः 'शिशिर;' इन निर्वचनाथों से स्पष्ट है। 





द “2 “ऋण त्मक देवता अग्निप्रधान हैं। वसन्‍्त-श्रीष्म-वर्षा, इन तीन क्षुतुओं में चंकि अग्नि का 

प्राधान्य है, अतएव ये तीनों कतुएं देवप्राणात्मिका मानीं गईं हैं। प्राणात्मक पितर सोम- 

.. प्रधाने+शर॒त-देमत्त-शिशिर, इन तीन क्रूतुओं में चंकि सोम की प्रधानता है, अतएव 
-... इल्हें पितृप्राणात्मिका माना गया है, जैसा कि निम्न लिखित अ्रति से स्पष्ट 


१---वसन्‍्तो, ग्रीष्मो, वर्षाः। ते देवा-ऋतवः/ | . 
शरत्‌, हेमन्तः, शिक्षिरः | ते पितरो-ऋतवः । 


२--य एवापूय्यतेउद्धमास!, से देवाः । 
३--योउपक्षीयते, स पितरः । 

४--अहरेव देवा, रात्रि! पितरः । 
४--पुनरह्दः पूर्वाहणों देवा), अग्रराह्म! पितरः । 
६--ते वाउएत5ऋतवो देवा), पितरः ।' 


“-शत० ब्रा० २॥१।३॥१-२ 
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भ्ाष्यभूमिकी 





उत्तर दिशों से निरन्तर दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ वायब्य-कऋत सोम, दक्षिण 
दिशा से निरन्तर उत्तर दिशा की ओर आते हुए वायव्य-क्त-अग्नि में निरन्तर आहुत होता ' 


रहता है। इसी आहुति से ( क्र्‌त सोम, तथा ऋताग्नि के यागलक्षण यज्ञ सम्बन्ध से) ऋतु के 


नामक अपूर्व पदार्थ डत्पल्न होता है। जिस की कि अग्नि-सोम के तारतम्य से पूव 
अवस्था बतछाई गई' हैं। षड़शऋृतुमूर्ति ऋृतग्निगसोममण्डल ही “सम्वत्सरयज्ञ' है।सोर-. जज. 
संस्थात्मक यही पहिला देवप्रधान “आधिद्विकयज्ञां हैं। जो अपने कऋतुपवो ऋतुपवो “ले ऋतुकाल 4 
में तत्ततपदार्था को उत्पन्न किया करता है ा 





दूसरा आधिभोतिकयकज्ञ प्रथिवी से सम्बन्ध रखता है। एपषां चे्‌ भूतानां पृथिवी रसः! 
के अजुसार पार्थिव जगतू भूतप्रधान है। अतएब पार्थिव यज्ञ को अवश्य ही आधिभोतिक- 
यज्ञ कहा जा सकता दै। इस यज्ञ में स्वयं सम्बत्सर प्रजापति रेतोधा हैं, सम्ब॒त्सराग्निमय 
प्राजापत्य अंश रेत! है, एवं पार्थिव 'डपा! नामक अग्नि योनि! है। इस में रेत का सेक 
होता है, इस रेतः-सेक से अष्टमूत्ति कुमाराग्नि उत्पन्न होता है, जेसा कि निन्न छिखित श्रुति 
से स्पष्ट है -- 





अभूद्दा इये प्रतिष्ठाइति, तद्भूमिरभवत्‌ | तामग्रथयत्‌, सा-पृथिव्यमवत्‌ । 
तस्यामसां प्रतिष्ठायां भूतानि च, भूतानां च पतिः सम्बत्सरायादीक्षन्त । भ्रृतानां 
पति हपतिरासीतू, उषाः पत्नी। तद्यानि वानि भूतानि, ऋतवस्ते। अथः या स 
भूतानां पतिः, सम्वत्सरः सः । अथ या सा-उपाः पत्नी, औषसी सा । तानीमानि 
भृतानि च, भूतानां च पतिः सम्बत्सरे-उपसि रेतो5सिश्वत्‌। स-सम्व्सरे कुमारी- 
उजायत' । क्‍ 





--शत्त ० ब्रा० ६॥१।३।७-८ 


क्‍ ... यही कुमाराग्नि जो कि अपने आठ अवान्तर विचित्र रूपों में परिणत होता हुआ आगे. ६ ९ हे 
. जाकर “चित्राग्नि! नाम से प्रसिद्ध होता है, चान्द्रसोम के सहयोग से ओषधि-बनस्पति- रे 
के हे दैणरे कप 3०0. स 





कम्स योगपरीक्षा 


7 धातु-डपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-पशु-पक्षी-मनुष्य-सरीस्ुप, आदि पाथिव भौतिक झृष्टि 
. का उपादान कारण बनता है। चित्राग्नि की विचित्रता ही पाथिव सृष्टि के वेचित्र्य ( विभिन्न 
. स्वरूपता ) का मूछ कारण है। निष्कर्ष यही हुआ कि, पाथिव अग्नि, तथा चान्द्रसोम के 
जन से ही पारथिव आधिभौतिक यज्ञ की स्वरूप-निष्पत्ति हुई है, एवं यही यज्ञ भूतप्रजा का 
: झूल उपादान है । 
विस्ग्ण आध्यात्मिक यज्ञ सबंबिदित है। माता-पिता के दास्पत्यभाव से ही इस यज्ञ का 
स्वरूप सम्पन्न हुआदै। माता का शोणित आग्नेय है, पिता का शुक्र सौस्य है। इस 
... सौम्य शुक्र की आग्नेय शोणित में आहुति होने से आध्यात्मिक यज्ञातिशय उत्पन्न होता है, 
. एवं इसी यज्ञ से अस्मदादि प्रजा की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है। इस प्रकार वह ब्रह्म-तत्व 
_( अग्नि-सोम ) तीन संस्थाओं में विभक्त होता हुआ, क्रमशः सौर-पार्थिवजन-भावों का प्रभु 
बन कर तीन स्वरूपों में परिणत हो रहा है। यही त्रिधाविभक्त इस प्राजापत्य यज्ञ का 


इष्टकामप्रदातृत्व है । 


हे सोरसावित्राग्निः के 
१-आधिदंविकयज्ञ-- क्षर्रेष्ख्यसोमः | “समन्‍्वयातू-देवोत्पत्ति 


पाथिवकछुमाराम्िं: 
२--आधिभोतिकयज्ञ:-- पम्डेली्स: | समनन्‍्वयात्‌--भूतोत्पत्ति: 


हे शोणिताग्निः. द 
३--आध्यात्मिकयक्ञर-- शुकसोम: “समन्वयात्‌-प्रजोत्पत्तिः 
_( अजातन्तुवितानम्‌ ) ..._( अग्नाषोगात्मक जयादिलाहुः ) 
«१ सह यज्ञा: प्रजा: रृष्ट्रा पुरोवाच प्रजापतिः। 


. झनेन प्रसविष्यध्यमेष बोउस्त्विष्टकासधघुकू ॥ -गौ० ३१० । 
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भाष्यभमिका 


नित्यसिद्ध, त्रिधाविभक्त, उक्त प्राकृत्तिक यज्ञ के आधार पर ही उन वेज्ञानिकों ( ऋषियों ) 
की ओर से 'घधयज्ञ| का आविष्कार हुआ है, जिसके कि प्राकृतिक यज्ञपवाँ के अनुसार- 


अग्निहोत्र -दशे-पोणमास-चातुर्मा स्य-पशुवन्ध-सम्बत्सर-राजद्वय-वाजपेय- चयन-अश्वमेघध-_ 
 धघृम्मयाग' आदि अवान्तर अनेक भेद हैं। जिनकी इतिकत्तंव्यता कम्मकाण्डात्मक 
ब्राह्मणप्रन्थों में विस्तार से निरूपित है। यही-4वधयज्ञविद्या' भारतवर्ष की मूलप्रतिष्टा है 
( थी ) गौरव है (था )। पदार्थविद्या को भुठा देने से सर्वापकारिणी॥ सुद्रेजिवफलप् 
बही यज्ञविद्या ( यज्ञकस्म ) आज एक प्रकार की बालक्रीड़ा बनती हुई अभ्युद्य के स्थान में 
प्रत्यवांय का कारण बन रही है, यह जान कर किसे अन्तवेंदना न होगी। 


यह तो हुआ यज्ञ! का संक्षिप्त स्वरूप परिचय। अब उस 'सूत्र”! का अन्‍्वेषण कीजिए, 
जो कि यज्ञपुरुष के उत्तमाड़' की शोभा बढ़ा रहा है। एवं जिस ८ यज्ञसूत्र ) का परिज्ञान 
उसी पूर्वोक्त संवत्सरयज्ञ-स्वरूप-परिज्ञान पर अवलूम्बित है। सौर-सम्व॒त्सरमण्डल को ही 
हम ज्यौतिष-परिभाषा के अनुसार 'खगोल' कहेंगे। वेदिक परिभाषा के अनुसार यह 
सम्व॒त्सरचक्र 'अग्न्यात्मकसम्बत्सर, तथा कालात्मकसम्बत्सर' भेद से दो भागों में विभक्त 
है। अग्ल्या० सं० मुख्य है, एवं काछात्मक सं० गौण है। जितने समय में साम्व॒त्सरिक 
अग्नि का भोग होता है, वह समय भी आगे जाकर सम्वत्सर कहलाने छूगा है। बस्तुतः 
सब त्सरति' व्युत्पत्ति से परिशभ्रमणशील अप्रि ही 'सवेत्सर' है । सर्वेत्सर अग्नि ही 
परोक्षभाषानुसार सम्व॒त्सर कहलाया है--( देखिए शत्त० ब्रा० ११।१।६।१२ ) यहां हमें दोनों 
सस्वत्सरों का समानरूप से विचार करना है। अग्निगर्भित-काछात्मक इस सम्वत्सरचक्र 
का स्वरूप निश्न लिखित रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है । 








ज्योतिःशासत्र के अनुसार ६० “प्रतिविकला” की एक “विकलछा' होती है, ६० विकला की 
एक कछा होती है, ६० कछा कर १ अंश होता है, ६० अंश की १ राशि होती है, एवं १२ राशि 
का १ “भगण' होता है। इस विभाग का प्रधान सम्बन्ध ्रान्तिवृत्त के साथ माना गया 
है। इसके अतिरिक्त “विष्वदूवृत्त' से सम्बन्ध रखने वाछा पछ-घटी आदि का विभाग 
.... स्थ्॒तन्‍त्र है। ह श्वासप्रमाण का १ पछ होता है, ६० पछ की एक घटी ( घड़ी ) होती है, 
...._ ६० घटी का १ अहोरात्र ( दिनरात ) होता है, ३० भहोरात्र का एक मास होता है, एवं 


६ ज्ड 
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पडऋत॒मण्डलर्पारिलेख: - 
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कम्मेयोगपरीक्षा 


. १२ मार्सों का एक वर्ष होता है। इन दोनों विभागों के समतुरून से पाठकों को इस निष्कर्ष 

: पर पहुंचना पड़ेगा कि, क्रान्तिवृत्त की १ कला विष्वद्वृत्त के एक श्वास प्रमाण से समतुलित 

: है। कारण स्पष्ट है। खगोलीय चक्र में ३६३० अंश होते हैं। प्रत्येक अंश में ६०-६० 

: कला हैं। सब मिल कर ३६० अंशों की २१६०० ( इक्कीस हजार छस्सो ) कछा हो जातीं 

.. हैं। & श्वास प्रमाण का एक पल, ६० पर की १ घड़ी, ६० घड़ी का एक अहोरात्र, इस 

हिसाब से ३६० अंशात्मक क्रान्तिवृत्त के एकांशरूप एक अहोरात्र में २१६०० ही श्वास हो 
जाते हैं। इतने श्वासप्राण हमें प्रतदिन सोर-सम्बत्सर चक्र से मिछा करते हैं' । 








६०--श्रतिविकला की १ बिकला ६--श्वासप्राणों का १. पल 
. ६०-विकछा की १ कला ६०+पक, की १ घड़ी. 
 ६०-+कला. का १ अंश ६०--घड़ी का १ अहोरात्र 

. ६०-अंश . की १ राशि | ३०--अहोरात्र का १. मास 

. १२>राशि का १ भगण | 3१३-मास॒ का १ वर्ष 
. क्रान्तिवृत्त सम्बन्धी विभाग विष्वद्वृत्त सम्बन्धी विभाग 








३६० अंश की २१६०० का एक अहोरात्र के २१६०० श्वास 





कछा-अंश-राशि-घड़ी-पछ-अहोरात्रा दि पर्वा से युक्तः जीवन (श्वास ) प्रदाता, सम्ब- क्‍ 
त्सराग्रिगमित इस कलात्मक सम्वत्सर चक्र के दूसरी दृष्टि से सात विवर्त हो जाते हैं, 


-कीकियनकनथप कमल कि फिर बनने कल कल! 


... १ षदशतानि दिवारात्रों सहख्न' त्वेकविंशतिः। 
... , - हँस हंँसेति हंसेति जीवों जपति नित्यशः॥ 








भाष्यभूमिका 


कि सात विवत्त क्रशः '?-युग, २-सम्बत्सर, ३-अयन, ४-मास, ५-पक्ष, ६-अहोरात्र, 
७-मुहूत्ते! इन नामों से प्रसिद्ध हैं। युग £ हैं, सम्बत्सर १ है, अयन २ हैं, मास १३२ हैं, पक्ष २४ 
हैं, अहोरात्र ३६० हैं, एवं मुहूर्त १०८०० ( दस हजार आठ सौ ) हैं। खगोछ के जिन ३६० अंशों 
का पूर्व में दिग्द्शोन कराया गया है, उसके केवल ४८ अंशों में ही हमारे इस सम्बत्सर चक्र का 
स्वरूप प्रतिष्ठित है, एवं इस प्रतिष्ठा का विभाजन होता है, सुप्रसिद्ध “विष्वद्व्त्त! से। मध्या- 
काशस्थ, पूर्वापरबृत्त नाम से प्रसिद्ध, विष्वद्वत्त से ६० अंशपर उत्तरधुव है, एवं ६० अंशपर 
ही दक्षिणप्रुवबिन्दु है। दोनों का परिमाण १८० अंशात्मक हो जाता है। इतना ही 
खगोछ अध:ः प्रदेश में सममिए। सम्भूय ३६० अंश हो जाते हैं। पष्ख्यधिक त्रिशतांशात्मक 
इस खगोछ के ऊपर के ४८ अंश ही सम्वत्सर चक्र के स्वरूपसम्पादक बनते हें। 
मध्यस्थ विष्वद्वृत्त से २४ अंश उत्तर, एवं २४ अंश दक्षिण, कुछ ४८ अंश होते हैं। ४८ 
अंश के परिसर का यही मार्ग पितृत्रिलोकी के अनुसार 'भूलोका कहलाता दै। अथवा 
पार्थिव सृष्टि का सम्बन्ध चुंकि इसी परिसर के साथ है; इस लिए भी इस खगोलाँश को 
'भूछोक' कहा जा सकता है। उत्तर गोर के २४ अंशों को इसमें युक्त कर लेने से ६० अंशपर 
रहने वाले धुव पय्यन्त ६६ अंश शेष रह जाते हैं, एवं ये ही ६६ अंश विष्वद्‌ से दक्षिण गोल 
में शेष रहते हैं। उत्तरभाग के ६६ के क्रमशः ४२-२४ ये दो विभाग कीजिए। ४२ अंशा- 
त्मक परिसर अल्तरिक्ष लोक कहलाता है, यही सुप्रसिद्ध 'देवयानमार्ग! है। एवं ध्रुवानुगत 
२४ अंशात्मक परिसर घुलोक है, यही आत्मगति से सम्बन्ध रखने वाला “देवस्वर्ग' है। इसी 
प्रकार दक्षिणभाग के ६६ के भी ४२-२७; दो विभाग कीजिए। ४२ अंशात्मक परिसर 
“पितृयाण” मागे कहछाता है, २४ अंशात्मक परिसर ( शनिकक्षानगमन के कारण ) अधो- 
लोक ( नरक ) नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार १८० अंशात्मक अद्धंखगोछ में विष्वद॒वृत्त को 
मूल प्रतिष्ठा मान कर (ह८६)-(४३. ४) -(#६.३४)7(१८०) पांच विभाग हो जाते हैं, जो 
कि क्रमशः १-भूलोक, २-देवयान, ३-देवस्वग, ४-पितृयाण, ४-अधोछोक, नामों से प्रसिद्ध हैं। 
लंसा कि परिलेख से स्पष्ट है-- 
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लॉकमशड लपारिलेख:-- 
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करम्मयोगपरीक्षा 


दत्त परिलेख में 9८ अंशात्मक जिस मध्य परिसर का दिग्दशेन कराया गया है, जिस की 
प्रतिष्ठा विष्वद्वृत्त माना गया है, उस विष्वद्वत्त के आधार पर ४८ के परिसर के भीतर भीतर 


.. ६ पूर्वांपर वृत्त और बन जाते हैं। विष्वद्वत्त से उत्तरकी ओर १२ वें, ८ वें, ४ थे अंश पर 
तीन पूर्वापरबृत्त और बना डालिए, इसी प्रकार दक्षिण के २४ अंशों से १२ वें, ८ वें, ४ थे 


अंश पर तीन वृत्त बना डालिए। इस प्रकार ६ दत्त बन जायँगे, सातवाँ प्रतिष्ठारूप स्वयं 


_विष्वदूंत्त होगा । जिस प्रकार मध्य का बृत्त 'विष्चद! कहलाता है, एबमेव दक्षिणस्थ चोथे 
अंश का पूर्वापरजूत्त ( मकरराशि के सम्बन्ध से ) 'मकरबृत्त' कहलाया है; एवं उत्तरस्थ चोथे 
अंश का पूर्वापरबृत्त (ककराशि के सम्बन्ध से) 'ककेबृत्तः कहाया दहै। दक्षिणगोरू की 


अन्तिम परिधि के केन्द्र में रहने वाला मकरबृत्त ही “उत्तरायणकाल” का उपक्रम-स्थान है, एवं 


उत्तरगोल की अन्तिम परिधि पर रहने वाला ककबृत्त ही 'दक्षिणायन-काछ! का उपक्रमस्थान 
... है। इस से तात्पय्य यह निकछा कि, उत्तरायण का आरम्भ दक्षिणगोर से, एवं समाप्ति 


उत्तरगोल में होती है। दक्षिणायन का आरम्भ उत्तरगोल से, एवं समाप्ति दक्षिणगोल में 


होती है । 


ये ही सातों बत्त वेदिक परिभाषा में ( दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम से ) क्रमशः 
-गायत्री, २-उष्णिक ३-अनुष्टप, ४७-बहती, ४-पदक्ति, ६-त्रिष्दुप ७-जगती' 
इन नामों से व्यवहृत हुए हें। इन में मध्य का पूर्वापरब्त्त ही वृत्तपरिभाषानुसार-- 


54 विष्वद्ृत्त कहलाया है. छन्दःपरिमाषा के अनुसार यही 'बृहती' कहछाया है, एवं दिव्या- 
..._ श्वपरिभाषा के अनुसार 'ऐतश कहलाया है। इसी 'ऐतश' के सम्बन्ध से 'ऐतशग्रलाप' 
हक ! नामक एक याज्ञिक कसम होता है, जिस का वेज्ञानिक रहस्य यज्ञग्रन्थों में हीं द्रष्टन्य है । 
ह _अस्तु. प्रकृत में यही कहना है कि, ये . सातों वृत्त, किवा सातों छन्द हीं ७२० अहोरात्रों के 
:._. (३६० दिन, ३६० रात्रियाँ ) जनक बनते हैं, अतएव इन्हें “अहोरात्रवृत्त' भी कहा जाता है। 


२ हे ७४ ६ 


 छन्दोविज्ञान के अनुसार उक्त सातों छन्द क्रमशः _ हब इन 


हैं“ ७- ए८ुं- ६- १०- ११- १२- 


! ... अक्षरसंख्याओं में विभक्त हैं। छन्द का प्रत्येक चरण षष्ठ-सप्तादि अक्षर युक्त है, एवं प्रत्येक 


ल्द के चंकि ४-४ चरण होते हैं, अतएव प्रत्येक छन्द की क्रमश: - - -- --> - 


क्‍ २४- र२८- ३२- ३६- ४०- 
३] 5 आओ 

८ व के की. अक्षरसंख्या हो जाती है। 

जम ली 5 है 


८३ 5 57 इभुछ 





भाष्यभूमिका 


यह्‌ कहा जा चुका है कि, सात देवच्छल्दों में मध्यस्थ बृहती-छन्द के उत्तर-दक्षिण-पाश्वे 
के ३-३-छुल्द ( बृत्त ) क्रमशः १२ वें, ८ वें, तथा ४ थे अंश पर प्रतिष्ठित हैं। इस से यह 
निष्कर्ष निकला कि, दक्षिणगोरू के चौथे अंश से सम्बन्ध रखने वाला षडक्षर गायत्रीछुन्द, 
एवं उत्तरगोछ के चौथे अंश से सम्बन्ध रखने वाला द्वादशाक्षर जगतीछन्द, दोनों समानांश- 
सम्बन्ध की अपेक्षा से समतुलित हैं, सम्बन्धी हैं। इसी प्रकार दक्षिणस्थ ८ अंश सम्बन्धी 
सप्ताक्षर उष्णिकछन्द, उत्तरस्थ ८ अंश सम्बन्धी एकादशाक्षर त्रिष्टुपूछन्द, दोनों समतुछित 
हैं। एवमेव दक्षिणस्थ १२ अंश सम्बन्धी अनुष्ट्पछन्द, उत्तरस्थ १९ अंश सम्बन्धी पड'क्तिछन्द, 
दोनों समतुलित हैं। मध्यस्थ बृहतीछन्द्‌ सर्वप्रतिष्ठा बनता हुआ सब का सम्बन्धी है, सब 
से समतुलित है । ह क्‍ 
द गायत्री-जगती, दोनों का एक थुग्म, उष्णिक-त्रिष्टूपू, दोनों का एक युग्स, एवं अनुष्टप्‌- 
पडक्ति, दोनों का एक युग्म, इस प्रकार ३ युग्म हो जाते हैं। इन तीनों युग्मछन्दों की अक्ष्र- 
संख्या का यदि संकछन किया जाता है; तो प्रत्येक युग्स की ७२-७२ संख्या हो जाती है। 
मध्यस्थ बृहतीछन्द स्वयं एकाकी ही पाडक्त-सम्व॒त्सर यज्ञ द्वारा पत्चघा ७२-७२ संख्याओं 
में परिणत होता हुआ सर्वछन्दोबितान की मूलप्रतिष्ठा बन रहा है। “ बाहतो थे सम्बत्सरः” 
के अनुसार बृहतीछन्दोडबच्छिल्न सौर-प्राणमण्डल ही सम्बत्सर है। एक सम्वत्सर यज्ञ में 
७२-७२ अहोरात्र के हिसाव से ३६० अहोरात्रों की £ ऋतु हैं। पर्चचितिविज्ञानानुसार पांचों 
( ७२ कछात्मक ) क्रूतुओं का अन्ततोगत्वा ७२ पर पय्यंवसान है, जो कि ७२ की समष्टि 
_ परणभाव ( ० शूल्यभाव ) के समन्वय से ( ७२-० ) ७४२० संख्या में परिणत हो रही है । ३६० 
अह:, ३६० रात्रियाँ; सम्भूय एक सम्व॒त्सर चक्र में ७२० पव हो जाते हैं। अवश्य ही इस संरूया- 
चक्र से विषय का पूरा पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। परन्तु विस्तारभय ही इस का प्रतिबन्धक 
बन रहाँ है । जिन्हें इस विषय को विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें. उपनिषद्धिज्ञानभाष्यभूमिका- 
द्वितीयखण्डा'न्तर्गत 'आ्राजापत्यवेद्महिमा” नामक प्रकरण के बहती, और बृहतीसहख' 
नामक परिच्छेद में देखना चाहिए। प्रकृत में इन ७२ संख्याओं के सम्बन्ध में केवल यही 
कहना है कि; जहां तीन छन्दोयुग्स दो दो छन्दों के सहयोग से द्वासप्ततिभाव में परिणत हें, 
. वहां मध्यस्थ बृहतीछन्द स्वयं अपनी प्राणव्याप्ति से ही द्वासप्रतिभावात्मक बन रहा है, जेसा 
कि परिछेख से स्पष्ट है । 0 क्‍ 
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(२)--१-गायत्री-षडक्षरा -- ६३४४ +४८+२४-७२-( ७२०-अहोरात्राणि ) 
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(१)--६--निष्टुपू- एकादशाक्षरा--१११५४८४४ | -४४+२८-०७२-( ७२० भहोरात्राणि ) 


(२)--२--उष्णिकू--सप्राक्षताय -- ७१८४-२८ 


(१)--५-पक्षक्ति--द्शाक्षरा---_ १०१८४८४० 
रै (२)-३--अलुष्टुपू-अष्टाक्षरा--. ८९४७-३२ | +४०५३९-०७२-(७२०-अह्राज्राणि) 


*”'“'७२-( ७२०-अहोरात्राणि ) 
इन सातों छन्दों में नवाक्षर बृहती-छन्द ही इतर & ओं छन्दों की मूलप्रतिष्ठा है, यह 
कहा जा चुका है। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगी 
कि, एकमात्र बृहतीछुन्द के वितान से ही इन शेष छल्दों का वितान हुआ है। यही 
मध्यप्राणात्मक भुख्य छन्द है। यही ७२० अहोरात्रों का विभाजक बनता हुआ अहोरात्रवृत्त 
कहला रहा है । यही खस्वस्तिक, अधःस्वस्तिक, उद्यबिन्दु, अस्तबिन्दु, इन चारों भावों... 
की प्रतिष्ठा है। यही अपने क्रूजुभाव के कारण ब्ष में दो दिन सम-अहोरात्र का प्रवर्तक........ 


४ (१)--४--शहती- नवाक्षरा--8-१८१८४७-७२ | 
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भाष्यभूसिका 


बनता है। इसी के धर्मों का शेष ६ ओ छनन्‍्दों में नमन (गमन ) होता है। इसी के 
सम्बन्ध से शेष तीनों युग्म ७२० विभक्तियों से युक्त रहते हैं। कुटिछसार्गानुगामी, अतएव 
अहोरात्रों को छोटा-बड़ा करनेवाले ६ ओं छन्दों में इसी के धम्मा का नमन हो रहा है। 
बृहतीछन्द नवाक्षर है। नवाक्षर ब्ृहतीछृन्द के (६--६--६--६? इन चार संस्थाओं 
की अपेक्षा से ब्ृहतीब्वत्त ६०--६०--६०--६०! इन चार भागों में परिणत होता हुआ ३६० 
अंशों में विभक्त हो जाता है। ये ही ३६० अंश ३६० दिनों के स्वरूप समपक बनते हैं। 
अहां विभक्तयो रात्रयः इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार अहविभाजिका, सोमप्राणमर्यी, 
३६० विभक्तियाँ हीं ३६० रात्रियाँ हैं। सम्भूय ७२० अहोरात्रवृत्त बन जाते हैं। इस प्रकार 
बृहतीछुन्द ही अपनी अक्षर महिमा से अहोरात्र का अध्यक्ष बन रहा है, जेसा कि 
परिलेख से स्पष्ट है--.... कि द 


स्वस्तिकपारिलेख /-- 
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ह 7. से: कक ह मल हे अमन 


. क्रम्मयोगपरीक्षा 


सय्यों बहती मध्यदस्तपति'--“नवोदेता नास्तमेता, मध्ये एकल एवं स्थाता' 


इत्यादि श्रतियों के अनुसार सहसांशु सूच्य इसी नवाक्षर, स्वस्तिकस्वरूपसम्पादक, बृहतीछन्द 
के केन्द्र में प्रतिष्ठित है। इस बृहतीछन्द की पूर्वापर दोनों सीमाओं को छूता हुआ, विष्वतू 
से उत्तर के चौबीसवें, तथा विष्वत्‌ से दक्षिण के चोबीसवें अंश से स्पशे करता हुआ जो एक 


'तिय्यक ( तिरछा ) दत्त बनता है, वही क्रान्तिवत्त' नाम से प्रसिद्ध है। इसी इृत्त पर 


परथिवी अपने स्वाक्षपरिभ्रमण से देनंदिनगति की अधिष्ठात्री बनती हुई साम्बत्सरिकगति किया 


डक 


करती है। २४ अंशों के उच्चावचभावों से ही यह बृत्त तिय्यंक्‌ है। क्रान्तिवत्त के तिय्यंक्‌ 


भाव के कारण ही दिन-रात-कऋतु-आदि में उच्चावचभाव उत्पन्न होते हैं। 


विष्वद्वृत्त की प्रत्येक बिन्दु से उत्तर घ्रुव ६० अंश पर है, अतएव इसे “विष्वद्गवत्तीयपृष्ठी केन्द्र 


कहा जाता है। एवं क्रान्तिवृत्त की प्रत्येक बिन्दु से 8० अंश पर “कदम्ब' है; अतएब इसे 
ऋन्तिवत्तीयपृष्ठीकेन्द्र' कहा जाता है। विष्वतू; और क्रान्तिव्ृत्त का चोबीस अंश का 
अन्तर है। अतएव ततपृष्ठीकेन्द्ररूप ध्रुव, तथा कदस्ब का भी २४ का ही अन्तर है। २४ 
अंश के व्यासार्ध से ध्रुवबिन्दु इस कदम्ब के चारों ओर परिक्रमा छंगाया करती दै। एवं 
पश्रुब की यह परिक्रमा २४००० वर्ष में पूरी होती है। ध्रुव का चूंकि विष्वत्‌ से सम्बन्ध है, 


व परिश्रमणशील है, अतएव पाथिव विष्वत्‌ भी बदलता रहता है। इसी परिवत्तन को 
अयनपरिवत्तेन कहा जाता है। यह क्रान्तिवृत्त अपने त्रिकेन्द्रभाव के कारण 'दीघबृत्त” है। 
तीन केन्द्रों से ही दीघेबृत्त का स्वरूप निष्पल्न होता है। साथ ही यह क्रान्तिवत्त अजर 


( अपरिवत्तेनीय ) है, अनर्वा ( अशिथिलछ ) है। यही क्रान्तिदृत्त उस हिरण्मय ( आग्नेय ) 
रथ का एक पहिया है, जोकि रथरूप सम्वत्सराप्ि ४८ अंश के परिसर में व्याप्त हे। उक्त 
सातों छन्द हीं इस रथ के बाहक सात अश्व हैं। विष्वद्वत्त नामक एक ही अख्व ने शेष 
'& ओं छन्दों में अपने धम्मो का नमन करते हुए सात रूप धारण कर रक्खे है, जसा कि 
पूबे में स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार अग्निमण्डलरूप रथ, क्रान्तिद्वत्तरूप रथचक्र, 
-सप्तपूर्वापरवृत्तरूप सप्त अश्व, इन भावों से युक्त इस सस्वत्सरप्रजापति ने रोदसी-त्रछोक्य को 
अपने ऊपर प्रतिष्ठित कर रक्‍्खा है। उत्तरायण, दक्षिणायन, विष्वद्‌, ये तीन इसके प्रधान 


पर्व हैं। सम्व॒त्सर प्रजापति के इसी गुहानिहित स्वरूप का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति 
कहती है--.. द 
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 भाष्यभूमिका 


सं्त युज़न्ति रथमेकचक्रमेको अज्चो बहति सप्त नामा । 


त्रिनाभि चक्रमजरमनवे यज्ञेमा विश्वा झुवनानि तस्थुः ॥ 
हा द “ आऋक्‌ सं० ११६४३ । 


घनतेजोमय (सावित्राभिमय ) सूच्य के हिरण्मयरथ का यही संक्षिप्त विवेचन है। 
इसी रथ पर प्रतिष्ठित होकर सूर्य भगवान्‌ ( दृष्टिमण्डछ की अपेक्षा से ) त्रेछोक्य की परिक्रमा 
लगाया करते हैं। सम्वत्सरयज्ञाधिष्ठाता ये ही अंशुमाली अपनी सहस्तनरश्मियों से सब का 
पालन-पोषण कर रहे हैं। जो महानुभाव अज्ञानतावश “पुराण” की उपादेयता पर शह्झ 
करते हुए प्रायश्वितत के भागी बन रहे हैं, उनके उद्बोधन के लिए वेदोक्त सौर-सम्वत्सर-चक्र 
का निरूपण करने वाले पुराण के कुछ एक वचन उद्धृत किए जाते हैं। इनसे उन्हें विद्त 
होगा कि, जिन प्राकृतिक तस्‍्तवों का वेदशासत्र सु तभाषा में दिग्द्शन कराता है, उन्हीं तत्वों 
का पुराणशास्त्र विस्पष्ट भाषा में प्रतिपादन कर रहा है। देखिए ! 


१--नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठा योनिरेव च। 
ऋशक्षचन्द्रगहा। सर्वे विज्ञेया! सूस्यंसम्भवा! ॥ 
२--नश्षृत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजों दिवाकरः। 
शेषा। पचग्रहा ज्ञेया ईश्वरा। कामरुपिणः || 
“-वायुपुराण ५० झ० । 
३--आदित्यमूलमखिलं जैलोक्यं नात्र संशयः । 
भवत्यस्थ जगतकृत्स्न॑ सदेवासुरमानुषम ।॥ 
४--रुद्र नद्रोपेन्द्रचन्द्राणां विग्रेन्दाखिदियौकसाम्‌ | 
थ्‌ तिद्य तिमतां कृत्स्ना यत्तेज: सावलौकिकस ॥ 





5 के कर्म्मथोगपरीक्षां (० 
. ६>_सर्वात्मा, सर्वलोकेशो मूल परमदेबतम | 
हक ततः सज्नायते सब तत्र चेव अलीयते।॥॥ ..... 
७--भावषांभावो हि लोकानामादित्यान्निः सतौ पुरा । .....' 
. जगज्ज्ञयो ग्रहो विग्रा दीप्षिमान्‌ सुग्रहो रविः ॥ 


८--थत्र गच्छन्ति निधन जायन्ते च पुनः पुनः । की 
क्षणा झुद्र्ता दिवसा निशा पशक्षाश्च कृत्स्नशः ॥ क्‍ की | 





६--मासाः सम्बत्सराश्वेव ऋतवो5ब्दयुगानि च। रे हे का 


१०--स एवं कालागिश्च द्वादशात्मा प्रजापति । कह । 
. तपत्येष  दिजश्रेष्टास्लैलोक्य सचराचरस || ः 


। --वायुपुरान, ५३ आ० । र..' 


१--सथ्ये' एवं तु वृष्टीनां ख्रष्टा सम्ुपदिश्यते ॥ 


२--प्र वेणाउ->वेशटितः स्यस्ताभ्यां बृष्टिः अबत्तते । ल्‍ 
धर वेणा5>वेष्टितो वायुव॒ ष्टि' संहरते पुनः ॥ 


१३---अतः सय्यरथस्थास्स सन्निवेश॑ निबोधत । 


] 


संस्थितेनेकचक्र ण. पञ्चारेण त्रिनाभिना ॥ 














९ “अम्रिवां इतो वृष्टिमुदीरयति; मरुतः सशटान्नन्ति, यदा खल्वसावादित्यो न्‍्यकछः रश्मिमिः 
पयति, अथ वषति” ( श्रतिः )-“आदित्याज्जायते वृष्टि:” ( स्छतिः) 
२ “वायुर्वें वृष्त्या ईशे” ( श्रुति: )--“वायुनवोद्धूतं तोय॑ वायुरेव प्रवर्षति” ( कादम्बिनी ) 
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१४--हिरण्मयेन' भगवान पवेणा तु महोजसा। 
न्टवर्त्माउन्धकारेण... पटप्रकारेकनेमिना ॥| 
१४--चक्रण भास्वता सथ्यः स्यन्दनेन प्रसपति॥ 
१६---दशयोजनसाहस्रोी विस्तारायामतः स्मृतः । 
द्विगुणी5स्यथ रथोपस्थादीषादण्डग्रमाणतः ॥ 
१७--स तस्य ब्रह्मणा सृष्टों रथों बर्थवशेन तु। 
असड्रः काश्वनो दिव्यों युक्तः परमगहेयेः॥ 
१८--उन्दो भिर्वा जिरूपेस्तु यतः शुक्रस्ततः स्थिरः । 
वरुणस्यन्दनस्पेह लक्षण: सच्शस्तु सः॥ 
१६---तेनासौ सपंति ब्योम्ञि भास्वता तु दिवाकरः । 
२०--अथेमानि तु सूर्यस्थ अत्यज्ञानि रथ तु। 
सम्बत्सरावयवें!. कल्पितानि यथाक्रमम ॥ 
२१--अहस्तु नामिः सुय्येस्य एकचक्रः स वे स्मृतः । 
आराः पश्चत्तेवस्तस्य नेमिः पड़तवः स्पृताः ॥ 
२२--रथनीडः स्मप॒तो बब्दस्त्वयने कूबरावुभो। 
मुहूर्ता वन्‍्धुरास्तस्य शम्या तस्य कला स्मृताः ॥ 


. ?-आकृष्णेन रजसा वत्तेमानो निवेशयन्नम्तं मत्य च। 


हिरण्मयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌॥ 


६६४ 
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२३--तस्य काप्ठाः स्मृता घोणा ईषादण्ड क्षणास्तु वे। 
निमेषाश्चालुकर्षो उत्य ईपा चास्य लवाः स्मृताः ॥ 
२४--रात्रिव रूथो धरम्मोंउ्ख ध्वज उध्व: समुछितः । 
युगाक्षकोटी ते तस्र अथकामावुभौ स्मतौ॥ 
२५--सप्ताश्वरूपोरछन्दांसि वहन्ते वामतो धरम । 
गायत्री चंब त्रिष्टप च अनुष्टुब जगती तथा ॥ 
. २६ - पदड़क्तिश्च बहती चेव उष्णिक चेव तु संप्तमम । 
. अक्षे चक्र निबद्धं भवे लखक्षः समर्पितः॥ 

. २७--सहचक्रो अमत्यक्षः सहाक्षों अ्रमति ध्रुव । 
 अक्ष! सहेव चक्रण अमतेठसो भर वेरितः ॥ 

२८--एवमर्थवशञात्तत्य संनिवेशो रथस्य त। 
तथा संयोगभागेन संसिद्धों भास्वरों रथः॥ 
तेनासी तरणिदेवस्तरसा सर्पते दिवि॥ 


-“बायुपुराण ५१ अ० । 


६--इत्येष एकचक्रोण दय्यस्तूण रथेन त। 
... अद्व स्तरक्षतरखथः सपतेज्सो दिवि क्षये ॥ 
... ३०--अहोरात्राद्येनाइसी एकचक्रेण ते अमन । हो 
..... सप्तदीपसमुद्रान्त॑ सप्तभि सप्तभिहये! |... 





(0! 


क्‍ भाष्यभूमिका 
३१--छन्दोभिरश्वस्पैस्तेयेतश्चक्.. ततः स्थित! । 
कामरूपेः सकृद् क्तेरमितेस्तेमेनोजवेः ॥ 
३२--अथिवेर्वचो भि(्रयेः स्तूयमानो महर्षिभिः 
सेब्यते गीतनुत्येश्व गन्धंवेरप्सरोगणेः ॥ 


३३--पतड्रः. पतगैरस्वेभ ममाणो . दिवस्पतिः ॥ 
«  “वायुपुराण ५२ अ० | 


३४--बर्य्याचन्दमसोर्दिब्ये मण्डले भास्वरे खगे। 
ज्वलत्तेजोमये शुक्ले इत्तकुम्भनिमे शुभे॥ 
३४--घनतोयात्मक॑ तत्र मण्डल शशिनः स्मृतस्‌ | 
. घनतेजोमयं शुक्ल मण्डल भास्करस्य तु॥ 
३६--विशन्ति सर्वदेवास्तु स्थानान्येतानि सबेशः । 


मन्वन्तरेष. सर्वेपू. ऋक्ष्नस्यग्रहाश्रमाः ॥ 
द द --वा० पु० ५३ अ०। 


इसके अतिरिक्त इसी सम्ब॒त्सर मण्डल में सात कक्षाइत्त ओर होते हैं। नाड़ीवृत्त ही 
कक्षावत्त कहलाते हैं। इन्हीं के लिए 'सप्तस्वसारः” शब्द प्रयुक्त हुआ है। बुध, शुक्र चन्द्रमा, 
थे तीन अन्तर्गह हैं, एवं मझ्भल, बृहस्पति, शनि, ये तीन बहिम्ह हें। दोनों विभागों के सध्य 
में प्रथिवी दै। बुधादि ६ ओ  म्रहों की प्रतिष्ठा भगु-अज्जिरा ही मानें गए हैं। भ्गु के 'आपः- 
वायु-सोम' ये तीन रूप मानें गए हैं, एवं अद्विरा-अग्नि, यम, आदित्य, इन तीन अवस्थाओं 


में परिणत रहता है। बुध-भारगव-शिववायुरूप है; शुक्र भागव आपोमय है, चन्द्रमा भागव 
सोममय दै, म्छ आह्विरस अभिमय दै। वृहस्पति आज्विरस आदित्यमय है; एवं शनि- 


. आइ्विरस यमवायुप्रधान है। सूर्य के चारों ओर बुध परिक्रमा छुगाता है। बुध के अन- 
2 ६६६ कक 
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न्तर शुक्र, शुक्र के अनन्तर सचन्द्रा प्रथिवी, प्रथिवी के अनन्तर मह्ढछ, तदनन्तर बृहस्पति, 
. तदनन्तर शनि की परिक्रमा होती है। सर्वान्त में नक्षत्र-मण्डल है। इन विवत्तो में से 
सूय्य, तथा प्रथिवी, ये दोनों तो सम्बत्सर के स्वरूप में ही अन्तभुक्त हैं। शेष सात बृ 
बच जाते है। ये ही सप्र नाड़ीवृत्त माने गए हैं। इन सातों के क्रमशः 'मुषुस्णा, ' हरिकेश, 


हा वि डे 8 को हट | हें तो 
... विश्वकर्म्मा, विश्वश्रवा, संयहसु, अर्वाग्वसु, स्व॒राट,' ये नाम हें। नाड्यात्मकये स 


. प्राण सुय्यं से निकल कर बुधादियहों से युक्त होते हं। अतएव इन्हें सूर्य्यस्बसा मान ढिया 
. गया है। इन्हीं मार्गों के द्वारा सूरय्य-महुप्राणों का परस्पर गमनागमन होता है। जिस 
प्रकार पूर्वप्रतिपादित सात पूर्वापख़त्तों ( गायत्री आदि सात छन्दों ) नें चक्र का बहन कर 
..._ रक्‍्खा है, एवमेव सात नाड़ीबृत्त भी वही वाहन-कर्म्म क्र रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध 
.._ सूर्य की सात रश्मियाँ भी इसी कर्म्म की अनुगामनीं बन रहीं हें। इन्हीं सप्तरश्मियों को 
भ्प्त गो! कहा जाता है। इस प्रकार सात कक्षात्रत्त ( नाड़ीव्ृत्त ), सात पूर्वापरवत्त, सात 
रश्सियाँ, इन २१ पर्वों से सम्व॒त्सर यज्ञ का स्वरूप निष्पत्न हो रहा है। इसी रहस्य का 
स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 


१८तैषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रश्मयो अहयोनयः। 
१-सुषुम्णा २-हरिकेशश्व ३-विश्वकर्म्मो तथेव च | १ | 
४-विश्वश्रवा: पुनश्चान्यः £-संयहसुरतः परम्‌। 
६-अर्वावसुः पुनश्वान्य: ७-स्वराडल्यः प्रकीत्तितः ॥ २॥ 
सुषुम्णा सूस्यरश्मिस्तु श्लीणं शशिनमेधयत्‌। 
तिय्यगृध्बप्रचारोइसो सुषुम्णः परिकीरितः।॥ ३॥ 
हरिकेशः पुरस्त्वाद्या क्रृक्षयोनि: प्रकीत्तिता । 
दक्षिणे विश्वकर्म्मा तु रश्सिबद्धयते बुधम।। ४ ॥ 
विश्वश्रवास्तु यः पश्चात्‌-शुक्रयो नि: स्पृतो बुधैः। 
संयहसुस्तु यो रश्मिः स्रा योनिरोहितस्थ तु॥ ५ ॥ 


३६६७ 





भाष्यभूमिका 


इमं+ रथमधि ये सप्त तस्थः सप्तचक्र सप्तवहन्त्यश्वाः । 


सप्त स्वसारो अभिसंनवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम 
“कक स॑० १। १६४।३ 


पष्ठस्त्वर्वाग्वसुरश्मियोनिस्तु. स॒ बृहस्पतेः | 
शनेश्वर॑ पुनश्चापि रश्मिराप्यायते स्वराद ॥ ६ ॥ 
एवं. सूख्यप्रभावेण. ग्रह-नक्षत्रतारकाः | 


वद्धन्ते विदिताः सर्वा विश्व॑ चेढं पुनजंगत्‌॥ ७॥ 
>-वायुपुराण, ५० अ०-ज्योतिष्प्रचारप्रकरण । 


. #--इसके अतिरिक्त निम्न लिखित ऋषमन्त्र भी इसी सम्वत्सर का स्वरूप ग्रतिपादन कर रहे हैं । विस्तार 
भय से यहां इनके अथौ का निरूपण नहीं किया जा सकता। अम्न्यात्मक, तथा काछात्मक संम्वत्सर के सम्यक्‌ 
परिज्ञान के लिए “अस्यवामीयसूक्तविज्ञानभाष्य” नामक स्व॒तन्त्र निबन्ध ही देखना चाहिए-- 


१--द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वत्ति चक्र' परि द्याम्रृतस्य । 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानि विशतिश्च तस्थः ॥ 
२-पञ्चपादं पितरं द्वादशाक्ृति दिव आहुः परे अध पुरीषिणम्‌। 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे घठर आहुरपितम्‌।॥। 
३-पशथ्चारे चक्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्‍्नातस्थुभुवनानि विश्वा। 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीय्यते सनाभिः।॥। 
४-सनेमि चक्रमजरं वि वाब्बत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूस्येस्थ चक्ष्‌ रजसंत्याबृतं तस्मिननापिता भुवनानि विश्वा॥ क्‍ 
“आक्सं० १।१६४--अस्यवामीयसूक्त । 
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( २ )--१--विश्वकर्स्मा 
२--विश्वश्रवा 
३ झदुस्णाः 


|अलननअनयलओ नमन पा पर ककील कप नमन चाल न गन. 


( यमवायुराज्चिरसः ) 
( आह्लिरसः ) 
(आह्विरसः ) 


( आह्लिरसः ) “भूमि: 


( भागवः ) 
( भागेवः ) 
( शिववायुर्भागवः ) 


--अन्तर्गरहाः 
( आइ्विरसः) “प्रतिष्ठा 
बुधनाड़ी 

शुक्रनाड़ी 

चन्द्र-प० नाड़ी 


“ १ प्रथिवीसस्वन्धात्‌ सेब नाड़ी-अद्तिः, चन्द्रसम्बन्धात्‌ सेव सुषुस्णा । 
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४- संयद्वसुः महुलनाड़ी 
५-अर्वाग्वसुः ब्ृहस्पतिनाड़ी 
६-स्वराद शनिनाड़ी 
७--हरिकेशः नक्षत्रनाड़ी 


सप्ताश्व-सप्त नाडीवत्त-सप्तरश्मि सम्बन्ध से सम्वत्सर यज्ञ के २१ पर्व बतछाए गए हैं। इस 
के अतिरिक्त १२ मास, £-क्रृतु,' ३-छोक, २१ वां स्वयं सूयं; इस दृष्टि से भी सस्व॒त्सरयज्ञ पुरुष 
को एकविशावयव माना जा सकता है। यही सम्वत्सरयज्ञ चूंकि पुरुषयज्ञ की प्रतिष्ठा 
बनता है, अतएव पुरुषयज्ञ के भी शिरः-प्राणादि २९ ही पर्व होते हैं। इसी प्राकृतयज्ञ 
के आधार पर वेधयज्ञ का वितान होता हैं। अतणव 'प्रकृतिवद्धिकृतिः कत्तेव्या' इस आदेश 
के अनुसार इस मनुंष्यक्ृत बेधयज्ञ के भी प्रणीता-इध्मादि २९ ही पद होते हैं। इन सब 
यज्ञरहस्यों का स्पष्टीकरण तो यज्ञग्रन्थों में हीं. देखना चाहिए। यहां प्रकरणसक्लति के लिए 
इन की तालिका मात्र उद्धृत कर दी जाती है। क्‍ 





सम्बत्सरयज्नपरि ले ख/ --- 











१ यय्रपि पूर्व में ऋतु ६ बतलाई गई हैं। परन्तु पाछत्तयज्ञ के पांच पवों के सम्बन्ध से--हिमन्त- 
.._ शिशिरयोः समासेन' इस श्रुति के अनुसार हेमन्त, तथा शिशिर, दोनों को एक ऋतु मानते हुए ७२-७२ 


६७० 





कम्मयोगपरीक्षा 








आविदेविकयज्ञगनु-आध्यातिकयन्न: क्‍ तदन वेधयज्ञ: 
( १ )--१-शिरः ,.......प्रणीताः ] 
( ३ )--२-प्राणः मा इ्ध्मः बट 
( ३ ) - ३--अनूकम्‌ म सामिधेन्य: | ्ि 
( ४ )--४--वाडमनसी हर आधघारो | ह 
( ६ )-४-पर्चशीषण्याः प्राण: .... पश्चप्रयाजाः | 5; 
( ६ )--$--चक्षुषी ««.. आज्यभागो ; दे 
( ७)--१-दक्षिणो5द्धः 9 आग्नेयपुरोडाशः | , “ ये 
(८)-२-हढंदयम्‌ न्‍्क उपांशुयाज:ः ॥ हट हू । 
(६ )--३--उत्तरोउद्ध: रु अग्नीषोयीयपुरोडाशः | 9 ् 
(१० )--१-5 त्तरोडद्धेः «०० सान्‍नाय्यम्त्‌ | 
( ११ )--२--अन्‍्तरांसम्‌ का स्विश्कृत्‌ । 
( १२ )--३--विषयसन्त्रः हे प्राशित्रम्‌ कि 
( १३ )-४-उद्रमस्‌ म इडा.... । की 
( १४ )--५--अधस्तनाखतयः प्रागः ... त्रयोबनुयाजा: ष 
(१४ )--*--दक्षिणबाहुः ३ सूक्तवाकः क्‍ फू 
( १६ )--७-वामवाहुः ७ शंयुवाकः ३ 
क्‍ का हट 
(१७ )--१- प क्‍ 
( १८ )--२-- मा | क 
आर । चत्वारः पाह्नीसंयाजा: | हे 
| द्रो अष्ठीवन्तो । के 
(२० )-४-- / द कु 
(२१ )--१-पादों बज समिष्टयजु: । 


रलरतरकननननमननभ नाग मतनननतननननममक»5 ५५०५५ मन» क * द ; द 
दिन की पांच ऋतु मानलीं जातीं हैं । गत्येक ऋतु ७२ दिन की है। इस के १ ६०४०-१६, तीन पे हैं । 
प्रातःसवनीय १६ दिन ऋतु की बालावस्था है, माध्यन्दिनसवनीय ४० दिन ऋतु को युवावस्था है, एवं सायंसवनीय 
१६ दिन ऋतु को इद्धावस्था है, जेसा कि अन्यत्र स्पष्ट है। कक हे 
६७१ 





भाष्यभूमिका 


निम्न लिखित बचन हों उक्त यज्ञपवों के समर्थक बन रहे हैं“ 


शिरोह वा एतद्यज्ञस्य-यत्‌ 'प्रणीताः । 

ग्राण एवास्य इच्मः । 

अनूकमेवास्य 'सामिघेन्यः । 

मनश्येवास्य वाक्‌ च आधारो । 

इम5एवास्य ते शीर्षण्याः पञ्च प्राणाः-पञ्च प्रयाजाः । 
अश्लुपी-आज्यमागों । 

अयमेवांस्य दक्षिणो 5 डे! “आग्नेयः पुरोडाशः' । 
हृदयमेवास्य 'उपांशुयाज!' । 

अयमेवास्य उत्तरो5डे। 'अग्निषोमीयः पुरोडाशः' । 
ऐन्द्र' सान्नाय्यम.. 

अन्तरांसमेवास्य “स्विष्टकृत्‌' । 

विष-प्राशिन्रम |... 
 उदसमेवास्य 'इंडा। 

अवाञ्चस्रयः ग्राणा एव-त्रयोउलुयाजाः । 

बाहू एवास्य 'सृक्तवाकः । 

बाहू एवास्य “शम्युवाकः' । 


है 
| 


-चतसो बे प्रतिष्ठा ही दो, अष्ठीवन्तों दो-चल्वारः पात्रीसंयाजा:। 
| 


पादावेवास्य-समिष्टयजु! । 


गि>. (९५ (5 0) &2 ०६ *“ैंट ७ “४ 


>>. >> 0. #>#3.. >च0. 0 अचिछ.. »चि 
(५ (5 69 #&& ७८ ४ ४0 “४3 ० 





#पैई.. 
0. #ि7 


ै्‌ 


रच 
हक शी! 
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...ता एकविशविराहुतयः-दो आधारौ, पश्च प्रयाजा:, दौ आज्यभागो, आग्नेय! 
परोडाशः, तदश । अग्नीषोमीय उपांशुयाजः , अग्नीपोमीयः पुरोडाञ्ष: / अग्नि: स्विष्टकृत, 
इडा, त्रयो5जुयाजा;, बक्तवाकश्च, शस्योर्वाकशच | अथ यदेवादः / पेलीः संयाजेषु सम्प्र- 
गृह्वाति, समिष्टयजुश्च, ता एकर्विशतिराहुतयः | द्वादश थे भासाः सम्बत्सरस्य, 
.. पश्चत्तव), त्रयो लोकाः, तद्विशतिः । एप एयं-एकर्विंश: / ये एवं तपति | सेषा गतिः, 
. एवा प्रतिष्ठा | तदेतां गति, एतां ग्तिष्ठां गच्छति' | 
“ शत» ब्रा० ११॥९४६।१०, १ १, 


उक्त सम्व॒त्सर स्वरूप से विज्ञ पाठकों को विदित हुआ होगा कि, सस्वत्सर में तीन 
पर्वो की प्रधानता है, एवं इन तीनों पर्बों का धथिवी-परिभ्रमणस्थानलक्षण क्रान्तिवत्त से 
. सम्बन्ध है। 'दक्षिणायन, उत्तरायण, विषुव भेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्बा है। आतः- 
सवन-माध्यन्दिनसवन-सायंसवन' भेद से भी सम्व॒त्सर त्रिपर्बा है। 'गायत्री-ब्रिष्टुपू- 
... जगती' भेद से भी सम्वत्सर त्रिपर्वा है | “ अग्नि-इन्द्‌-विश्वेदेव' भेद से भी सम्बत्सर त्रिपर्वा है। 
'अप्निमय अल्यवीय्ये-इन्द्रात्मक क्षत्रवीर्य्य-विश्वेदेवात्मक विड़वीस्य! भेद से भी सस्व- 
ः त्सर तिपर्वा है। आतःसबनोपलक्षित प्रथिवीलोक-माध्यन्दिनसवनोपलक्षित अन्त-. 
.. रिक्षठषोक-सायंसवनोपलूक्षित दूलोक! सेद से भी सम्बत्सर त्िपरवा है। चत्वारः- 
.. आत्मा-दक्षिणः पश्षः-उत्तरः पक्ष! सेद से भी सम्वत्सर त़्िपर्या है। “अमिन्रह्लोपलक्षित 
..जञनशक्ति:इन्द्रक्षत्रोपलक्षित क्रियाशक्ति-विश्वेदेव विडुपलक्षित अर्थशक्ति' भेद से भी 

. सम्बत्सर त्रिपर्वा है। इन सब पर्वों की मूलप्रतिष्ठा सम्व॒त्सरयंज्ञमण्डल के केन्द्र में, वृहती 
छल्द पर प्रतिष्टित सूथ्य ही है, एवं ये सब त्रिपव सम्वत्सरयज्ञ की प्रातिस्विक संम्पत्तियाँ हैं | 
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विश निकल मल मत 29049 +, ७७४७७७ए७एआआ ऋष्ाराभपअभवाध कदम: 
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१-दक्षिणायनम्‌ | २-उत्तरायणस्‌ | 








कल की अल लक जज मा: 22] 2६४६७७४ए 








बटर: धार को कमभभान, 28028: ,जथ गए महपाााक मम 000 पद भा उपज परत #ाकका 








'छटद-मपरकपआ न म४2: ४ ::५४८६-आ फ्यदाए: 27 ५23:20:फ::फ्यडकप:मा दपआपपमयपमद अप्याजाए 3 का ््पकभाए 5. 


(१ १--प्रातःसबनम्‌ २--साध्यन्दिनंलवनस,.. ३- सायंसवनम्‌ 
(२) 9 >गायत्रीछन्दः २--त्रिष्टुपूछन्द: ३--जगतीछन्द: 
(३) १--अप्िदृवता २--इन्द्रोदेवता | ईंट विश्वेदेवादेवता: 
(४) १-ब्ज्ञवीय्यम्‌ २- क्षत्रवी य्यंस्‌ | इेबविड्वीय्यंसू. ४ 
(५) | १-थिवीलछोकः २--अन्तरिक्षछोकः | ३-आऔुछोकः गा 
(६) १--चत्वार आत्मा २-देक्षिणः पक्षः | ३--उत्तरः पक्षः 

( विषुवः ) ( दक्षिणा० ) |... ( उत्तरा० ) 
(७) १--ज्ञानशक्तिः २--क्रियाशक्ति | ३-अथशक्तिः 





सर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकल्पयत्‌” ( ऋक सं० १०१८६॥३ ) इत्यादि मस्त्र- 
वर्णन के अनुसार सम्बत्सरयज्ञाधिष्ठाता भगवान्‌ सूथ्य चन्द्रमा के सहयोग से ही यथापूवे सृष्टि | 
रचना में समर्थ हुए हैं। अतएव सौरसम्वत्सरयज्ञ के स्वरूप का विचार करते हुए हमें चान्द्र धस्मो 
की भी मीमांसा करनी पड़ेगी । न केवल मीमांसा ही करनी पड़ेगी, अपितु उन चान्द्र धर्म्मो 
से युक्त सौरसस्वत्सर को ही “सम्ब॒त्सरयज्ञ! का पूर्ण स्वरूप माना जायगा। जिस प्रकार 
प्रथिवी-परिभ्रमणवत्त 'क्रान्तिवत्त' कहलाता है, एबमेव जिस कक्षावृत्त पर चन्द्रमा प्थिवी के 
चारों ओर परिक्रमा छगाता हुआ सम्वत्सरयज्ञ के साथ सम्बन्ध करता है, वह चन्द्र- ; 
परिभ्रमणवुत्त 'दक्ष॑वृत्त' नाम से प्रसिद्ध हे। जिस प्रकार सूख्य के अग्निमय ( हिरण्मय ) है हा द द 
रथ में ऋान्तिवृत्त नामक एक चक्र ( पहिया ) है, एवमेव चान्द्ररथ में भी “दक्षवृत्तः नामक 
एक ही चक्र है। यदि तीन मार्गों को चक्र मान लिया जाता है, तो चान्द्ररथ के तीन चक्र 
हो जाते हैं। अतएव कहीं कहीं पुराणों में चान्द्ररथ को त्रिचक्र भी माना गया है। सागो 
को चक्रमान लेने पर दक्षव॒त्त नाड़ीवृत्तों की तरह अश्व मान लिया गया है। ओर इसी लक्ष्य 
से £ के स्थान में १० अश्व मान लिए गए हैं, जेसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा। 
जिस प्रकार सूर्यमण्डल में तीन पर्व हैं, एवमेब चन्द्रमण्डल में भी सार्गात्मक तीन ही पर्व... 
हैं। अन्तर केवल अश्वों ( घोड़ों ) में है। सूम्यरथ का वहन सप्रन्दोंर्य सात अश्व 
करते हैं, चान्द्ररथ का वहन नाड़ीवृत्तोपलक्षित ६ अश्व करते हैं। उन्हीं का संक्षेप से दिर्दशेन 
कराया जाता है| < 
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अश्विनी नक्षत्र से आरम्म कर रेवल्यल्त २७ नक्षत्र, सम्पू्ण्रह, आदि ४८ अंशात्मक : 
परिसर में प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी लिए सोरसस्व॒त्सर को क्ृक्ष-प्रहादि का अधिपति बत- 
लाया जाता है । इस सम्वत्सरचक्र में प्रतिष्ठित रहने वाले प्रह-नक्षत्रादि के मागे ( छन्दो३- 
नुवत्ती उच्चावचभावों की अपेक्षा से ) तीन भागों में विभक्त मानें गए हैं। खगोलीय, साम्व- 
त्सरिक ग्रह-नक्षत्र मण्डल के उत्तर-मध्य-दक्षिण' भेद से तीन विभाग कीजिए। ( दृश्य- 
_"फऊंडल की अपेक्षा से ) दक्षिण की प्रह-नक्षत्रसंस्था छोटी रहेगी, मध्य की इस से बड़ी रहेगी, 
एवं उत्तर की सबसे बड़ी रहेगी। इसी साहश्य को लेकर मार्गात्मक इन तीनों विभागों को 
“क्रमशः 'ऐरावतमाग-( उत्तरमागेंं ),--जरदृगवागे ( मध्यमागं )-पश्वानरमार्गं 
(दक्षिणमार्ग)' नामों से व्यवह्॒त किया गया है। “हाथी-बेछ-बकरा” तीनों की ऊँचाई में जो 
अन्तर है, अथवा तीनों में जो उच्चावचभाव है, वही अन्तर इन तीनों मार्गों में है। 'ऐराबत” 
हाथी है, “जरद्व' बुड़ढा बेल है, 'वेश्वानर' बकरा है। 
ये तीनों उस सम्व॒त्सररूप महानगर के महाराजपथ ( सड़के ) हैं। राजपथ पें वीथियाँ 
( गछियाँ ) और हुआ करतीं हैं। हमारे इन तीनों राजपथों में भी प्रत्येक में तीन-तीन 
वीथियाँ और हैं। इन वीथियों का सम्बन्ध “नाक्षत्रिक सपे! के साथ माना गया है। 
जिस क्रम से अश्विन्यादि, रेवल्यन्त २७ नक्षत्र प्रतिष्ठित हैं, उस क्रम से नाक्षत्रिक मण्डल 
सर्पाकार बन जाता है। तीन मार्ग खगोछीय सम्वत्सर चक्र के तीन खण्ड हें। प्रत्येक 
खण्ड में ६-६ नक्षत्रों का भोग हो रहा हैं। एवं प्रत्येक वीथी में अश्विन्यादि तीन तीन नक्षत्र 
अन्तभक्त हैं। इस प्रकार तीनों मागों में £ वीथियाँ, £ वीथियों में २७ नक्षत्र उपभुक्त हैं । 
इन्हीं मार्गा, तथा वीथियों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ व्यास कहते हैं---._ 


१--सबग्रहाणां त्रीण्येशव. स्थानानि दिजसत्तम ! 
स्थान. 'जरदूगब. मध्ये तथे-रावतमुत्तमम्‌ | 
२--वैश्वानरं. दक्षिणतोि. निर्दिश्मिह तख्त' ॥ 
३--अश्विनी- कृत्तिका- याग्या,- नागवीथी' ति शब्दिता । 
रोहि- प्याददरा- मुगशिरो,- 'गजबीथी' त्यमिधीयते ॥ 


धजण 





भाष्यभूमिका 


हा --पुष्या55-इलेषा-तथा55 दित्या,-बीथी “चैरावती' समता । 
एतास्तु. वीथयश्लिस्र उत्तरो मांग. उच्यते ॥ 
 --तथा हे चाउउय्ये फास्णुन्यौ-मधा-चेव । 'पंभी' मता | 
हस्त-श्चित्रा-तथा स्वाती,-'गोबीथी” तिच शब्दिता ॥| 
 ६--ज्येष्ठा-विशाखा5 -नुराधा, -वीथी “जारदगवी' मता। 
एतास्तु वीथयस्त्रिखो. मध्यमों मागे उच्यते ॥ 
७--(मूल-)-पूर्वा पादो-चराषादा,-सा 'उजवीथ्य'मिशब्दिता । 
श्रवण. च-धनिष्ठा. च-'मार्गी' शतभिषक। 
८--बैश्बानरी- भाद्रपदे- रेवती चैवकीचिता । 
एतास्तु वीथयर्व्िस्तो. दक्षिणो मागे उच्यते ॥! 


--वायुपुराण 


नववीध्यात्मक, त्रिमार्गपरिभुक्त इन २७ नक्षत्रों की अश्विन्यादि-पूव॑भाद्रपदाल्त, 

_ भरण्यादि--उत्तरभाद्रपदान्त, क्त्तिकादि रेवत्यन्त, तीन नाडियाँ हो जातीं हैं, जो कि ज्योतिः- 

शास्त्र में क्रमशः “आदिनाड़ी, मध्यनाड़ी, अन्तनाड़ी” नामों से प्रसिद्ध हें। इन नाड़ियों के 

सम्बन्ध से ही पुराण ने इसे 'नाडीसर्प', किंवा 'नाक्षत्रिकसर्प” कहा है, जेसा कि परिलेख से 
स्पष्ट है-- 








ा 
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' नाडवित्तपारलिख/---( नाक्षत्रिकसपप्रतिकृृतिः ) । 
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. बाढकों को स्मरण होगा कि; अद्ंखगोल के १८० अंशों का विभाग करते हुए हमने ४८ 
अंशात्मक सम्बत्सर चक्र से उत्तर-दक्षिण ४२-४२ अंशों का देवयान-पितृयाण मार्ग बतछाया 
था। उत्तर की सब से अन्त कौ वीथी नागवीथी है, दक्षिण की सब से अन्त की वीथी 
वैश्वानरबीथी है। इन दोनों वीथियों से उधर ही ये दोनों मार्ग हैं, यही स्पष्ट करता हुआ 


पुराण कहता है-- 


१ _-उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीध्याश्च दक्षिणम्‌ 
. पितयाणः स वे पन्‍्था वेश्वानरपथादूबहिः ॥ 
२--नागवीथ्युत्तरं बश्च सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ | 


उत्तरः सवितुः पन्‍था देवयानस्तु ससस्‍्यतः ॥ 
_ बा० पु० ५० अ० २०८-२१६ श्छोक । 


त्रिमार्ग परिभुक्त इन्हीं नो वीथियों में नक्षत्राधिपत्ति, अतएव 'उड॒पति” नाम से प्रसिद्ध हे 
घनतोयात्मक चन्द्रमा अपने दक्षइ्त्त पर परिक्रमा छगाया करता है। सूथ्यरथ अग्निसस्वन्ध ५ 
से जहां हिरण्मय था, वहां चन्द्ररथ सोम सम्बन्ध से सोमसय माना गया है। जेसा कि रा 
पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है यदि तीनों मार्गों को तीन चक्र मान लिया जाता है, तो चन्द्र- 
रथ के तीन चक्र हो जाते हैं। इस दशा में दक्षइत्त अश्व मान लिया जाता है। फलूतः 
६ वीथ्यात्मक ६ अश्व, १-दक्षब्वत्तात्मक अश्व, सम्भूय चार्धरथ के दस अश्व हो जाते हैं । 
परन्तु यज्ञोपवीत के सम्बन्ध से प्रकृत में हम ६ अश्वों को ही प्रधानता देंगे। घनतोयात्मक' का 
इसी चान्द्ररथ का स्वरूप बतलाते हुए 'सूत' कहते हँ-- क्‍ अं 








डाइिला 7 ता | बवलीओक -पाछाफुलय: +। :-7 ८5:८० ३ कक ध्छ 2 ८८7 
ल्‍ नम गए वाद 


?--वीशथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा श्शी | 
हासवृद्धी तथैवास्य रध्मीनां सब्यवत्‌ स्थते॥ 


। २ “धनतोयोत्मक तन मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ । १ क्‍ 
“तरणिकिरणसल्ञादेष पानीयपिण्डो, दिनकरदिशि च्वचचन्द्रिका भिश्चकास्ते” । 
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२--शतारेश्व जिभिश्चक्र युक्तः शुक्लेहयोत्तम || 





३--दश भिस्तु कृशरदिव्यरसड़ स्तेमनोजबे; | 
हर सकृचु क्त रथे तस्मिन्बहन्ते चाउज्युगश्षयात्‌ ॥| 
ि ४--संग्रहीतोीं रथे तस्मिज्व्वेतचश्ुःअरवास्तु वे । 


अश्वास्तमेकवर्णास्ते. वहन्ते. शह्ृवच सम्‌ ॥| 
४-पयुश्च, जअिमनाइ्चेव, वषो, राजीवलो हयः | 
अश्वो वामतुरण्यश्च, हंसो, व्योमी, मगसस्‍्तथा ॥ 
६--इत्येते नामभि! सर्वे दश चन्द्रमसो हयाः। 
.. एते चन्दूमसं देव वहन्ति दिवसक्षयात्‌ ॥ 
७--देबे! परिवृतः सोमः, पित्भिश्चोेव गच्छति । 
सोमस्य शुक्लपक्षादौ भास्करे पुरतः स्थिते ॥ 
द -+-वबा० ५३ अ० । 
८--वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकरः । 
। त्रिचक्रोमयतोउश्वश्च विज्ञेयस्तस वे रथः ॥ 
श जलिड्ल्‍ञयु० ६५ अ० । 





चान्द्रमण्डलाबच्छिन्न सोर सम्व॒त्सर मण्डल ही यज्ञप्रजापति है। इस सम्बत्सर प्रजापति 

के साम्ब॒त्सरिक यज्ञ को सीमित रखनेवाला चन्द्रात्मक सूत्र ही इसका “उपवीत' है। एवं 

. इसी डपवीत से प्रजापति 'यज्ञोपवीती' बने हुए हैं। प्रजापति के इस यज्ञसृत्र की उत्तर-दक्षिण 

.. विषुवकाल्मेद से “यज्ञोपवीत-प्राचीनावीत-निवीत” तीन अवस्था रहतीं हैं। यज्ञोपवीत 
. का देवभाव से, प्राचीनावीत का पिच्यभाव से, तथा निबीत का मानतुषभाव से सम्बन्ध है। 
खगोलछ की परिस्थिति पर दृष्टि डालिए, तीनों अवस्थाओं का स्पष्टीकरण हो जायगा। 
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उत्तरायणरूप उत्तरपक्ष, दक्षिणायनरूप दक्षिणपक्ष, एवं विषवरूप मसध्यक्षाग, इन तीन भागों 
से त्रिपर्ा बने हुए सम्बत्सरप्रजापति अपने विराटरूप से जैछोक्‍्य में व्याप्त हो रहे हें । 
सहस्तशीर्षलक्षण सर्वज्षरूप से घुोक में, सहसाक्षरक्षण हिरण्यगर्भेरूप से अन्तरिक्ष में, एवं 
सहस्मपाहक्षण वैश्वानररूप से परथिवी में व्याप्त होते हुए ये वेश्वानरोपलक्षित पादभाग से 
भूपिण्ड पर खड़े हुए हैं, जैसा कि--' सहखशीषः पुरुषः' इत्यादि यजुस्म॑न्त्रवणन से स्पष्ट है। 
वेज्ञानिकों ने इन्हीं को महास॒पर्णों ९ की उपाधि से अलडकृत किया ह्ठै। त्रेलोक्यव्यापक 
महासुपर्णात्मक, इस प्रजापति की दक्षिणायनबिन्दु दक्षिणस्कन्ध ( कन्धा ) है, उत्तरायणबिन्‍्तु 
उत्तरस्कन्ध ( बायाँ कन्धा ) है; मध्य का विषुवभाग भुजद्रयमध्यवर्त्ती वक्षस्थल है, केन्द्रस्थ हब 
सूर्य्य मस्तक दै, अन्तरिक्ष हृदय है, त्रिद्॒तस्थानीय गायत्रमण्डल उद्र है, भूमि पाद-प्रतिष्ठा द४/ध है 
इस स्वरूप को दृष्टि के सामने रखते हुए ही उपवीतसस्बन्धी विशेषभमावों का विचार... 
अपेक्षित है | 

उत्तरायणकाल में आग्नेयप्राणप्रधान आग्नेयदेवताओं का साम्राज्य हैं। इस देवस्थिति 
से सम्बन्ध रखनेवाले सस्वत्सर प्रजापति का यज्ञसूत्र दक्षिणभाग की ओर ( दक्षिणायनबिन्दु 
से उपलक्षित गायत्रीद्ुन्द की ओर नत रहता हुआ ) प्रजापति के वामस्कन्ध पर प्रतिष्ठित है, 
यही देवताओं का यजनकालछ है। अतएवं वामस्कन्धस्थित इस डपवीत को अवश्य ही 
'यज्ञोपवीत' कहा जा सकता है, एवं तद्यू क्त प्रजापति को “यज्ञोपवीती” माना जा सकता है | 
पृथिवी जिस समय उत्तरायणकाछ का अनुगमन करती है, उस समय इसका दक्षिणभाग 
ऊंचा हो जाता है, वासभाग नीचा हो जाता है। प्रथिवी की इस परिस्थिति से सोर 
सम्व॒त्सर का दक्षिणभाग नीचा, तथा वामभाग ऊंचा हो जाता है, और यही इस प्रजापति 
की यज्ञोपवीतता है । 

दक्षिणायनकाल में सौम्यप्राणप्रधान सोम्य पितरों का साम्राज्य है। इस पिश्न्य परिस्थिति 
से सम्बन्ध रखनेवाले सम्वत्सर प्रजापति का सूत्र उत्तरभाग को ओर, ( उत्तरायणबिन्दु से 
उपलक्षित जगती छुन्द की ओर ) नत होता हुआ प्रजापति के दक्षिणस्कन्ध पर प्रतिष्ठित 









५ 
१ अथ हू वाउएष “महासुपर्ण” एवं सम्वत्सरः। अथ याच्पुरस्तादरिषुबतः षण्मासानुपयन्ति, 
सोउल्यतरः पक्ष; अथ यान्‌ षडुपरिष्टात, सोउन्यतरः | आत्मा विषुवान्‌। 
--शत० ब्रा० १२।२।३।७ 


४ ग 





कम्मंयोगपरीक्षा 


. है, यही पितरों का स्वधाकाछ है। अतएव दक्षिणस्कन्धस्थ इस सूत्र को अवश्य ही 
.._ - प्राचीनावीत' एवं तू क्त प्रजापति को थप्राचीनावीती' कहा जा सकता है। प्रथिवी जिस 
5. समय दक्षिणायनकाछ का अनुगमन करती है, उस समय इसका वामभाग ऊँचा हो जाता 
हैं, दक्षिणभाग नीचा हो जाता है। प्रथिवी का उत्तरायण सूर्य का दक्षिणायन, एवं प्रथिवी रा 

का दक्षिणायन सूय्य का उत्तरायणकाछ भी इसी परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है। प्रथिवी रा मत 
” “कली इस परिस्थिति से सौर सम्ब॒त्सर का बागभाग ऊंचा, तथा दक्षिगभाग नीचा हो जाता । 

है, एवं यही इस प्रजापति की प्राचीनावीतता है। 
+ >>“ जंब प्रथिवी मध्य के विष्वद्वृत्त पर आ जाती है, जो समय “क्रान्तिसम्पात ” नाम 

से प्रसिद्ध है, तो उस समय ऊंचा-नीचा भाव हट जाता है, वर्तुंठ समभाव का उदय हो जाता 

है। एवं इसी समभाव से विषवत्‌-सम्पात पर सम (बराबर ) अहोरात्र होते हैं। इस 
.. विष्वद्वृत्त का चंं कि मानुषभाव से सम्बम्ध है, अतएव इस “निवीतभाव” को मानुषभावोपयिक 

ही कहा जायगा | 


प्रजापति के उत्तरभाग से देवसष्टि होती है, दक्षिणभाग पितृस्ृष्टि का प्रवत्तेक बनता है, एवं 
सध्यभाग से पार्थिवसृष्टि हुई है। मध्य का विष्वदवत्त ही ( अद्धें विष्वद्वत्त ही ) हमारे 
पाआ्वभोतिक शरीर में 'मेरुदण्ड' (रीड की हड्डी) बनता है। शेष अद्धंभाग नरसृष्टि का प्रवत्तेक 
बनता है, अद्धंभाग नारीसृष्टि की प्रतिष्ठा बनता है, जेसा कि“विवाहसंस्कार' प्रकरण में विस्तार 
. से बताया जाने वाला है। मध्यस्थ मेरुदण्ड से शरीर का दृक्षिणभाग दक्षिणगोलछ है, उत्तर- 
... भाग उत्तरगोल है, स्वयं मेरुदण्ड विष्वद्ुत्त है। सोरप्राण की व्याप्ति इतस्ततः २७ अंशों तक 
... बतलाई गई है। २४ अंश ही दक्षिण परमक्रान्ति है, एवं चोबीसवाँ अंश ही उत्तर परमक्रान्ति 
.. है। इस प्रकार क्रान्ति का परमभाव २४ पर समाप्त है। चूंकि क्रान्त्यवच्छिनन इन्हीं २४ 
.._ अंशों से ( अंशों में व्याप्त, एततूसंख्यायुक्त प्राणों से ) हमारे पशु ( फँसलियों ) का निर्म्माण 
.... हुआ है, अतएव पशु संख्या में २४ ही हें। परमक्रान्ति पर पहुंच कर प्रथिवी इतः-उत्तः मुड़ 
. . जाती है, अतएव हमारे पशु भी मेरुदण्ड से संलग्न रहते हुए चरमसीमापर पहुंच कर इतः-उत्त 

: मुड़ जाते हैं | इस प्रकार 'यथाण्ड, तथापिण्ड सर्वात्मना चरिताथ्थ हो रहा है। द 


...._ अपनी परिस्थिति से यों समन्वय कीजिए कि, यदि आप दहिनी जच्ला को भूतल से युक्त 

.._ कर, वामजब्डा को ऊंचा कर सूत्र को वामस्कन्ध पर डाले हुए हैं, तो आप “यज्ञोपवीती' 

हैं। यदि वास जद्जा को भूतल से युक्त कर, दक्षिण जब्बना को ऊंचा कर; सूत्र को दक्षिण 
<६ ६५१ द 
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स्कन्ध पर डाले हुए हैं, तो आप 'प्राचीनावीती' हैं। यदि आलथी-पालथी मार कर, सूत्र 
को ( माला की तरह ) गले में छटका कर बेठे हैं, तो आप 'निवीती' ढें। यज्ञोपवीती बने 
हुए आप प्रकृति की दिव्यसंस्था से सम्बद्ध हैं, प्राचीनावीती दशा में पित्यभाव से थुक्त हैं, एवं 
निवीती दशा में यथाजात, छौकिक, सामान्‍य सानुषभाव के अनुगामी हैं। यह भी एक 
अलनुभूत विषय है कि, जिन ह्िजातियों में देवप्राण विकसित नहीं रहता, पहिले तो वे यज्ञसूत्र 
धारण करना ही एक निरथंक कर्म समभते हैं। यदि माता-पिता के बलवदाग्रह से इन के 
गले में यज्ञसूत्र आ भी जाता है, तब भी ये पुरुष पुद्ढव इसे निवीत भाव में हीं परिणत रखते 
: हुए अपने मानुषभाव का परिचय दिया करते हूँ । द ८ 

अस्तुः अभी हमें प्रजापति के सूत्र का विचार करना है। प्रजापति के तीन भाव ही सूत्र 
की तीन अवस्था हैं। तीनों भावों से प्रजापत्ति-देवता, पितर, मनुष्यों के यज्ञादि द्वारा पालक 
बन रहे हैं, जेसा कि निम्न लिखित श्रुति से स्पष्ट है-- 

अजापतिंवें भूतान्युपासीदन्‌ । प्रजा वे भूतानि। वि नो धेहि, यथा जीवाम 

इति। ततो देवा' यज्ञोपवीतिनो भूत्वा, दक्षिणं जान्वाच्य, उपासीदन । 
तानब्रबीत्‌-यज्ञों वोउन्नं, अमृत वः, ऊबे), सय्यों वो ज्योतिः, इति। अथेन 
पितरः प्राचीनावीतिनः, सब्यं जान्वाच्य, उपासीदन। तानब्रवीत्‌-मासि मासि 
वोउशन, स्वधा वः, मनोजबो वः, चन्दूसा वो ज्योतिः; इति। अथेनं मनुष्याः 
प्रावता उपस्थं क्ृत्योपासीदन्‌ | तानब्रबीत्‌-साय प्रातवोंउशनं; प्रजा व); मृत्युवे), | 


>शत्त० ब्रा० २॥४॥२।१-२-३ | 











यह तो हुई बहिरइड्नचर्चा। अब उस थज्ञसूत्र की मीमांसा कोजिए, जिस के स्वरूप 
परिचय के लिए हमें सोर, चान्द्ररथों का स्वरूप बतलाना पड़ा है। आप के यज्ञसूत्र में जितने | 
पव होते हैं, उन्हें सामने रख लीजिए, एवं उन के साथ प्राजापत्यसूत्र के पर्बा का समतुलन | 
करते जाइए । क्‍ 





. १ “निवीतं मनुष्याणां, प्राचीनावीत पितृ्णां उपबीतं देवानाम्‌” । 
“>ते० भबा० ९॥५११॥१। 
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. अपने अड्डुछ की नाप से यज्ञसूत्र का निर्म्माण ६६ अछ्ुछ टस्बे सूत्र में होता है। मिली 
हुई अक्लुलियों से पवित्र ( हाथ के काते हुए ) सूत्र को छयानवें बार छपेटा जाता है। उस 
सूत्र को आगे जाकर त्रिगुणित किया जातां है। पानी से धोकर, गायत्री मन्त्र बोलते हुए 
बाई ओर से त्रिगुणित करते हुए दहिनी ओर से बल डाब्ण जाता है। इन त्रिगुणित तन्तुओं 

. को पुनः त्रिगुणित किया जाता है। वाम-दक्षिण छोरों का ब्रह्मपश बना कर ब्रह्मग्रन्थि छगा 
_ दी जाती है। निर्म्माण करते समय जो सूत्र-रोम निकल आते हैं, उन्हें साफ कर दिया जाता है, 
सूत्र तय्यार हो जाता है । इसी सूत्रनिर्ममाण-विधि का स्पष्टीकरण करते हुए आप्तपुरुष कहते हैं-- 





जम, -शुचौ देशे श॒ुतिः छत संहतांगुलिमूलके। 
दम क्‍ आवेष्य्य पण्णवत्या त्‌त्‌ त्रिगुणीकृत्य यत्रत4 ॥ 
- २--अबूलिब्केखिभिः सम्यक्‌ अक्षाल्योध्व॑बृतं च तत्‌ । 


द अप्रदक्षिणमाबत्य साविज्या त्रिग्रुणीकृतम्‌॥ 
.... ३--अधथः अ्रदक्षिणवृत्त सम स्थास्नवसूत्रकम । 
.... निरावेष्या दृद॑ वड्धवा हरि-बक्म -शरान्नमेत्‌ || 
४--“यज्ञोपवीत॑ परम” मिति मन्शेण धारयेत्‌ । 
.. सुत्रं सलोमक चेत्‌ स्थात्ततः कृत्वा विलोकम्‌ ॥ 
५--सावित््या दश कृल्वोह्िम्मन्त्रिताभिस्तदुक्षयेत्‌ । 
विच्छिन्नं वाउप्यधोयात॑ छत्तवा निर्म्मितम॒त्सूजत्‌ ॥ 


..._ बज्ञोपवीत में--१-यज्ञोपवीत, २- अवान्तर ३ -सूत्र, ३-- अवान्तरतर ६ सूत्र, ४-अवा- 
. स्तरतम २७ सूत्र, (--&६ अहछुलछ का परिमाण, ये पांच सस्पत्तियाँ है। यज्ञोपवीत स्वयं एक- 
. सूत्र है। इसमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ आप तीन सूत्र देखते हैं। प्रत्येक सूत्र में ३-३ सूत्र हैं। इस प्रकार 
६ सूत्र हो जाते हैं। इन अवान्तरतर प्रत्येक सूत्रों में पुनः ३-३ सूत्र हैं, जिनका सूत्रों के . 
. विशकलन से आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं। द 
.. सस्व॒त्सर प्रजापति को सीमित बनाने वाला क्रान्तिदृत्तः एक सूत्र है। क्रान्तिबत्त से 
... सम्बद्ध उत्तर-दक्षिण-विषुव भाग, उत्तर-दक्षिण-सध्य मार्ग, आदि-अन्त-मध्य नाड़ियाँ, ये 
क्‍ त्रिपर्व इस एक सूत्र के अवाल्तर तीन सूत्र हैं। नागबीथी आदि पूवोक्त ६ _ वीथियाँ अबा- 
'_ब द द ६८३३ द 
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न्‍्तरतर ६ सूत्र हैं। प्रत्येक बीथी से सम्बन्ध रखने वाले ३-३-नक्षत्र प्रत्येक अवान्तरतर सूत्र 
के ३-३ अवान्तरतम सूत्र हैं। सम्भूय २७ अवान्तरतम सूत्र हो जाते हैं। उद्वीथोट्टारमूत्ति 
स्वयं सूर्य्य अह्यग्रत्थि' किया अह्यपाश है। एवं अयनादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावों से सम्बन्ध 
रखने वाडे ६६ अवयब ही अद्भुलि-सम्पत्‌ है । छा द क्‍ 
क्रान्तिवृत्तात्मक सम्व॒त्सर प्रजापति का यज्ञसूत्र अयनादि-वीर्य्यान्त ६६ भावों से, छुन्द 
से सम्व॒त्सरान्त ६६ भावों से, तिथ्यादि-मासान्त ६६ भावों से युक्त है । अलुगमभाव से 
सम्बन्ध रखने वाले इन ६६ भावों की उत्पत्ति इसी प्रजापति से सम्बन्ध रखती है, जिन का 
विवेचन विस्तारभय से प्रकृत में सम्भव नहीं है। यहां केवल उनके नाम उद्धृत कर दिए जाते हैं- 




















कल जा नननणजणएणंओछंणणणणएणिणिणणणण :४5775%७४258७४ व ॒ ' 
अयन र्‌ छ्न्द्‌ री तिथि ' हे | 
विष्‌ व ५ लोक ७ वार ७ | 
ऋतु ः द हा के नक्षत्र र्८ 
. मास तर ७ 
पक्ष ०४ रात ऐ क्‍ 
नक्षत्र २७ अहे ७ सर जे 
वेद ३: नरक ७ गुण ३ 
छोक ३ देवस्वग ७ काल श्‌ 
देव ३ द्वीप पर मास १२ । 
छ्ल्द्‌ , समुद्र ह हक अप आर जज ननननिभन।ण।ण।एडण कजणणएलण । 
सवन ३ अचि ७ अह्ुलिसम्पतू--६ ६ है! 
द मा 
मार्ग ३ न हु मं 
मु पाताल ७ लि 
नाड़ी ३ मद्मभूत ४ जा 
वीय्ये क्‌ सम्व॒त्सर ९ पक 
अज्भुलिसम्पत्‌ू-६ ६ अह्लुलिसम्पतू-६६ है 
१ तिथि-वास्थ्-नक्षत्र-तत्वं-वेदा-गुणत्रयम्‌ । हे मद कक 2 मा | कि 
.. कालत्रयच-मासश्च-अब्यसूत्र हि षण्नव॥ क्‍ 2 कम का 
| 





क्क्द्ी ई शी साइज का (805. छ्क्ल जल छ प्‌ ॥| व्यत् कक आद्ः पक मे 
हिल्दीनमीताविज्ञानसाध्यमूमिक 


...... क-पृथिवीपारि श्रमणपरिलेखः- 
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यज्ञोपवीत से सम्बन्ध रखने वाढीं सभी उपपत्तियों का दिग्दुशन कराया गया। इन 
कुछ एक उपपत्तियों के आधार पर एततकस्म सम्बन्धी अन्य सभी प्रन्न गतार्थ हो जाते हैं। 
उदाहरण के छिए देवकम्म यज्ञोपवीती बन कर किया जाता है, पितृकम्म प्राचीनावीती बन कर 
किया जाता है। ऐसा क्यों? उत्तर वही सास्वत्सरिक यज्ञसूत्र है। पितृप्राणोपलक्षित 
दक्षिगायन काल में इस प्राकृतिक सूत्र की जेसी स्थिति रहती है, पितृकम्म ( श्राद्ध ) में उसी 
प्राकृतिक स्थिति के समावेश के लिए तदनुरूप ही प्राचीनावीती बनना पड़ता है। देवप्राणोप- 
लक्षित उत्तरायण काल में सूत्र की जेसी स्थिति है, देवकस्म में यज्ञसृत्र की वेसी ही स्थिति 
रखने से अध्यात्म का अधिदेवत के साथ सम्बन्ध हो जाता है। छन्दोविज्ञान के सम्यक्‌ 
परिज्ञान के अनन्तर पाठक इस निश्चय पर पहुंचेगें कि, प्रकृति के पर्वा का ञ्ञेसा संस्थानक्रम 
है, यदि हमारे आध्यात्मिक कर्म्म, आध्यात्मिक पर्व उन पर्बो से, उसी संस्थान क्रम से सम- 
तुलित हो जाते हैं, तो वहाँ का बल यहां प्रविष्ट हो जाता है। इसी समठुछून के लिए छन्दः- 
म्पत्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। 'भौतिकविज्ञान! को ही लीजिए। इसके सम्पूर्ण 
नियमोपनियम इसी छन्दःसस्पत्ति से युक्त हें। विद्यत्स्तम्भों का समसामुख्य किस प्रकार 
विद्युतृस्चार का कारण बन जाता है, यह स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। “वायर- 
लेस टेलीग्राफी” ( वेतार का तार ) के रहस्य से परिचित विद्वानों को यह मालूम है कि, इस 
वायुसूत्र से इतस्ततः आने जाने वालीं खबरों का प्रद्यक्ष में कोई स्वरूप नहीं दीखता। फिर 
भी केवल विद्युतस्तम्भों के साम्मुख्य मात्र से सब काम यथावत्‌ हो जाता है, और यही हमारी 
छन्दःसम्पत्ति हैं, जिस की मूलप्रतिष्ठा अथवास्तत्ररं कहछाता है। कहना तो दुःस्सा- 
 हस ही माना जायगा । अवश्य ही वदिक तत्त्वों को भुला देने से आज हमारे इस अभिमान 
का कोई मूल्य नहीं है । फिर भी जब प्रलक्षरूप में हमें इन प्राकृतिक तत्त्वों का मूल अपने 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, तो उसे उद्धृत करने की इच्छा हो ही जाती है। बेतार के तार को 
देख कर आज हम आश्चय्य में डूब जाते हैं। डूबना भी चाहिए, जब कि अपनी सम्पत्ति 
को हमने सर्वात्मना जलाअलि समर्पित कर पराअय को ही जीवन का परमपुरुषार्थ मान 
_छिया है। जब हम अपने पूर्वजों से इस सम्बन्ध में पूछने जाते हैं, तो वे उत्तर देते हैं-- 


. सोउनश्रवीतू-पतजल काव्यं, याज्षिकांश्व--वेत्थ लु त्व॑ काव्य ! 
 तत सत्र, यस्मिन्‍नयं च लोकः, परक्ष्व लोक), संद्ब्धानि भवन्ति १ 


इति! । सोउञरबीतू पतल्लऊः--नाहं. तदभगवन्‌ वेद'-इति। सोज्जबीत्‌ _ 
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भाष्यभूमिका 


पतजल काप्यं, याज्ञिकांन्‍च--“यो वे तत्‌ काप्य ! सत्र विद्यात्‌, त॑ चान्तर्य्यामिणं, 
स्‌ ब्रह्मचितू, स लोकवित्‌, स देववित, स यज्ञवित्‌, स भूतवित्‌, स आत्मवित्‌, स 
सर्ववित्‌, इति तेभ्योउत्रवीत्‌। तदहं वेद । तच्चेत्व॑ याज्ञवस्क्य ! सत्नमविद्वांस्तं 
चान्तर्य्यामिर्ण, अद्मगवीरुदजसे, मूर्डा ते पिपतिष्यति, इति । वेद वाउञअहं गौतम ! 
_तत सूत्र, त॑ चान्तर्य्यामिणमू । वायुवें गौतम ! तत्‌ सृत्रमू। वायुना वे गौतम 
तत्‌ सूत्र ण-अयं च लोकः, परश्च लोकः, सर्वाणि च भूतानि संदब्धानि भवन्ति | 
तस्माई गोतम ! पुरुष ग्रतमाहुन्यस्र सिषतास्यांगानि, इति । वायुना हि गौतम 
सत्र ण संदब्धानि भवन्ति, इति' 


“>> शात० ब्रा० १४॥।५४ ३-४-५-६ । 


बहुत पुरानी घटना है। “राजषि जनक समय समय पर अपने यहां विद्वानों को एकत्रित 
कर उन से वेज्ञानिक-तत्त्वों का निणय कराया करते थे। एक बार जनक ने प्रभूतदक्षिणसाध्य 
बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस अवसर पर कुरुपथ्वाल देश के विद्वान्‌ भी एकट्ट हुए थे। जनक 
नें एक सहसत्र गौ ( सुवणमयी गौ की प्रतिमा के सिक्के ) सामने रखते हुए आगत विद्वानों से 
यह निवेदन किया कि, आप लोगों में से जो उत्कृष्ट विद्वान हो, वह इन्हें ले छे। परन्तु किसी 
विद्वान की सहसा हिम्मत न हुईैं। सब एक दूसरे की ओर देखने छगे। जनक के पुरोहित 
याज्ञवल्क्य भी अपने 'मधुअवा सामअवा? आदि पढ्ट शिष्यों के साथ वहीं बेठे थे। उन्होंने 
अपने ब्रह्यचारी को आदेश किया कि; 'सामश्रवा | देखते क्‍या हो, ले जाओ इन गायों को 
अपने घर'। उसने तत्काल बेसा ही कर डाछा। फिर क्या था, वहां बेठे हुए ब्राह्मण कुपित 
हो गए, और कहने लगे कि, “याज्वल्क्य | हमारे रहते तुम्हारा यह साहस क्‍यों, और केसे 
हो गया। हम तुम से आज प्रश्न करेंगे, यदि तुम उनका ठीक ठीक उत्तर दे सके, तो हम 
तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हुए इन गायों के अधिकारी मान छेंगे, नहीं तो तुम्हें गाएं वापस करनी 
पड़ेगी? । कथा बहुत लम्बी चौड़ी है। आश्वछ, आत्तेभाग, भुज्यु, कहोड, उषस्त, वाचक्तवी 
(स्त्री ) आदि विद्वान, तथा विदुषियाँ याज्ञवलक्य से अनेक वेज्ञानिक प्रश्न करतीं हैं, याज्ञवल्क्य 


सब का यथोचित उत्तर देते हैं। आगे जाकर अरुण के पुत्र, अतएबव “आरुणि! नाम से. 
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कम्मेयोगपरी कक्षा 


प्रसिद्ध 'उद्दाछक' महर्षि प्रश्न करते हुए याज्ञवल्कय से कहते हँ कि, याज्ञवल्कय ! में 
एक समय मद्गदेश में पत्तजलकाप्य के घर में यज्ञरहस्यथ जानने के लिए ठहरा हुआ था। 
काप्य की पत्नी में आथर्वण' “कबन्ध'ः नामक गन्धव का आवेश हुआ करता था। 
एक बार काप्य की स्त्री में आए हुए कबन्ध ने वहां बेठे हुए काप्य से, एवं अन्य 
याज्ञिकों से यह प्रश्न किया कि, यदि तुम जानते हो, तो बतलछाओ, बह सूत्र कोन सा है, 
जिस से यह लोक ( प्रथिवी ), परलछोक ( सूख्येछोक ) तथा सम्पूण भूत परस्पर में बद्ध हैं ९ 
. बह अस्तर्य्यामी कौन सा है, जिस से यह, वह छोक, सम्पूर्ण भूत नियन्त्रित हैं? कबन्ध के 
इन दोनों प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सका। कबन्ध ने इन तत्वों का महत्व बतढाते हुए यह 
कहा कि, जो सूत्र, तथा अन्तर्य्यामी के तात्तविक स्वरूप को जानता है, वही ब्रह्यवेत्ता है, वही 
लोक-देव-वेद- यज्ञ भूतरहस्यवेत्ता हैं, वही स्ववित्‌ है। याज्ञवल्‍्क्य ! में ( उद्दाछक ) उन का 
रहस्य जानता हूँ। यदि तुम भी जानते हो, तो बतछाओ। तभी छुम इस “द्वगवी/ के 
अधिकारी माने जा सकते हो, अन्यथा तुम्हारा मस्तक नीचा हो जायगा। याज्ञवल्कय ने 
बड़े आवेश के साथ--हां, गौतम ! में अवश्य ही इन दोनों का तात्विक स्वरूप जानता 
हूँ” कहते हुए उत्तर देना आरम्भ किया- 

“हे गौतम | वायु ही बह सूत्र है, जिससे यह छोक, परलोक, तथा सम्पूर्ण भूत 
परस्पर एक दूसरे से बद्ध हैं। इसी वायब्य सूत्र से हमारे भोतिक शरीर के भौतिक 
पर्व एक दूसरे से बद्ध रहते हैं। प्राप्काल होने पर जब शरीर से यह सूत्र निकल 
जाता है, तो शरीर के सब्र पर्व बिखर से जाते हें। सबका पारस्परिक सम्बन्ध 
टूट जाता है। इसीलिए प्रेतशरीर के सम्बन्ध में यह छोकप्रसिद्धि है कि,--इसके 
अड्ज विख्सत हो गए, बिखर गए । 

इस आख्यान श्रुति से यह स्पष्ट हो रहा है कि, बायव्यसूत्र न केवछ प्रथिबीछोक में ह्द 

व्याप्त है, अपितु परछोक तक इस सूत्र का साम्राज्य है। इसी सूत्र के द्वारा इस छोक के 
भूत-मौतिक पदार्थों का तो आकर्षण किया ही जा सकता है, साथ ही परछोकगत प्रेतात्माओं, 

: तथा परछोक के अन्य ग्रह-नक्षत्रादि प्राकृतिक पदार्थों के साथ भी छन्दोमर्य्यादा के आधार 
. पर सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। इसी सस्बन्ध-सूत्र के द्वारा हम इस पृथिवी पर बेठे बेठे 





१ भूतुयोनि में रहनें वाले गन्धर्वादि प्राण परकायों में प्रवेश कर उपद्रव मचाया करते हैं, यह प्रसिद्ध ही है। 
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भाष्यभूसिका 


ही छन्द्‌-देवता-क्रूषि-उच्चावच स्वरलछहरी आदि भावों से युक्त मन्त्रशक्ति द्वारा उन प्राकृतिक 
तत्वों का समसाम्मुख्य प्राप्त करते हुए यदि उनकी दिव्यशक्तियाँ अपने अध्यात्म में प्रतिष्ठित 
कर लेते हैं, तो इसमें कोई आश्चय्य नहीं है। बातरश्मियों के इसी व्यापक सम्बन्ध को 
लक्ष्य में रख कर पुराण कहता है-- 


१--एते वाहा ग्रहाणां वे मया ग्रोक्ता रथे! सह। 

सर्वे ध्रुवनिवद्धास्ते प्रवद्धा वातरश्मिभिः' ॥| 

बिके थाय॑ # कर 

२--एते व श्राम्यमाणास्तु यथायोगं भ्रूमन्ति वे। 

वायज्याभिरद्श्यामिः पश्रबद्धा वातरस्मिलिः ॥ 

३--परिभ्रमन्ति तदूबद्धा चन्द्रस॑य्यंग्रह्ा दिवि। 

अमन्तमनुगच्छन्ति ध्र॒व॑ ते ज्योतिषां गणाः॥ 

४>--यथा न्यू दके नोस्तु सलिलेन सहोद्चते । 

तथा देवालया बह्वते उच्चन्ते वातरश्मिभिः॥ 

४--यावत्यश्वेच. तारास्तु तावन्तो वातरब्मयः । 

सर्वा धुवनिबद्धास्ता अ्रमन्त्यो भ्रामयन्ति तं॥ 

“मे वस््‌ | 

६--तेलपीड़ाकरं चक्र. भरूमद्‌ भ्ामये यथा। 

तथा भ्रूमन्ति ज्योतींषि वातबद्धानि संबेशः ॥ 

_ ७--अलातचक्रवद्यान्ति.. वातचक्रेरितानि तु। 

यस्माज्ज्योतींषि बहते अब! स्तेन सस्मतः ॥' 

“वायुपुराण ५३ अ० । 
अथर्वात्मक इस वायब्य सूत्र के आधार पर ही तन्त्रशाश्नोक्त आकर्षणादि प्रयोग 
: प्रतिष्ठित हैं। यहां तक कि; पहिने वस्र, केश, नख आदि में अनुशयरूप से प्रतिष्ठित रहनेवाले 
. अथर्वा के आधार पर भी तान्त्रिक प्रयोग विहित हैं। इसी अथर्वासूत्र के संस्ग से आशौचादि 
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कम्मयोगपरी क्षा 


सम्बन्ध सापिण्ड्यों में व्याप्त होता हे टी अथर्वासूत्र चान्द्र श्रद्धानाडी के द्वारा प्राकृतिक 
पितरों की तृप्ति का कारण बनता है, इसी सूत्र से सोर-सप्तरश्मियों द्वारा देवयजनकर्म्म सम्पन्न 
होता है, ओर आध्यात्मिक जगत्‌ को आधिभौतिक साधनों के द्वारा आधिदेविक जगत्‌ से 
मिला देनेवाला यही वायुमय अथर्वासूत्र है। इसीलिए तो यज्ञपरिभाषा में 'बायु' को ही 
याज्याकस्म-सथ्चालक “अध्वयु! कहा गया है। इसी सूत्र का समसास्मुख प्राप्त करने के लिए, 
स्वच्छन्दों को प्राकृतिक छन्दों से मिलाने के लिए, तद्वारा उन प्राकृतिक शक्तियों का अध्यात्म 
में आधान करने के लिए यज्ञसूत्र को उपवीत-प्राचीनाबीतादि-भावों में परिणत किया जाता है। 
. आधिदविक सम्वत्सरयज्ञ से ही प्रजोत्पत्ति होती है, यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । 
इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, यज्ञसत्रधारी प्रजापति के “नाभि? प्रदेशावच्छिन्न 
 उत्तमाह् से तो ब्राह्मण-क्षत्रिय-बेश्य, इन तीन वर्णा को उत्पत्ति हुई है, एवं अधमाडुस्थानीय 
: भूपिण्ड ( तदुपलक्षित पूषा ) से शूद्र उत्पल्न हुआ है। इसी प्रकार अद्श्य खगोछात्मक 
चान्द्रप्राण से उत्पन्न होने वाली स्ली भी प्रजापति के यज्ञाड़' से वच्चित ही है। अतएव स्त्री, 
तथा शूद्र, दोनों इस सूत्र से वच्चित रक्खे गए हैं। आध्यात्मिक जगत्‌ में मस्तक ब्राह्मण 
स्थानीय है, उर: क्षत्रिय स्थानीय है, उदर वेश्य स्थानीय है। इस प्रकार नाभि पर ह्विज- 
. मर्य्यादा समाप्त है, जेसा कि, “वर्णव्यवस्था विज्ञान! में विस्तार से बतछाया जा चका है 
चूंकि द्विजमावसम्पादक वीय्ये नाभि पर्य्यन्त ही रहता है, इसी आधार पर यज्ञसत्र नाभि तक 
ही प्रतिष्ठित रहता है। नाभि' से नीचे यज्ञसत्र नहीं जाना चाहिए | 
यज्ञसूत्र में जो ब्रह्यपाश छगाया जाता है, वह साक्षात्‌ सूर्य्य की प्रतिक्ृति है। सूर्य 
: प्रणवमूत्ति माना गया है। इसी प्रणवत्रह्म से त्रेछोक्य का विकास हुआ है। यही चर-अचर, 


.. 7 सब की प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार प्रणवन्रह्मलक्षण, सम्व॒त्सरमृत्ति, सूथ्यप्रजापति अखिललोक 


मूल है, एबमेव यज्ञसूत्रधारी एक ब्राह्मण के हाथ में सम्पूर्ण विश्व का नियतिशसूत्र रहता है। 


हू . आधिदेविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तीनों प्रपञ्चों का पूर्ण विज्ञाता बना हुआ, यज्ञो 
.” .- पदीती ब्राह्मण संसार का सवश्रेष्ठ रक्षक बन रहा है, एवं इस रक्षासूत्र की ही प्रतिकृति है- 


. “यज्ञसूत्रं। मन्त्रशक्तिद्वारा इस सूत्र को गले में डाछते हुए ह्विजबालक में बल-तेज-आयु- 
७५ 
वीय्यं-आदि का आधान किया जाता है, जेसा कि निम्न लिखित मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है- 


; शा 





...._ १ “स्तनादृष्बं, अधोनामेन घाय्य कथअ्वन” । 


पं की ६८९ 





साष्यभूमसिका 


यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयंत्‌ सहज इरुसताद । 
आयुष्यमग्रयं प्रतिझश् शुअ्र' यज्ञोपवीर्त वलमस्तु तेजः ॥ 


>-श्रतिः । 
बज 


सचमुच यज्ञोपवीत सम्व॒त्सरप्रजापति का सहजल्मा बनता डा अनादि है। अवश्य 
ही यथाविधि, यथासंस्कार, यथामस्त्र प्र करने से यह हिज-बीय्य का प्रतिष्ठापक बनता 
द्वै। सर्वजगदधिष्ठात्री, जगन्माता सावित्री का आधान ही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य 
है। यही वेदमाता है, अतएब जबतक यह ह्विजाति के ब्रह्मभाग में प्रतिष्ठित नहीं हो जाती; 
तब तक हिंजाति को न तो वेदाध्ययन को ही अधिकार मिलता, न बेद्सम्मत, प्राकृतिक 
वेद्मूलक यज्ञादि श्रौत कम्मों का ही अधिकार मिलता | इसी लिए ढ्विजाति के लिए इस 
संस्कार का विशेष महत्व माना गया है। क्‍ 
स्‍्वय॑ सम्ब॒त्सर प्रजापति क्रान्तिद्वत्तादि लक्षण, गायधच््यादिछुन्दो लक्षण, ब्रह्मग्रन्थिलक्षण; 
नवसूत्नात्मक यज्ञसूत्र से युक्त होकर ही वेदद्वारा यज्ञ-देव-भूत-धर्म्मादि संथ्धियाँ करने में समथे 
हुए हैं। अतएव सावित्री के आधान से पहिले ह्विजाति को भी सम्वत्सरयज्ञ की प्रतिक्रृति 
रूप यज्ञसूत्र से युक्त कर यज्ञोपवीती बनाना आवश्यक हो जाता है। जब यह यज्ञसूत्र से 
स्‍्व-स्व-गायत्र्यादि छन्दों हारा सीमित बन जाता है, सावित्री संस्कार के लिए क्षेत्र तय्यार 
हो जाता है। एवं तद्नत्तर ही इसे मन्त्रदीक्षा मिलती है । यज्ञेसूत्र गले में डालते हुए. 
संकेतरूप से इसके ब्रह्ममाग को यह आदेश मिलता है कि; आज से तुम अपने छन्द से विक- 
सित होते हुए हिंज बन रहे हो। इस सूत में जितनें पर्व हैं, उनकी रक्षा करना, रक्षित 
साम्बत्सरिक पबो से विश्व की रक्षा करना वुद्यारा आवश्यक कर्तव्य हैं। यक्ञसूत्रमहण 
काल में इसे जिन जिन नियमों के परिपाछन का आदेश मिलता है, उनका यथाविधि, यथा- 
काछ, यथामन्त्र, अलुगमन करता हुआ--' द्विजाति-बआह्णो ब्रह्म लो किकम्‌! को अवश्य ही 
चरितार्थ कर देता है। यदि केवल सूत्र गले में डाल दिया, एवं सूत्रानुबन्धी ब्रत-वेद्-यज्ञ- 
आदि नियमों का अनुगमन न किया, तो सब कुछ निरर्थक है, जेसा कि आगे के तादेश! 


.... संस्कार में स्पष्ट होने वाछा है। (३ )- प्रकृति के साथ यज्ञसूत्र का क्या सम्बन्ध हैं ९, एवं 


._ ( ४)-चकसूत्र के निर्स्मोण में तल्तु आदि की संख्या में नियन्त्रण क्यों छगाया गया १ इन 
प्रश्नों का यही संक्षिप्त साधन हि सही 7 जम 0 


हम 











कम्मंयोगपरीक्षा 


सम्वत्सरयज्ञसूत्र के अतिरिक्त यज्ञोपवीत की ओर भी अनेक उपपत्तियाँ हैं। जिनका 
यथावत्‌ निरूपण. 'सन्ध्याविज्ञान'! नामक स्वतन्त्र अ्रन्थ में हुआ है। विस्तारभय से 
उन सब का यहाँ दिग्दुशन कराना भी असम्भव है। अब प्रसज्ञागत केवल एक आगन्तुक 
प्रश्ध का समाधान और शेष रह जाता है, जब कि उस प्रश्न का आस्तिक, शास्त्रनिष्ठ, प्रजा की 
दृष्टि में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। सनातनधम्म से सम्बन्ध रहने वाले धार्मिमिक आदेशों 


की उपपत्ति पूंछने वाले महाजुभावों की मनोवृत्ति का स्पष्टीकरण पूर्व प्रकरणों में किया जा 
चुका है। अतएव इन की इस उपपत्ति-जिज्ञासा को विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 


अपने जीवन के प्रायः सभी कर्म्मा की उपपत्ति से अपरिचित रहने बाछा, अधिकांश में प्रकृृति- 


विरुद्ध, वीय्य-बिरुद्ध, योग्यता-विरुद्ध कर्म्मो का अनुगमन करने वाला जो आधुनिक-बुद्धिवादी 


समाज आज हम से यह कहता है कि, हमें तो जब तक उपपत्ति न बतला दी जायगी, तबतक 
उस कम्मे का अनुगमन न करेंगे, उस से हम करबद्ध यही निवेदन करेगे कि, प्रकृति के गुप्रतम, 
सुसृक्ष्म रहस्यों से सम्बन्ध रखने वालीं इन उपपत्तियों की जिज्ञासा आप अवश्य ही रखिए, 
परन्तु एकहेलया इन से सिद्ध, शास्रादिष्ट कम्मों का दया कर परित्याग न कीजिए । जबतक 


आप का बौद्ध घरातछ उन गभीरतम रहस्यों का अधिकारी न बन जाय, तबतक केवल 


“जिन महामहर्षियों ने आत्म-परमात्म जेसे गूढ़तम तत्त्वों का जगत्‌ में प्रसार किया, उन की 
ओर से विहित इन कम्मा में अवश्य ही कुछ न कुछ तथ्य होगा” इस बात पर विश्वास करते 
हुए ही आप कर्म का अनुगमन करते रहिए। इसी में आप का, तथा आप के समाज का 
कल्याण है। प्रश्न कीजिए, अतिप्रश्न से बचिए। तक के अनुगामी बनिए, कुतर्क का परि- 
त्याग कीजिए। पदे पदे तकंबाद का अनुगमन करने से आप का अन्‍्तर्जंगत्‌ शून्य बन 
जाता है। आप पूरे संशयवादी बन जाते हैं । ओर संशयवादी की जो दशा होती है, उस से 
आप परिचित हैं. 'संशयात्मा बिनश्यति' | 

आज यह भी देखा जाता है कि; योग्यता के अभाव से जिन विषयों की उपपत्ति जाननी 
चाहिए, उन के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रश्न न होकर उन कर्मों की बाह्य इतिकर्त्तव्यताओं 


के सम्बन्ध में हीं जिज्ञासा की जाती है। उदाहरण के लिए 'शिखा-पृत्र' को ही लीजिए । 


“चोटी क्यों रक्खी जाती है ? जनेऊ कान पर क्यों चढ़ाई जाती है ? ” ये दोनों प्रश्न आज 
सभी शिक्षितों की जिह्मा पर ताण्डवनृत्य कर रहे हैं। बात यथाथ में यह है कि, ओर ओर जितने 
धार्मिमिक कर्म हैं, उन्हें तो सर्वेसाधारण के सामने प्रकट होने का अवसर नहीं मिलता। 


|. अतण्व वे कर्म्म तो इन की प्रचलित सभ्यता पर कोई आधांत-प्रद्माघात नहीं करते। परल्तु 
ऐड बज व ६९१ क्‍ 





साष्यभूमिका 


शिखा, सूत्र, दो चिह्न ऐसे हैं, जिन्हें ये प्रश्नकर्ता महोदय समभ्यसमाज की दृष्टि से नहीं बचा 
सकते । बस, एकमात्र इसी अभिप्राय से आज ये दो चिह्न हीं विशेष महत्व के कारण बन 
रहे हैं। डच्छिष्ट सम्यता के मह्फावात में पड़ने वाले हमारे नवयुवर्कों ने किस तरह इन दोनों 
चिह्ों की अवहेछना को है, यह स्पष्ट करने की कोई आवश्यकंता नहीं दै । वेशभूषादि के विन्‍्यास 
से सस्बन्ध रखने वाला भार तो इन के छिए भार नहीं है, परन्तु ब्रह्मरन्ध पर अवस्थित, इन्द्र- 
प्राणरक्षिका शिखा, एवं सर्वप्रतिष्ठालक्षण यज्ञसूत्र का इन्हें बोका माछ्स होता है। इन की 
इृष्टि में शिखा जहां इनके सोन्दर्य्याभास का कण्टक बन रही है, वहाँ यज्ञसूत्र एक निरथंक, 
अटपटा सा, धागा बन रहा है। इन दोनों में से शिखा धारण की उपपत्ति संक्षेप से सीमच्त- 
कर्म्म में बतछाई जा चुकी है। यज्ञोपवीत की उपपत्ति पूर्व प्रकरण से गताथे ही है। अब 
प्रशश रह जाता है-इसे ( मूत्र-पुरीषोत्सगकाछ में) कान पर चढ़ाने का | स्वेथा 
महत्वशून्य होने पर भी छोकरुचि को लक्ष्य में रखते हुए इस सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना 
आवश्यक हो जाता है । द 

“हृष्ठफल के रहने पर अदृष्ट फठ की कल्पना करना द्रविडप्राणायास है” इस छोकन्याय के 
अनुसार यदि उक्त प्रश्न का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण मिल जाता है, तो अप्रत्यक्ष कारण को 
जिज्ञासा करना व्यर्थ ही माना जायगा। मन्‍्त्रशक्ति से युक्त यज्ञसूत्र एक पवित्र पदाथ है; 
यह तो निःसंदिग्ध है। इधर मरू-मूत्र अपवित्र पदार्थ हैं, यह भी निर्विवाद है। ऐसी दशा 
में मरू-मूत्रोत्सगंकाल में पवित्र यज्ञसूत्र को अधोभारों के संसग से बचाने के लिए यदि स्टृति- 
कारों ने इसे “कान! झैसे ऊर्ध्व, एवं सुरक्षित स्थान में चढ़ा लेने का आदेश दे डाछा, तो कौन 
सा अनर्थ कर डाछा। इस प्रत्यक्ष कारण के रहते हुए अन्य कारण को जिज्ञासा रखना 
प्रश्नातिमर्य्यादा नहीं; तो और क्या है। कान पर चढ़ाने से कैसी सुविधा रहती है, यह सभी 
को विदित है। इस का यह अर्थ भी नहीं है कि, केवल मलमूत्र के संसर्ग से बचाना ही कान 
पर चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। स्मृतिकारों के प्रत्यक्ष आदेश में प्रत्यक्ष कारण के 
साथ साथ कोई न कोई गुप्त कारण भी अवश्य ही रहता है। जो प्रयोजन कान पर चढ़ाने 
से निकल सकता है, वह प्रयोजन गले में दोहरा कर रूपेटने से, कटिभाग में खोंचने से, जनेऊ 
उतार कर नागदन्त ( खुंटी ) पर टांगने से भी सिद्ध हो सकता था। परन्तु केवल संसगंदोष 
. हटाना ही प्रयोजन नहीं दे। इसी लिए एकमात्न कान पर ही चढ़ाने का आदेश हुआ है । 


ध्थर 














ध्क 


कृस्मयोगपरीक्षा 


सदोपवितिना भाव्य सदा बद्धशिखेन तु | 
विशिखो, व्युपवीतश्च यत्‌ करोतित न ततू कृतम्‌ ॥ 
द “-कात्याय॑नं 
इस कात्यायन वचन के अनुसार हट्विज्ाति को सदा यज्ञोपवीती, एवं सदा बद्धशिख 
रहना चाहिए। जिस स्थिति में यज्ञसूत्र हम खदा रखते हैं, वही हमारी यज्ञोपवीतता है । 
इसे न तो कभी इस स्थिति से वल्चित किया जा सकता, एवं न शरीर से प्रथक्‌ किया जा 
सकता। कटिप्रदेश में टांगने से स्थिति विच्युति है, गले में दोहरा कर छठटकाने से स्थिति 
विच्युति के साथ साथ निवीतोपलक्षण-मानुषभाव का समावेश है, शरीर से अछग कर देना 
ठ्विजत्व से वश्चित होना है। ऐसी दशा में यज्ञसूत् का यज्ञोपवीतत््व एकमात्र कान पर 
चढ़ाने से ही सुरक्षित रह सकता है। इन सब कारणों के अतिरिक्त सबसे बड़ा, एवं 
महत्वपूर्ण कारण है--'सजातीयसम्धन्ध! सम्पूर्ण इन्द्रियों में जो इन्द्रिय पवित्रतम होगी, 
वही पवित्रतम यज्ञसूत्र के साथ समतुलित मानी जायगी। इन्द्रियविज्ञान के अनुसार 
वाक्‌-प्राण-चक्षु।-श्रोत्र-मन” ये पांच इन्द्रियाँ सानीं गई हैं। इतर दाशंनिक-इन्द्रियों का 
इन्हीं पांचों में अन्तर्भाव है, जेसा कि 'शतपथविज्ञानभाष्यः आदि में विस्तार से प्रतिपादित 
है। अप्नि से वागिन्द्रिय ( मुख ) का, वायु से प्राणेन्द्रिय ( नासिका ) का, आदित्य से चक्लूरि- 
रिद्रिय का विकास हुआ है। भास्वर, सायतन, चान्द्रसोम से इन्द्रियमन का विकास हुआ 
है। एवं निरायतन, सब दिशाओं में प्रतिष्ठित, अतएब “द्किसोम' नाम से प्रसिद्ध पवित्र सोम 
से श्रोत्रेन्द्रिय का निर्म्माण हुआ है, जेसा कि निशन्न लिखित उपनुषच्छू ति से स्पष्ट है-- 


... अभिवांग भूत्वा मुख ग्राविशत्‌, वायुः आणो भूत्ता नासिके ग्राविशत्‌, 
आदिलश्चश्ुभुत्वाउल्षिणीग्राविशत्‌, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णों प्राविशत्‌, चन्द्रमा मनो 


भूत्वा हृदय ग्राविशत्‌, 
--ऐतरेयोपनिषत्‌ २।४ । 


तत्ततृप्राणदेवताओं से उत्पन्न तत्तदिन्द्रियओं में से तत्तत्‌ विव्यप्राण सूक्मरूप से आग- 
द च्छत्‌-निर्गेगच्छत्‌ अवस्थाओं से नित्य युक्त रहते हैं। फछत:ः पवित्रसोममय श्रोत्रेन्द्रियगोलकों 
( कानों ) से भी पविन्न-सोम्य प्राण का गमनागमन सिद्ध हो जाता है। असच्छब्द श्रवण से 
क्‍ छ् क्‍ 5 





भाष्यभूमिका 


जब यह इन्द्रिय प्राण अपने पवित्र धर्म से अभिभूत हो जाता है, तो इस के द्वारा शब्द्संस्कार 
प्राहक मन के संकल्प भी बुरे हो जाते हैं, एवं मन से युक्त बुद्धि के विचार भी दूषित बन जाते 
हैं। इसी लिए दूसरों की रक्षा के लिए जहां हमें मज्लछवाणी के उच्चारण का आदेश मिल्ठा 
है. बहां अपने संकल्प-विचारों को पवित्र रखने के छिए असच्छब्द श्रवण का निषेध हुआ है। 

पुरुष का वामाह्ञ सोमप्रधान है, दक्षिणाह्ञ अग्रिप्रधान है। दक्षिणाह्ञ में सोम अग्नि के 
गर्भ में है। एवं यही स्थिति अप्रिसोममूत्ति, यज्ञोपवीत, सम्वत्सरप्रजापति की है। पार- 
मेष्ख्य सोमाहुति को अपने गर्भ में लेकर ही सम्ब॒त्सरचक्र स्वस्व॒रूप से प्रतिष्ठित है, अतः वाम- 
दक्षिण, दोनों कर्णों में से दक्षिण कर्ण ही सम्व॒त्सरप्रजापति के क्रान्तिवृत्तावच्छिन्‍न सास्वत्स- 
रिक यज्ञसूत्र का प्रधानरूप से सजातीय माना जायगा। दक्षिणकर्ण सौम्यप्राणप्रधान बनने के 
साथ साथ आग्नेय होने से अतिशय पवित्र है। इसी छिए इसे सबदेवावासभूमि साना गया 
है। एवं इसी आधार पर इसे गाह्नय तीर्थ कहा गया है। धम्मंशासत्र का आदेश है कि, 
कार्य्यारम्भ से पहिले यथासम्भव तक्तन्निमित्तों पर दक्षिण कण का स्पशे करना चाहिए। 
पाठक यह जानते ही हैं कि, अवरवर्ण के शिल्पी ( कारीगर ) कार्य्यारम्म से पहिले कर्णस्पशे 
किया करते हैं। निम्न छिखित वचन इसी आदेश का समथन कर रहे हैं-- 


१--निमित्तष्येव सर्वेष्‌ दक्षिणं श्रवर्ण स्पृश्षेत्‌ । 

आदित्या- बसवो- रुद्रा- वायु- रप्ि््च-धम्मेराट ॥| 

विग्नस्य दक्षिण कर्ण नित्य तिष्ठन्ति वे यतः | 
-ब्ुहरुपतिः । 

२--प्रभासादीनि तीर्थानि गड्ाद्या! सरितस्तथा । 

विग्रस्य दक्षिणि कर्णे वसन्‍्तीति मनोमेतम्‌ ॥ 


“ूपराशरः । 


इसी सजातीय सम्बन्ध को लक्ष्य में रख कर धर्म्माचा्यों ने दक्षिण' कर्ण में हीं यज्ञसूत्र 


टांगने को प्रधानता दी है। अशुचिभाव के संसर्ग से बचाने के छिए पविन्नतम यज्ञसूत्र को 


कि लकलननमकनरनजननपकन नितिन ल 


१ “पवित्र दक्षिणे कर्णे कृत्वा विष्मूत्रमुत्रजेत्‌”--हारीतः । 
६९४ 
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कृम्म योगपरी क्षा 


पवित्र सोम्यप्राणमूत्ति दक्षिणकर्ण में टांगना क्यों आवश्यक समझा गया ९ इस प्रश्न 
की यही संक्षिप्त वज्ञानिक उपपत्ति है। 
इस के अतिरिक्त धम्मशास््रों में यह भी विधान है कि; मृत्र-पुरीषोत्सग करते हुए बोलना 
. नहीं चाहिए। पुरीषोत्सगं काछ में--' शिरः ग्रावृत्य वाससा' के अनुसार शिरः कपाल 
. को किसी वख्र से वेष्टित रखना चाहिए, एवं भोजन बेला में शिर को उघाड़ा रखना चाहिंए। 
इन आदेशों में भी कोई तथ्य अवश्य ही मानना पड़ेगा। महछ-मूत्रोत्सग में वारुण-अपान- 
प्राण की प्रधानता रहती है, जो कि अपानप्राण-भुत्यु'' नाम से प्रसिद्ध है। वन्त्रशाख 
के अनुसार यही ब्रह्मग्रन्थिस्थान है। जबतक अपानप्राण इस ग्रन्थि से युक्त रहता है, तभी 
तक आयुरक्षा है। प्रन्थि से प्रथक्‌ होते ही यह अपान मछभाण्ड को विचलछित करता हुआ 
अपने मत्युरूप से प्रकट हो जाता है। एवं इस अवस्था में यह मृत्युदेबवता अमृतात्मक, आयु: 
प्रवर्तक, इन्द्रपाण को शरीर से प्रथक कर देता है। एन्द्रवायवग्रह' विज्ञान के अनुसार वायु 
के सम्पक से इन्द्र ही शब्द्सृष्टि के अधिष्ठाता बनते हैं। शब्दप्रपन्च इन्द्र का प्रातिस्विक शरीर 
है, जेसा कि इन्द्राय वोषट” इत्यादि 'वषट्कार' विज्ञान से भी स्पष्ट है, जिस का 
_योगसज्जतिप्रकरण में दिगृदशन कराया जा चुका है। मह्यमून्रोत्सग में वारुण- 
अपानप्राण का व्यापार होता है। इस समय यदि मुख से शब्द बोला जायगा, तो शब्द- 
सूत्रहरा अपानप्राण का इन्द्र पर आक्रमण होगा। एवं इस आक्रमण से यह 
प्राण भी अशुचिभाव से युक्त होता हुआ निबंछ हो जायगा। इन्द्रप्राण को इसी दोष से 
बचाने के लिए शब्दोच्चारण पर नियन्त्रण लगाया गया है। यही कारण शिरोवेष्टन का 
सममिए। इन्द्रप्राण का प्रधान गमनागमन हार ब्रह्मरन्ध बतछाया गया दै। मलोत्सगे 
करते समय वही मझृत्युप्राण, ( साथ ही में मछरूंप दूषित भूतभाग भी ) इस पर आक्रमण कर 
सकता है। भोजन बेला में इन्द्रप्राण की दीप्नि अपेक्षित है। अतएवं यहां मस्तक उचघाड़ा 
रखना आवश्यक सममा गया है। इसी प्रकार शुचिप्रदेश में हाथ-पर-इन्द्रियों को धोकर 
आचमनपूर्वक भोजन करना, आदि आदि इतर आदेश भी हमारी दिव्यसंस्था के स्वरूप- 
रक्षक ही बनते हैं । इन दिव्य भावों के उपासक हें, वे इन्हें सुरक्षित विकसित रखना 
' चाहते हैं, उन श्रद्धालु-आस्तिकों की दृष्टि में जहां ये सब श्रोत-स्मात्ते आदेश महामहोप- 





.. १ «“मृत्युरपानों भूत्वा नाभि प्रविशत्‌--ऐक उप शे४ । 





भाष्यभूसिका 





कारक हैं, वहां आसुरभावप्रेमी, तामल महानुभावों की दृष्टि में यदि ये आदेश निरथंक सिद्ध 
हों, तो इसमें कौनसा आश्चय्य है? यह है उपनयनसंस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति | अब 
पद्धति का प्रश्न शेष रह जाता है। इसके सम्बन्ध में प्रकरणारम्भ में ही यह्‌ निवेदन किया 
जा चका है कि, संस्कारों की पद्धति बतछाना इस प्रकरण का उद्देश्य नहीं है। संस्कार- 
पद्धतियों का परिज्ञान तो स्व-स्व ग्ृह्मग्रन्थों से ही प्राप्त करना चाहिए। यहां प्रकरणसक्लति के 
लिए इस सम्बन्ध में दो शब्द कह दिए जाते हँ-- क्‍ 
यह संस्कार आचाय्यकतृ क है, एवं आचाय्य का लक्षण निम्न छिखित माना गया है-- 





उपनीय त॑ यः शिष्य वेदमध्यापयेद्द्विज! 


सकरप सरहस्य च तमाचाय प्रचक्षते ॥। 
“मनु! २।१४० । 


॥ | / 
पक 
हु. 

"४ 
बर 
। 


कल्परहस्यपूर्वक वेद्स्वाध्याय कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही है। अतएब मन्‍्त्रोपदेष्टा 
आचाय के सम्बन्ध में जहां स्कृतियों ने पिता', पितामह; अराता, गोन्रज, आदि का ग्रहण 
माना है, वहां यह अहणमर्य्यादा ब्राह्मणवर्ण से ही सम्बद्ध माननी चाहिए। क्षत्रिय, तथा 
बेश्य को वेदाध्यापन का अधिकार नहीं है, अतः इन का संस्कार कुलछ-पुरोहित के द्वारा ही 


सम्पन्न होगा । 
ए ० ; 
शुभ तिथि-नक्षत्र-बारादि का निणय कर 'संस्कारकाछ? निश्चित करना चाहिए। अन- 


न्‍्तर उपनेता निर्विन्न कम्मंपरिसमाप्ति के लिए सान्‍्तपनाभिमृत्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता रू 
है। भोजनान्तर बटक का मुण्डन कराया जाता है। मुण्डन-स्नानान्तर इसे मन्‍्त्रोपदेश 5 
आचाय्य की सेवा में ( संस्काराथे ) उपस्थित किया जाता है। आगत बटुक को अम्नि के 
पश्चिम भाग में, तथा अपने दक्षिण भाग में बेठा कर सब से पहिले स्वयं आचाय इसके 
मुख से--' ब्रह्मचय्यमागामि' € में ब्रह्मचर्य्या में आ रहा हूँ ) यह बुलवाता हैं। इस वाक्य 
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१--पिता, पितामहो, शआ्राता, ज्ञातयो, गोतन्रजाग्रजाः । 
उपायनेडधिकारी स्यात्‌ पूर्वांभावे पर: परः॥ १ ॥ 
पितंबोपनय्रेत्‌ पुत्र॑ तदभावे पितुः पिता। 
तद्भावे पितुर्श्नाता तदभावे तु सोदरः॥ २॥ 
६९६ . 





_कम्मंयोगपरीक्षा 


. नह पर ध्छ 5 6 ० 
, के अनन्तर पूर्वाभिमुख बेठा हुआ ही वटुक वल्यचाय्यसानि' (मं-ब्रह्मचर्य्या के द्वारा-ब्रह्म- 


चारी बनता हूं ) यह बोलता है। पृूर्वांदिक्‌ देवताओं की मानी गई है। देवताओं की 


. विकासभूमि सूर्य है, सूर्य त्रयीवेदघन है, त्रयीवेद ही शऋह्यमः है, इसकी चर्य्या ( आचरण- 


अनुगसन. ) ही ब्रह्मचर्य्या है, इस चर्य्या से युक्त बटुक ही “त्ह्मचारी” है। अतएव ब्रह्मात्मक- 
स्य्यं को पूर्वादिक्‌ की ओर देखते हुए ही उक्त संकल्प किया गया ह्ठै। 
.. प्रतिज्ञानन्तर ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य, तीनों वर्णों के बटुकों को क्रमशः 'शाण-क्षौम-आविक, 


.. वस्त्र पहिनाने का विधान है। ब्राह्मणबटुक को शाणवस्त्र, क्षत्रियबटुक को क्षौमवस्त्र, एवं 
- वैश्यबदुक को आविकवस्त्र पहिनाए जाते हैं। स्वयं आचार्य्य निम्न छिखित मन्त्र बोढुता 


_.... हुआ वस्त्र पहिनाता है -- 


ः येनेन्द्राय इहस्पतिवासः पद्यंदधादमृतम्‌ । 
तेन त्वा परिदधाम्यायुष्‌ दीर्घायुत्वाय, बाय, वर्चसे | इति। 


वस्त्रानल्तर-इयं दुरुक्त परिवाधमाना० '” यह मन्त्र बोलते हुए, अथवा 'युवा सुवासा 


 परिवीत आगात्‌०” यह मन्त्र बोलते हुए, अथवा चुपचाप ही त्रिगुण मेखछा लेकर बट॒क के 
_कठिप्रदेश में प्रदक्षिणरूप से तीन बार रूपेटता है। तीसरे वेश्न में प्रवरानुसार तीन-पांच- 


अथवा सात मन्थियाँ छगाता है। मेखला के सम्बन्ध में भी क्रमशः वर्णानुसार मुज-धनुज्या- 


... मो्वी का विधान है। ब्राह्मण को मूंज को मेखरा, क्षत्रिय को धनुज्या की मेखछा, एवं वेश्य 
.... को मौबीं मेखलछा पहिनाई जाती है। 


मेखलछानन्तर यथाविधि यज्ञोपवीत पहिनाया जाता है, मृगचर्स्म उढ़ाया जाता है, दण्ड- 


“» . दिया जाता है, “आपो हि ष्ठा०! इल्यादि मन्त्र से प्रोक्षण किया जाता है। तद्नन्लु०' 
इलादि सन्‍्त्र से सूख्यदर्शन कराया जाता है। हृदय का स्पर्श कर “मम वते ते हृदय 


.. १-इयं दुरुक्त परिबाधमाना वर्ण पवित्र पुनती म आगात। 
.. धाणापानाभ्यां बछ्मादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ | १॥ 
. युवा सुवासाः परिवीत आगातू्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः | 
त॑ धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वाध्यों सनसा देवयल्त।। २ ।। 
८८ | ६९७ 
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ली भाष्यभूमिका 
द्धामि०” इत्यादि मन्त्र प्रयोग पूर्वक दोनों की ( आचार्य, तथा बटुक की ). आध्यात्मिक 
शक्तियों का समसास्मुख्य किया जाता है। अनन्‍्तर इसे देवताओं की रक्षा में सोंपा 
जाता है। अन्तर यथाविधि सावित्री का उपदेश होता है। इस प्रकार गृद्योक्त पद्धति 
के अनुसार यह संस्कार यथाविधि समाप्त होता है। इस संस्कार में बस्त्र-मेखला-दुण्ड- 
मृगचर्म्म आदि जितने पदार्थ गृहीत हैं, उन सब का मन्त्रशक्तियों से युक्त रहना तो विशेष 
महत्व रखता ही है। साथ ही में वणमेदमिनन इन पदार्थों में भी ब्रह्म-क्षत्र-बिट्‌-बीय्य 
प्रतिष्ठित हैं. जैसा कि वर्णविज्ञानप्रकरण में द्ग्दुशेन कराया जा चुका है। संस्कार की 
प्रत्येक प्रक्रिया में, प्रत्येक मन्त्र में, प्रत्येक पदार्थ में अवश्य ही प्राकृतिक बीस्‍्यों का ( छल्दो- 
मर्य्यादा के अनुग्रह से ) समावेश हैं। यदि यथाविधि इन सब इतिकत्तव्यताओं का अनु- 
गमन किया जाता है; तो अवश्य ही हमारी अध्यात्मसंस्था का उस आधिदेविकसंस्था के 
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साथ अस्तर्य्याम सम्बन्ध हो जाता है, जो कि प्राकृतिक सम्बन्ध संस्कार पद्धतियों के विछोम 
से आज हम से वियुक्त हो रहा है । 





३-( ! )--ब्रतादेश:--- 
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यदि यज्ञोपवीतसंस्कार में बल-तेज-बीय्यादि के आधान की शक्ति है, तो फिर ये सूत्रधारी 
द्विजाति आज अधिकांश में निर्बठ, निस्तेज, निवीर्य्य से क्‍यों प्रतीत होते हैं? इस प्रश्न का की 
समाधान यही न“्रतादेश' संस्कार कर रहा है। यथाविधि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर हा 
मन्त्रोपदेश आचार्य्य की ओर से ब्रह्मचारी के प्रति कुछ एक ऐसे नियम आदिष्ठट होते हैं, जो 
कि नियम यज्ञानुबन्धी सावित्री संस्कार को दृढ़मूल बनाते हैं। यदि ब्रह्मचारी उन नियमों 
का पालन नहीं करता, तो उस का सावित्रीसंस्कार कुछ ही काल में विछुप्त हो जाता है । 
ब्रह्मचय्य-आभ्रम को समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाला थुवापुत्र ही स्नातक! 
कहलाता हैं। “विद्याख्रांतक, वरतस्नातक, विद्या-वतस्त्रातक' भेद से स्नातक मर्य्यादा तीन 
भागों में विभक्त है। स्वशाखानुकूल साह्ल, मन्त्रत्राह्मगात्मक वेदाध्ययन समाप्त कर लछोटने 
वाला ब्रह्मचारी “विद्याल्नातक' कहलाता है। द्वादशवर्षादिक त्रत को समाप्त कर, वेद का कुछ 
भाग पढ़ कर ही वापस छौटने वाला 'तस््रावक'ः कहलाता है। एवं विद्या-त्रत, दोनों को ' 
_ य्रथाविधि समाप्त कर छौटने वाछा “विद्या-ब्रतस्नातक' कहलाता है। तात्पय्य यही है कि, 
क्‍ 58 क्‍ 














कम्मेयो गपरीक्षा 


त्रतपाछन का भी समय नियत है, एवं वेदाध्ययन का भी समय नियत है। यदि कोई ब्रह्म- 
चारी नियत समय तक, अथवा नियत समय से पहिले ही बुद्धिप्रकर्ष से वेद समाप्त कर देता 
है, परन्तु अभी ब्रतचर्य्या का समय शेष है । इसे पूरा न कर वेदाध्ययन समाप्त कर ही वह 
लोट आता है, तो इसे “विद्याज्लातक' कहा जायगा | ब्रतपालन तो नियत समय तक किया, 
परन्तु वेद का पूण अध्ययन न किया, ऐसा ब्रह्मचारी श्रतस्लातकः कहलाएंगा। जिस ने 
नियत समय तक ब्रत का भी पाछन किया, नियत समय के बाद भी साह्लोपाड़' अध्ययन 
किया, बह “विद्या-ब्रतस्लातक' कहछाएगा । इन्हीं तीन विभागों को छय में रख कर सूत्रकार 
. कहते हैं । 


..._अयः खातका भवन्ति-विद्याल्यातकः, अतस्रातकः, विद्यावतस्नातकः-इति । 
समाप्य वेद, असमाप्य ब्रतं यः समावत्तते, स “विद्या्ातक:” । समाप्य व्रत, असमाप्य 
वेद यः समावत्तते, से अतस्नातकः | उभय॑ श्षमाप्य यः समावत्तते, से 
“विद्या-अतस्नातकः” ” 

-“-पा० ग्यरु० २।५। 


विद्याभाव को सुरक्षित रखने बाछा यही ब्रतादेश संस्कार है। वागूविसजनान्तर ही 
इसे आचाय्य की ओर से आदेश मिलते हैं-- 
१-ज्ह्मचाय्यसि, ( तुम ब्रह्मचारी हो, यह स्मरण रक्खो ) | 
२--अपोशानकम्म कुछ, ( मृत्र-पुरीषादि के अनन्तर शाख विहित आचमन करो )। 
३- दिवा मा स्वाप्सी:, ( दिन में कमी शयन न करो ) | 
४-आचार्य्यांघीनो वेदमधीष्व, ( गुरु की आज्ञा में रहते हुए वेदध्ययन करो ) । 
इस के अतिरिक्त अध:शयन, लवण-श्षारपरित्याग, दण्डधारण, अप्निपरिचर्थ्या, गुरुशुश्रषा, 
भिक्षाचर्य्या का अनुगमन, मधु-मांस-ऊंचा आसन, ख्रीगमन-अनृुतभाषण-अद्त्तादान 
( चोरी ) आदि का परित्याग, आदि नियमों पर और लक्ष्य रखना पड़ता है। जिन का 
यत्र तत्र स्पृति-सूत्र-मत्थों में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। ज्ेसा कि उदाहरण रूप से 
कुछ वाक्य यहां उद्धृत कर दिए जाते हैं- 
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भाष्यभूसिका 


१--'भूमौ शयनं, अक्षारलवणाशर्, दुण्डघारणं, अभ्निपरिचरणं, गुरुशुअश्रषा भिक्षा- 
चर्य्या, साथ ग्रातभोंजनाथ भीजनसन्निधाने वारहयं वा भक्षचरण; अनिन्‍्ध 
ब्राह्मणगृहे मेक्ष॑ गुर्वाज्ञया याजित्व। भोजन विधिना शुझ्ञानः, मधु-मांस-मज़नों 
पर््यासन-खीगमन-अनुत-अद्तादानानि वजयेत' । 

२--मधमांसाझनो च्छिश्सुक्तस्त्रीत्राणिहिसनम्‌ | 
भास्करालोकनाइ्लीलपरिवादादिवजयेत्‌' ॥ 

३--पर्यपित-ताम्बूल-दन्‍्तधावन-वसाथिका- दिवास्वाप-च्छत्र-पादुका-गन्ध-माल्यो 


इत्तना-नुलेपन-जलक्रीड़ा-ध त-नृत्य-गीत-वाद्या-लापांश्च व्जयेत्‌! । 





ब्रतादेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक नियम का कोई न कोई गुप्त रहस्य अवश्य है । 
उन सब की उपपत्तियाँ बतछाने का तो यहां अवसर नहीं है। उदाहरण के लिए केवछ एक 
आदेश की उपपत्ति संक्षेप से बतछा दी जाती है। 'भास्करालोकनाइलीलपरिवादादिवजयेत्‌” 
इस आदेश में घृय्येद्शन का निषेध हुआ है। इस आदेश का स्पष्टीकरण हमें निम्न लिखित 
अनुवचन में उपलब्ध होता है-- 


नेक्षेतोत्न्तमादित्यं, नास्‍त॑ यान्त॑ कदाचन । 
नोपसूष्टं, न वारिस्थं, न मध्यनभसी गतस्‌।। 


““मंनु। ४।३८ । 


सामान्यतः हिजातिमात्र को सभी आश्रमों में, विशेषतः ज्ञानसअ्वयकालोपलक्षित ब्रह्म- 
ः चर्य्याश्रम में उद्त सूर्य्य के, अस्तंगत सूर्य के, प्रहणयुक्त सूय्य के, जल में प्रतिबिम्बित सूख्य के, 
एवं मध्याकाशस्थ सूर्य्य के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्यों ९ इस का उत्तर उसी प्रकृति देवी 


से पंछिए। प्रातःकाल हम पर्वेक्षितिज पर सूर्य्य के दशन करते हैं, एवं सायंकाल पश्चिमश्षितिज _ 


पर सूख्य को पाते हैं। प्रातः साय॑ जिस स्थान पर हम सूर्य को देख रहे हैं, वस्तुतः उस 


समय वह वहां नहीं है। यदि वहां सूय्य नहीं है, तो हमें दिखलाई क्या पड़ता है ९ इस प्रश्न 


. का उत्तर है--कसिपितसस्य 


किक कलह 














कम्मंयोगररीक्षा 
( दृश्यस्थिति के अनुसार ) सूथ्य का प्रथिवी के चारों ओर भ्रमण मान कर स्थिति का 
विचार कीजिए । भूपिण्ड के चारों ओर जो एक वायुस्तर रहता है, उसे 'भूमा' कहा जाता 
है। यह “भूभा' पाथिव-आप्य--आसुरप्राण से युक्त रहती हुई तमोमयी मानी गई है। सात्रि 
में इस आसुर प्राण का स्वाभाविक विकास रहता है। इस का प्रधान काम है-- सूय्यमूछा 
वुद्धि की दिव्य चेष्टाओं को आवृत कर देना। चूंकि इस से हमारी <ईहा' ( चेष्टा ) मन्द हो .. 
जाती है, अतएव रात्रि में आल्स्य-तन्द्रा-निद्रा, आदि का आविर्भाव हो जाता है। भूभा- । | 


न्तगंत ये वायव्य प्राण चेष्टा को मन्द करने से ही 'भन्देहा' असुर कहढाए हैं। पुराण कहता 
' है कि; ये मल्देहा नाम के असुर सूय्य पर आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण के प्रतिरोध के लिए 
 ब्राह्मणछोग अपने सन्ध्या कस्म में अजलिरूप वज्र का प्रहार करते हैं, असुर नष्ट हो जाते हैं । 


१--तिख्रः कोव्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः | 
प्राथथन्ति. सहखांशुझ्॒दयन्त॑ दिने  दिने॥ 
२--तापयन्तो दुरात्मानः छम्यमिच्छन्ति खादितुम ॥ 
३--अथ सृस्येस्थ तेषां च युद्धमासीत सुदारुणम । 
ततो ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाइ्चेव सत्तमाः ॥ 
४--सन्ध्येति समुपासन्तः क्षेपपन्ति. महाजलुख || 
५--ओड्जारह्संयुक्त. गायत््या चामिमन्त्रितम । 
तेन दल्लन्ति ते देत्या वज्भूतेन वारिणा॥ 
६--अग्निहोओ हूयमाने समन्तादू ब्राह्मणाहुतिः । 
सस्यज्योतिः सहखांशः सूख्यों दीप्यति भास्कर! ॥ 
७--ततः पुन्महातेजा महाद्य॒ तिपराक्रमः | 
योजनानां सहस्राणि. उध्वंमत्तिहते शतम्‌ ॥| 
 <--ततः प्रयाति भगवान्‌ ब्राह्मणैः परिवारितः 
बालखिल्येश्चपुनिभिः कृताथें। समरीचिभिः॥ 


“-वायुपुूराण ५० अ०। 


3०१ 





भाष्यभूमिका 


आधिदेविक सूर्य्य खगोछीय 'सूय्य! है, एवं आध्यात्मिक सूथ्य 'बुद्धि' है। दोनों ही 
सन्देहा नाम के असुरों से आक्रान्त रहते हैं। पारमेष्स्य सोमाहुति से सम्पन्न होने वाले प्राकृ- 
तिक अग्निहोत्र से, गायत्रतेज की प्रदीपति से तो आधिदेविक सूथ्य के आगे विचरने वाले 
मन्देहा-असुर नष्ट होते हैं, एवं गायत्री-मन्त्रोपासना से, मन्त्रपूत अजजलि से, सायं-प्रातः होने 
 बाले, “जरामस्येसत्र' नाम से प्रसिद्ध 'अमनिहोत्र” से ह्विजाति के बुद्धिरूप सूर्य पर आक्रमण 
करने वाले मन्देहा असुर नष्ट होते हैं, यही तात्पय्य है । 

क्रतपदार्थ का यह स्वभाव है कि, यदि उसके साथ किसी अन्य पदा्थ का सम्बन्ध कराया 
जाता है, तो उस सम्बद्ध पदार्थ का रम्बन हो जाता है। उदाहरण के छिए पानी को ही 
लीजिए। पानी सर्वथों ऋतपदा् है। यदि आप इसमें एक यष्टि ( छकड़ी ) खड़ी करेंगे, 
तो आप देखेंगे कि, छकड़ी का जितना अंश पानी में प्रविष्ट है, वह लम्बित हो रहाहै। बस 
ठीक यही परिस्थिति प्रातः-सायं समभििए। भूपिण्ड के चारों ओर व्याप्त वायुमयी भूभा 
भी एक क्रूत पदार्थ है। प्रातकाल आप जिस समय सूर्य्य को पूर्वक्षितिज पर देखते हैं, 
वस्तुतः वहां सूय्य नहीं है। इस समय सूख्य भूकेन्द्र के सघस्थ पर प्रतिष्ठित रहता है। बात 
यह है कि, सधस्थ पर प्रतिष्ठित सूच्य से रश्मियाँ निकलतीं हैं। इन रश्मियों का भूभा के साथ 
सम्बन्ध होता है। भूमा वायुप्रधान होने से जलूबत्‌ कऋ्रतपदार्थ है। अतएव इसके साथ 
सम्बन्ध होने से सूय्यरश्मियों का ( जल्प्रविष्टययश्टिवत्‌ ) छम्बन हो जाता है। इस लूम्बन 
से लम्बन सूत्र के सामने ऋकतत्त्व' के आधार पर प्रतिबिस्बात्मक नवीन सूर्य ( काल्‍्पनिक- 
सूर्य ) का स्वरूप बन जाता है। इसे ही हम देखा करते हूँ, जेसा कि आगे के परिलेख से 
स्पष्ट हो जायगा । यह सूख्य मन्देहात्मक आसुरप्राण से युक्त रहता है। आसुरप्राण के समा- 
वेश से ही इस समय की सूर्य-रश्सिर्याँ बुद्धि के द्व्यिभाव को मल्िन कर देतीं हैं। यही 
अवस्था सायंकालीन सूथ्य की रहती है। इस मालिन्य-दोष से बुद्धि को बचाए रखने के 
लिए ही स्मृति ने आदेश दिया है कि-'नेक्षेतोधन्तमादित्यं, नास्‍्त॑ यान्तं कदाचन' | 

प्रहणकाल में राहू से प्रस्त सूर्य इसी तमोमय आसुरप्राण से युक्त रहता दै। दृष्िसृत्र के 
द्वारा ये सलिन रश्मियाँ बुद्धि पर बुरा प्रभाव डाल सकतीं हैं। अतएवं इस उपसृष्ट ( राहु- 
प्रहप्रस्त ) सूथ्य को भी नहीं देखना चाहिए । इन्हीं मलिन-रश्मियों के संसर्गदोष से उपयोग 
में आने वाले पदार्थों को बचाने के लिए ग्रहणकाछ में सौम्यविद्युतयुक्त पवित्र दर्भो को रक्‍्खा 


. जाता है, जेसा कि शतपथमाष्यान्तर्गत 'दर्भोत्पत्तिरहस्य' प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित 


. है। पानी वरुणदेवता की आवासभूमि है। वरुण और इन्द्र, विरोधी प्राण हैं। इन्द्र प्राण 
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आत्मा का अनुगामी है। इसीलिए वरुणप्राणमय जल में प्रतिबिम्बित वारुणसूय्य को देखने 
का निषेध हुआ है । सध्याकाशस्थ सूर्य अपने पूणक्षेत्र से प्रदीधप्त रहता हुआ अत्युप्र रहता 
है। इस की ओर देखने से दृष्ठिमान्यदोष सम्भव है। इससे बचाने के लिए ही 'न मध्य- 
नभसी गतस्य॒! यह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मचारी के लिए बिहित यज्चयावत्‌ ब्रतों का 
अवश्य ही कोई न कोई मौछिक रहस्य है। इन ब्रतों के अनुपाछन से ही उपनयन-संस्कार 
में आहित सावित्री संस्कार पुष्पित-पछ्वित होता हुआ हृढ़मूछ बनता है। यही “त्रतादेश' 
संस्कार की संक्षिप्त उपपत्तिहेै।....... हे आओ 


हक 





०-(२ २)-वेदस्वाध्याय/- क्‍ 


ला 








यह वह संस्कार है, जिस के अनुगमन से हिजातिवर्ग के ब्राह्म-देव, इतर संस्कार सफल 
होते हैं। ह्विजातिवर्ग ने, विशेषतः ब्राह्मणवर्ग ने सब संस्कार यथाविधि कर लिए, यदि वेद- 
स्वाध्याय संस्कार नहीं हुआ, तो सब कुछ निरथथक है। यही क्यों, बिना इस संस्कार के 
देव ( श्रौत ) संस्कारों ( जो कि स्वकत क मानें गए हैं) का तो ऐसे ब्राह्मण को अधिकार ही 
नहीं मिठ्ठ सकता । यही कारण है कि, मन्वादि धर्म्माचाय्यों नें वेद्शूल्य ब्राह्मण को सर्व॑- 
शज शूद्रवत्‌ माना है। मनु की दृष्टि में वेदस्वाध्याय ही ब्राह्मण के जीवन का परमपुरुषाथ 
है। यही इसकी तपश्चर्य्या है, यही इसका ब्राह्मण्य है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म 
लेकर, यज्ञोपवीती बनकर भी वेदस्वाध्याय नहीं करता, अपितु अर्थछाभ से इतर कम्मों 
में प्रवृत्त रहता है, शीघ्र ही उसका ब्रह्मवीय्य मुकुछित बन जाता है। जो दशा एक असंस्कृत 
शूद्र की है, ठीक वही दशा ऐसे वेद्शून्य ब्राह्मण की मानी गई है। जेसा कि निम्न लिखित 
कतिपय बचनों से स्पष्ट है-- द 


१--यथा काष्ठटमयो हस्ती यथा चम्मेसयों- मृगः । 


यश्चविप्रोउनधीयानस्त्रयस्‍्ते नाम बिश्रति ॥ 
द “मनु: २१५७ । 





भाष्यभूसिका _ 


( १ )--“जिस प्रकार छकड़ी का हाथी, चमड़े' का मग, केवछ कहने भर के लिए हाथी 
और घ्ृग है, एवमेव जो ब्राह्मण वेद विद्या शून्य है, वह भी केवछ नाम मात्र का ही ( जात्या ) 
ब्राह्मण है” | द क्‍ 


२--यथा पण्दोउफलः स्त्रीपु यथा गौगवि चाफला | 
यथाचाज्ञ5फर्ल॑ दाने तथा विग्रोउन्चोउफलः ॥ 
--मसनुः २।१५८ । 


( २ )--“जिस प्रकार नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के लिए निरर्थक है, जैसे स्त्रीगवी गवी में 
निष्फल है, जिस तरह मूर्ख को दिया हुआ दान निष्फल है, एवमेव कचाओं ( वेद ) से शूल्य 
ब्राह्मण भी सर्वेथा निष्फंल है” । क्‍ हैः 

३--तयो विशेषेविविधेवेतेश्ध विधिचोदितेः । 
वेद! कृत्स्नोउघिगन्तव्य; सरहस्यो द्विजन्मना ॥ 
“+मनुः १६४ | 

( ३ )--“ब्रह्मचर्य्य, अहिंसा, सत्य अस्तेय, सर्वभूतहितरति, क्षमा, दया; तितिक्षा, कारुण्य, 
आदि शाख्रोक्त ब्रतों का अनुगमन करते हुए ब्राह्मण को रहस्यज्ञानपूर्वक सम्पूण वेंद का 
स्वाध्याय करना चाहिए । द 


४--वेदमेव.. सदाभ्यस्थेत्तपस्तप्स्यन्‌. द्विजीत्तमः । 
वेदाम्यासो हि. विप्रस्य तपः परिमहोच्यते ॥ 


--मनुः २१६६ । 


१-पुराने समय में श॒ुष्कचर्म्म के रगाकार के खिलौने बना करते थे। उनन्‍्हों के लिए “यथा चम्मंमयों 
मग: कहा गया है । ह 


हा 
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( ४ )--तपश्चय्यां की कामना रखने वाले ब्राह्मण को सदा वेद का ही अभ्यास करना 
 चाहिए। क्योंकि इस जन्म में वेदाभ्यास ही ब्राह्मण के छिए सर्वात्कृष्ट तप माना गया है” 


-आ हैव से नखाग्रेभ्यः परम तप्यते तप । 
यः स्रग्ब्यपि द्विजोउधीते स्वाध्यायं शक्तितोउन्चहम्‌ हम्‌ || 


““सनुश रे६७ | 


हे (४ )- वह ब्राह्मण अपने नख्राभागपयंन्त ( सम्पूण शरीर से ) उत्कृष्ट तप ही कर रहा 
रा हि “है, जो कि ब्राह्मण अपने गले में माछा डाले हुए भी यथाशक्ति प्रतिदिन वेद्स्वाध्याय करता 
.. है”। माला, अभ्यजन, स्रीगमन आदि ब्रह्मचारी के लिए वर्ज्य मानें गए हैं। क्योंकि ये 
5 सब स्वाध्याय के विरोधी धम्म हैँ। वेदस्वाध्याय की उत्कृष्टता बतछाने के लिए “य। सम्ब्यपि 
5 कहते हुए मंतु ने इंन नियमों की उपेक्षा सूचित की है। मनु का तात्पर्य यही है कि, भौतिक 
:... सांसारिक विषयों में रत रहता हुआ भी यदि वह ब्राह्मण प्रतिदिन वेद्स्वाध्याय करता है, तो 
_- यह उस की उत्कट तपश्चर्य्या ही मानी जायगी | 


. ६--योउनधीत्य. ह्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेचव. शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
--मनु। २।१६८ । 


..... (६ )--“जो ब्राह्मण वेद न पढ़ कर अन्य कस्मों में असम करता है, वह अपने इसी जीवन 
व में, न केवल स्वयं ही, अपितु सवंश शीघ्र ही शूद्रभाव को प्राप्त हो जाता है” 


_. कह्याचर्य्याअ्रम' कहलाया है, जेसा कि पूर्व के 'आश्रमविज्ञान! प्रकरण में विस्तार से बतछाया 
-» जा चुका है। सावित्री-प्रहण के अनन्तर, ब्रतादेशों का अनुगमन करने वाले ब्राह्मण का सर्वप्रथम 
... मुख्य संस्कार यही 'वेद्स्वाध्याय” संस्कार है। उपनयन, साविन्नीडपदेश, ब्रतादेश, वेद्स्वा- 
.. ध्याय, चारों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन में उपनयन, और साविन्नीडपदेश, दोनों का तो 
.._ उपनयनसंसस्‍कार में अन्‍्तर्भाव है, ब्रतादेश, तथा वेद्स्वाध्याय, दोनों स्वतन्त्र संस्कार हें । 
इन्हीं चारों का: संग्रह करते हुए स्मृतिकार कहते हैं-: 
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वेद ही ब्रह्म है, इस की चर्य्या ही 'त्रह्मचर्य्या है, एवं इसी के सम्बन्ध से यह प्रथमाश्रम _ 
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* 3.5 


उपनीय शुरु) शिष्य महाव्याह॒तिपूकश । 
वेदमध्यापवेदेन शौचाचारब्व शिक्षयेत्‌ ॥ 


उपनयन संस्कार के अनन्तर शुभ तिथि-नक्षत्र-बार आदि देखकर, वेदारम्भ निर्मित्तिक 
आस्युद्यिक आरद्ध कर, पर्चभूसंस्कारपुर्वक छोकिकाम्रि स्थापित कर; आचाय्य यथाविधि 
उपनीत शिष्य को वेदारम्भ कराते हैं। यदि ऋग्वेद का आरम्भ कराया जाता है, तब तो- 
'पृथिव्ये स्वाहा, अग्नेये स्वाहा! इन सन्‍्त्रों से दो आज्याहुति दी जाती है; अनन्तर “ब्रह्मणे- 
छुल्दोभ्यः” इत्यादि से नौ आहुतियाँ दी जाती हैं। यजुर्वेदारम्भ में--“अन्तरिक्षाय स्वाहा, 
वायवे स्वाहा की प्रधानता रहती है। सामवेदारमभभ में. ' दिवे स्वाहा, सूर्य्याय स्वाहा 
विहित माना गया है। एवं अथर्ववेदारम्भ में--“दिगुभ्यः स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा 
का प्राधान्य है। यही वेद्स्वाध्यायसंस्कार की संक्षिप्त इतिकत्तेव्यता है । 
मन्च-ब्राह्मणात्मक जिस वेद का इस उपनीत श्रह्मचारी को स्वाध्याय करना है, इस स्वाध्याय 
कर्मा से पहिले यह आवश्यक हो जाता है कि, शब्दात्मक वेद से अभिन्‍न उस मौलिक अपौ- 
रुपेय वेद के संस्कार से यह युक्त हो जाय । मौलिक वेदचतुष्टयी का संक्षिप्त निद्शन योग- 
सद्भुति'-प्रकरण में कराया जा चुका है। यज्ञोपबीती, सम्ब॒त्सरप्रजापति के “लोकाः-दिशः' 
थे दो प्रधान पर्व माने गए हैं। प्रथिवी, अन्तरिक्ष, थो, ये तीन छोक हैं, एवं दिशाएं प्रसिद्ध 
हैं। इस प्रकार “(०-अन्त० यौ-दिशा' ये चार पर्व हो जाते हैं। इन चारों के क्रमशः 
८ अग्नि-वायु-सूय्ये-चन्द्रमा' ये चार अतिष्ठावा देबता हैं। एवं ये चारों प्राणदेवता क्रमशः 
ऋग्वेद- यजुर्वेद्‌-सामवेद-अथबवेद' इन चारों तत्वात्मक मौलिक वेदों से नित्य युक्त रहते 
हैं। छोकाधिष्ठाता इन देवताओं के अपने अध्यात्म में आधान करने से ही वेद्सस्कार 
आहित होता है। एवं इस प्राकृतिक, मोलिक, उत्वात्मक वेदर्संस्कार के प्रभाव से ही पढ़ा 
जाने वाला शब्दात्मक वेद सफल बनता 8ै। अतएव स्वाध्यायकर्म्मं का आरम्भ इस 
मौलिक, देवमय वेद्संस्कार से ही क्रिया जाता दै, एवं यही इस संस्कार को संक्षिप्त उपपत्ति है | 


७०६ 





कम्मयोगपरी क्षा 


५-९ ९३ )+शैग्नान्त/+--- 
“घोडघवर्षस्यथ केशान्तः” ९ ( पा० गृ० घू० २॥१ ) के अनुसार यह संस्कार सोलहवें वर्ष 
में किया जाता है, जिस का उल्लेख पारस्कर ने चुडाकर्स्मसंस्कार में हीं कर दिया है। 
गां केशान्ते! इस सूत्र के अनुसार इस कर्म्म के जन्त में आचार्य्य को गो-दक्षिणा दी जाती है | 
अतएव इसे 'गोदान' संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार के सस्बन्ध में यह स्मरण 
रखना चाहिए कि, सोलह वर्ष समाप्त होने पर तो ब्राह्मण का केशान्त संस्कार होता है, २२ वर्ष 
समाप्त होने पर क्षत्रिय का, एवं वेश्य का २४ वर्ष समाप्त होने पर केशान्त संस्कार होता 
जसा कि उपनयसंस्कार प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, क्रमशः १ ६-२२-२४ वे वर्ष 
निकल जाने पर ब्रा०-क्ष०-वे० तीनों पतितसावित्रीक हो जाते हैं। उस समय बिना शब्रात्य- 
स्तोमादि! प्रायश्चित्त के इन का उपनयसंस्कार नहीं हो सकता । कारण इस का यही है कि, 
स्वस्व॒ गायत्री-त्रिष्दुपू-जगतीछन्दों का प्रधान विकास काछ इन के दो दो चरणों तक ही रहता 
है। इन छन्दों की इस विकासावस्था को और अधिक उत्तेजित करने के लिए क्रमशः 
१६-२२-२४ वर्षा के अनन्तर केशान्तसंस्कार का विधान आवश्यक सममा गया है | 
चूड़ाकरण संस्कार की जो इतिकत्तव्यता है, प्रायः वही इतिकरत्तंव्यता सन्नहवें वर्ष में होने 
वाले इस केशान्त संस्कार की है। कहीं कहीं थोड़ी विशेषता है। 'उष्णेन वाय उदकेनेश्वदिते 
केशान्‌ वर्षा इस मन्त्र के 'केशान्‌ वप' इस अत्तिमभाग के स्थान में केशर्मश्र व 
यह बोला जाता है। इस मन्त्र से इस के बाल भिगोए जाते हैं। चडाकरण में केवछ शिर 
के बाल काटे जाते हैं, यहां मुखश्मश्र॒ुओं का भी मुण्डन होता है। अतएब क्षरपरिहरण मन्त्र के -- 


यत्‌ ध्ुरेण मज्जयता सुपेशसा वष्त्वा वावपति, केशाब्छिन्धि, शिरो माउस्यायु! प्रमोषीः' 


नलनफनाशगककना गन "मत 0 १ अनललनन्‍्त'नक भ-+नम५५+ फलकमक 


... १>घोडषवर्षाण्यतीताति, यस्य स षोडशवषः। यस्य पुरुषस्य केशान्ताख्यः संस्कार: 
स्यातू। अयं च नियतकाले-एवं, अतो विवाहित-अविवाहितयोर्भवति, इति जयराम:। अन्न 

. कारिकाया- ० 

क्‍ केशान्तः षोडशे बष ब्राह्मणस्य विधीयते | 

राजल्यबन्धो्दाविशे वेश्यस्थ हाथिके --(२४) ततः ॥ ( गदाघरः ) 


०३ 


























भाष्यभमिका 


ह अन्त के 'साउस्यायुः प्रमोषी: के स्थान में--माश्यायु। प्रमोषीसुंखश यह वाक्य बोलछा 
जाता है। यथाविधि संस्कार करने के अनन्तर इन केशों को अप्रकाशित रखते हुए गोसय- 
पिण्ड में रखकर गोष्ठ में, अथवा पानी में बहा दिया जाता है। 

केशान्तसंस्कार से पहिले पहिले उपनयन संस्कार में भी इस का मुण्डन हुआ था। परन्तु 
अब आगे कुछ एक विशेष स्थानों को छोड़कर मुण्डन न होगा। केशान्त संस्कार के अन- 
न्‍्तर इसे यथाशक्ति ३-६-१२ दिन, अथवा एक वर्ष तक ब्रह्मचय्य ' का अनुगमन करना 
पड़ेगा, जेसा कि निम्न लिखित सूत्र से स्पष्ट है-- 





'ुखमिति च केशान्ते। यथामड्गल॑ केशशेषकरणम्‌ । अजुगुप्तमेत॑सकेश 
गोमयपिण्ड निधाय गोष्ठे, पर्वछे, उदकान्ते वा। आचार्य्याय वरं ददाति। मां 
केशान्ते | सम्व॒त्सरं ब्रह्मचय्य, अवपनं च केशान्ते द्वादशरात्र , पड्रात्र जिराजमन्ततः। 


>-पा० ग्रु० २।१ 


6-(/ ७)---स्नानमू--- 

यही स्नान! संस्कार 'ममावत्तनसंस्कार' नाम से प्रसिद्ध है। एवं इस संस्कार से युक्त 
ब्रह्यचारी ही 'स्नातका नाम से व्यवहृत हुआ है। यही संस्कार इसके दूसरे ग्रहस्थाश्रम 
का उपक्रम है। इस संस्कार के अनन्तर ही यह ब्रह्मचर्य्याश्रम समाप्त कर ग्रहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होने के लिए स्वगृह में वापस आता है। अतएवं इस संस्कार में ब्रह्मचर्य्यालुबन्धी 
मेखला, म्ृगचर्स्म, दण्ड, आदि का परित्याग किया जाता है; एवं गृहस्थानुबन्धी वस्त्र, उष्णीष, 
उपानह, दर्पण, छत्र, पुष्प, चन्दन, यक्ठि आदि पदार्था का संग्रह किया जाता है। स्वयं 
आचार्य्य अपने सामने इसे गृहस्थालुबन्धी इन सब परिकरों से मन्त्र पूवक थुक्त करते हैं। वेद- 
समाप्त कर स्नान करने वाछे को ( ब्रतादेश प्रकरण में ) विद्यास्नातक कहा गया है। यही 





साारपाकमा >+ उमा भकन»+4. 0३००-4५ ०५७ काामाकाततन, 


१ ऐसा प्रतीत द्वोता है कि, पुराथुग में इस संस्कार के समाप्त होने पर १७-१८ वें वर्ष में भी विवाह कर 
.. लिया करते थे। तभो तो ब्रह्मचस्यदिश साथंक बनता है। आजनेय अभिमन्यु १६ वर्ष की अवस्था में 
.. रक्षेत्र में गया था, एवं उस समय उस की भम्मंपत्वों उत्तरा गर्भवती थी, यह सभी को विदित है। 


० है 





कर्म्मयोगपरी क्षा 


समावत्तेन के सस्बन्ध में पहिला पक्ष है-बेद समाध्य स्वायात्‌” | अथवा ४७८ 
वध में ब्रह्मचय्य की पूरी अवधि समाप्त कर स्नान करना दूसरा पक्ष है, परन्तु मीर्मासा 
विरुद्ध होने से यह पक्ष सवंधा गोण है -अह्मचय्य वाउष्टाचत्वारिंशकम! | कितने ही 
आचाय १२ वर्ष के ( स्वाध्याय काल के ) अन्त में भी समावत्तन मानते हैं-- द्ादशकेउ- 
प्येके-( इच्छन्ति )' 
इस सम्बन्ध में सूत्रकार के शब्दों से तीन पक्ष हो जाते हैं। सार्थ-मन्त्रत्नाह्मणात्मक वेद 
का अध्ययन समाप्त कर समावत्तेन करना एक पक्ष है। षडड्डपूर्वक मन्त्रत्नाह्मणात्मक वेद 
का अध्ययन समाप्त कर समावत्तेन करना दूसरा पक्ष है। “न कल्पमात्र'ं के अनुसार केवल 
शब्द्मात्र कण्ठ कर लेने से ही इस संस्कार का अधिकार नहीं मिलता । कतकृत्यता तो अर्थ- 
पुरःखर वेदाध्ययन से ही होती है। हां, जिन की कुछबृत्ति पुरोहितपने की है, वे काम तु 
याज्ञिकस्यँ के अनुसार केवछ कम्मंकाण्डपद्धति जान कर भी काम चला सकते हैं, एवं 
यही तीसरा पक्ष है। इस संस्कार से सम्बन्ध रखने वाली इतिकत्तेग्यता की उपपत्ति स्वयं 
इतिकत्तव्यता से ही स्पष्ट है। अतः संक्षेप से इतिकत्तेब्यता का ही स्वरूप पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता है। 
समावत्तन संस्कार की इच्छा रखने वाछा ब्रह्मतारी ( आचार्य से आज्ञा लेकर) 
इतश्च पूथे वैदाहुति होम!” के अनुसार वेदाहुतिहोस करता है। यह वेदाहुतिहोम 
. श्रतादेश! के विसलेन का उपलक्षण समझना चाहिए। तेछ-अभ्यखन-छत्र-उपानह-द्र्पण- 
. आदि जिन वस्तुओं का इसने अपनी ब्रह्मचर्य्यावस्था में परित्याग किया था, समावर्तना- 
नन्तर यग्रहस्थाश्रम में इन सब वस्तुओं का इसे यथासमय, यथाविधि ग्रहण करना है। अच्य 
. परिग्हों का ग्रहण; प्रथमाश्रम के परिग्रहों का परित्याग, यही सूचित करने के लिए 'वेदाहुति- 
होम! किया जाता है, जेसा कि-- एतदेव-बतादेशनविसगछु” इत्यादि बचन से स्पष्ट 
है। वेदाहुतिहोम करने के अनन्तर, वस्ादि से वेष्टित समावत्तेन ( स्नान ) स्थान के पास 
में ही प्रतिष्ठित अप्नि के उत्तरपाश्व में दक्षिणोत्तर आयत आठ जल के घड़े रक्खे रहते हैं। 





















भाष्यभूमिका 


यथाविधि नाम बोलकर आचार के' चरणों में प्रणाम कर, ब्रह्मचारी समिदाधान करता 
है। समिदाधान के अन्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बिछे हुए छुशों पर यह ब्रह्मचारी बंठ 
जाता है। एवं निम्न लिखित मन्त्र बोलता हुआ प्रथम घट से जछ लेता है-- 





थे अप्सवन्तरभयः प्रविष्ठा-गोल्य, उपगोद्यो, मयूषो, मनोहा, स्खलो, विरुज, हु 
स्‍्तन्‌दूषु, रिन्द्रियहा, वान्‌ विजहामि। यो रोचनस्तमिह गृहणामि! इति। ; 


“है अग्नियो। आप के गोह्य-उपगोह्य-आदि जो आठ अमेध्य-अमड्डछरूप जलों में रहा 
करते हैं, उन आठों को आप से प्रथक्‌ करता हूं। एवं ( इन्हीं पानियों में ) जो आप का ( अप्लि 
का ) स्वास्थ्यप्रद, मेध्य, मझ्डलरूप है, उस का शभ्रहण करता हूं”"। “अपां संघातो बिलयन 
च तेज! संयोगात्‌! इस वेशेषिक सिद्धान्त के अनुसार अभितत्त्व पानी में अन्तर्थ्याम सस्बन्ध क्‍ 

: से प्रतिष्ठित रहता है। इस अग्नि ( “धत्र' नामक तर अग्नि ) के प्रवेश से ही पानी द्वुत रहता हि 
है। पार्थिव पानियों में प्रविष्ट अप्नि गायत्री” छन्द के सम्बन्ध से अष्टावयव बना रहता है। कर 
अष्टाबयब इस अग्नि के दिव्य-पार्थिव, ये दो रूप हैं। प्थिवी में जो गायत्राप्मि प्रतिष्ठित है, | . 
वह सौर, दिव्य, सावित्रापि का ही प्रवग्य भाग है। सौर अम्नमि ही प्रवग्य बन कर प्रथिवी ह 
में अन्तर्ग्याम सम्बन्ध से प्रविष्ट होता हुआ, पार्थिव आठ वसुओं के सम्बन्ध से, पाथिव 
आप:-फेन-मृत-सिकतादि आठ अवयबों के सम्बन्ध से, एवं प्रातःसबनीय पाथिव अष्टाक्षर 
गायत्री छन्द के सम्बन्ध से अष्टावयब बन जाता है। जो कि पाथिव अष्टमूत्ति गायत्र अग्नि 

_ #ुमाराग्रमि' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका “नामकरण” संस्कार में दिग्दशन कराया जा 
चुका है। प्रथिवी की प्रातिस्विक सम्पत्ति बने हुए ये आठों अग्नि, किवरा एक ही अभ्निके 
आठ रूप अहः-रात्रि के सम्बन्ध से दो अवस्थाओं में परिणत रहते हैं। अहःकाल में इन 
अग्रियों के साथ इन के घमूलरूपात्मक सौर दिव्य सावित्राप्रि का भी सम्बन्ध रहता है। इसी 
सम्बन्ध से ये अग्नि दिव्यगुण से युक्त रहते हुए इन्द्रभाव से युक्त रहते हैं। जब प्रथिवी रात्रि 
का अनुगसन करती है, तो उस समय ये पाथिव अग्नि सौर-दिव्याप्रि सम्बन्ध से विच्युत 
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22१2 महक ०० कि पिन एल एन हक 


गुरुणाउनुज्ञातः, उपसंग्रह्म गुरू, समिधोउ्भ्यादाय, परिश्रितस्योत्तरतः कुशेषु प्रागग्रेष...। 
पुरस्तात्‌ स्थित्वाइष्टानामुदकुम्भानां- थे अप्स्वन्तरभ्रय०? इत्येकस्मादपों ग्रहीत्वा, तेनामि- ब 
पिध्चवते--'तेन मामभिषिश्चामि०! इति ।--पा० गृ० सू० २॥४५। 
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ऋम्मयीएपरोक्षा 


होते हुए प्रथिवी के 'गर! (विष) भाग से युक्त हो जाते हैं। प्रथिवी का निर्म्माण-- 
'अद्भ्यः पृथिवी! इस श्रुति के अनुसार पानी से हुआ है। पानी वरुणप्राणप्रधान बनता 
हुआ आसुर है। आसुरभाव दिव्य-सम्पति को नष्ठ करने वार, चेतना को अभिभूत करने 
वाला एक प्रकार का गर है। वारुणी रात्रि में इस की प्रधानता रहती है, अतएव रात्रि- 
'सगरा नाम से प्रसिद्ध है। इसी गर भाव के सम्बन्ध से अष्टावयब अग्नि भी आसुर- 
 भावयुक्त बना रहता है। ऐसा आसुर अश्नि वारुण पानी के द्वारा आठ दोष उत्पन्न किया 
करता है, जो कि दोष गोद्य-उपगोश्य-आदि नामों से प्रसिद्ध 


शरीर का जकड़ जाना 'भोह्या दोष शरीर में जलन पंदा हो जाना 'उपगोश् 
दोष है। शरीर में शोथ ( सूजन ) आजाना 'म्य॒पर॑ दोष दै। मन का उत्साह शून्य 
बन जाना 'मनोहा' दोष है। जठराप्नि का सत्द पड़ जाना ( मन्दाप्ति हो जाना) 
अस्खल' दोष है। अज्ञ अड्ज में पीड़ा हो जाना 'विछुजा दोष है। शरीर का दुर्गल्धि- 
युक्त बन जाना तनदूषु* दोष है। एवं इन्द्रियों का स्वव्यापार में शिथिक् बच जाना आठवाँ 


(न्द्रियहा दोष ६। ये आठों दोष बस्तुतः अप्नि से उत्पत्य नहीं होते। अग्नि तो स्वस्वरूप 
से इन आठों दोषों को दूर करता है। परन्तु चद्दी अपम्ि जब आप्य वरुणघर्मों से यक्त हो 
जाता है, तो इन दोषों का कारण बन जाता है! अतः ये आठों दोष वरुण के ही मानें 
जायंगे। दूसरे शब्दों में वरुणाप्नि ही इन दोषों का प्रवत्तेक है। वर्षाक्षुतु में इसी वारुणाप्रि 
की प्रधानता रहती है। अतएव इस क्ूतु में- वर्यालु दोष) छुप्यसम्दि' के अनुसार वातादि 
धातु कृपित हो जाते हैं। शरीर का जकड़ जाना, जलन ऐदा हो जाना, सूजन हो जाना, 
उत्साह का मन्‍द पड़ जाना, अप्नि का मन्‍्द हो जाना, भूख न छूयना, वातव्याधि से अज्गों 
का जकड़ जाना, आदि दोष इसी कूतु में प्रधानरूप से आक्रमण करते हैं। पानी के संसर्ग से 
उत्पन्न अग्नि के ये आठों दोष हट जाय॑, एवं अभि का दिव्यभावात्मक, ऐन्द्र, रुचिकर-हितकर 
भाव प्रस्फुटित हो जाय, प्रकृत मन्त्र इसी रहस्दा्थ का स्पष्टी करण कर रहा है। मन्‍्त्रशक्ति 
के प्रभाव से रहनेवाला भी आप्य दोष पलायित हो जाता है, एवं अप्ि का गुणमय दिव्य रूप 
प्रकट हो जाता है,--अचिन्त्यों हि मणि-सब्वौ-पधीनां प्रभाव!' पर विश्वास रखनेवाले 
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श्रद्धालु के लिये यह मान लेना सर्वथा विप्रतिषतिशुल्य है। इस प्रकार-'ये अप्ध्वन्तरभ्॒य;०* 
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भाष्यभूमिका 


इत्यादि मस्त्र से एक घट से जल छेने के अनत्तर उस सन्‍्त्रपूत जल से बह ब्रह्मचारी निम्न लिखित 
मन्त्र बोरूता हुआ अपने शरीर का अभिषेक ( स्नान ) करता है-- क्‍ 


'ततेन मामभिषिश्वामि-श्रियै, यशसे, अक्मणे, बक्मवर्चसाय' । 


« ( दिव्यगुण से युक्त बने हुए ) उस जल से श्री, यश, ब्रह्म, ब्रद्यवचंस्‌ इन चार सम्पत्तियों 


के लिए में अपना अभिषेक करता हूं | 
जिस प्रकार वारुण पानी आठ दोष उत्पन्न करता है, वहां यह दिव्यपानी श्री- यशादि 


का प्रवत्तक है। अध्यात्मसंस्था में आत्मा ( ब्रह्ममूत्ति संस्काय्य॑ भूतात्मा ) . वुद्धि-मन- 
पाश्चभोतिक शरीर, ये चार प्रधान पवे हैं। ब्रह्ममूत्ति आत्मा की कान्ति अह्यवच! ( ज्ञान- 
प्रधान तेज ) है, बुद्धि की कान्ति विद! है, मन का वेसव यश है, शरीरकान्ति श्री है। दिव्य- 
पानी के स्नान से अध्यात्मसंस्था के चारों पर्व क्रमशः चारों गुणों से युक्त हो जाते हैं, यही 
मन्त्र-रहस्य है । 
.._ गायत्रसम्पत्ति प्राप्त करने के छिए जो आठ उद-कुम्भ ( जछघट ) रक्खे जाते हैँ, उनसे 
इसी प्रकार ये अप्स्वन्तरभ्रय०” इल्यादि मन्त्र बोलते हुए जछ लिया जाता है। आठों से 
जल्ग्रहण के लिए तो यह एक ही मन्त्र है। किन्तु अभिषेक-मन्‍्त्रों में पार्थक्य है। प्रथम 
अभिषेकमस्त्र पूर्व में बताया जा चुका दै। दूसरा, तीसरा, चोथा) पांचवां-अभिषेक तो 
निम्न छिखित मस्त्रों से किया जाता है, एवं अन्त के तीन अभिषेक तृष्णीं ( बिना मन्त्र के 
चुपचाप ) होते हैँ-- क्‍ द 
ह्वितीय-अभिषेक मन्त्र-येन श्रियमक्ृणुतां, येनावसशतां सुरास्‌ | 
येनाक्ष्याबभ्यपिश्वतां, यद्वां तदश्विना यशञः ॥ इति ॥ 
तृतीय-अभिषेक मन्‍्त्र-आपो हि छा मयो झ्ुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे' । 
..: चहतुर्थ-अभिषेक मन्‍्त्र--यों वर शिवतमों रसस्तस्यभाजयतेह नः । 
0 जे उशतीरिव मातरः” । 
. पच्चथम-अभिषेक मन्‍्त्र--तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | 
पे आपो जनयथा च॑ नः | 
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क्‍ . (२ )- हैं अश्विनी कुमारो!' जिस ( जलीय शक्ति के) प्रभाव से आपने 

.. (अभिषेषद्वारा ) देवताओं को श्री से युक्त कर दिया, जिस से देवताओं को अप्रधर्षणीय 

.. बना डाला, जिस से आपने नेत्रों का अभिषेक कर ( नेत्रों को ) बलवान बना डाछा, आपके 

.... ऐसे ही प्रभावशाली जल से आज मैं अपना अभिषेक कर रहा हूं” । सविता, अश्विनी आदि 

.. आतर्य्यावाणः” देवता कहछाते हैं। प्रातःकाल प्रकृतिमण्डल में इन देवप्राणों का साम्राज्य 

रहता है। इन में दिव्य आज्नेय प्राण के सूचक नासत्य, देख, नाम के अश्विनी प्राण ही माने 

गए हैं। जिन पानियों में अश्विनी प्राण का प्रवेश रहता है, वे पानी दिव्यशक्ति के प्रवर्त्तक 

तो हैं हीं, साथ ही इन के सिच्चन से नेत्रों का बड़ा उपकार होता है। प्रातःकालछ के 

“ओस' के पानी में यही अश्विनीप्राण प्रतिष्ठित रहता है। अतएवं यह पानी नासाहछिद्र से 

पीने से नेत्रज्योति की अतिशयरूप से वृद्धि करता है। विशेषतः शरतपूर्णिमा की रात्रि का 

ओस का जल तो नेत्रों के लिए बड़ा ही उपकारक है। क्योंकि, इस दिन अश्विनीप्राणघन 

अश्विनीनक्षत्र का साम्राज्य रहता है। इसी प्रकार आगे के मन्त्रों से भी इन्हीं दिव्य- 

शक्तियों का आधान होता है, जिनका विस्तारभय से प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । 
स्थाछीपुछाकन्याय से पाठकों को सभी के तात्त्विक अथों का अनुमान लगा लेना चाहिए । 

.. इस प्रकार यथाविधि आठ उदकुम्भों से स्नान कर ब्रह्मचारी निम्न लिखित मन्त्र बोलता 

.._ हुआ पहिले तो मेखछा को मस्तक की ओर से निकाछू कर भूमिपर रख देता है, अन्तर 

दृण्ड का परित्याग कर देता है-- 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधर्मं वि मध्यम श्रथाय | 
अथा वयमादित्य-व्रते तवानागसो अदितये स्याम |! 


“हे बरुण ! आप हमारे ऊपर के बन्धन से हमें विमुक्त कीजिए, नीचे के पाश से हमें छुड़ा- 
इए, एवं मध्य के पाश को ढीछा कीजिए। है आदित्य । इन तीनों पाशों से विमुक्त होकर 
सर्वेथा निरपराध रहते हुए ( अब ) हम आप के ( यज्ञात्मक ) ब्रत (कर्म ) में आ रहे हैं। 

. अतएव हम भविष्य के लिए स्वेथा दीनता रहित हों, ( ऐसी कृपा कीजिए ) | 
...त्रिव्वत्‌ मेखला में नीचे, ऊपर, बीच में, इस प्रकार तीन गाँठें छगाई जातीं हैं। ये तीनों प्रन्थियां: 
 ब्रिबल्धन की सूचिका हैं। ब्रह्मचर्य्याश्रम में आचार्यगृह में रहने वाल ब्रह्मचारी अपनी तीनों 
शक्तियों से सवंथा परतल्त्र रहता हुआ उन नियमपाशों से बंधा रहता है, जिन नियमों का 
९० ७१३ 





भाष्यभमिकां 


बिना किसी उच्छुट्ठछता के समावत्तेनपय्येत्त अनुगसन करता हुआ यह याज्षिक-ओऔत-संस्कारों 
का अधिकार प्राप्त करने में समर्थ होता है। ब्रह्मचारी की ऊध्वे लक्षण ज्ञानशक्ति मेखछा के 
ऊध्व॑ बन्धन से मर्य्यादित रहती हुई परतन्त्र रहती है। इस आश्रम में इसका ज्ञान पदे पदे 
गुरू के आदेश का ही अनुगामी बना रहता है। मध्य लक्षण क्रियाशक्ति मेखढछा के मध्य 
. बन्धन से, एवं अधोलक्षण अर्थशक्ति मेखछा के अधो बन्धन से मर्य्यादित रहती हुईं परतस्त्र 
है। ब्रह्मचारी का सारा कर्मंकलाप, भिक्षादि अथसंप्रह, आचायंसीमा से सीमित है 
यहाँ इसके ज्ञान-कर्म्म-अर्थ का कोई मूल्य नहीं है। आचार्य कहे, वह सममको, आचाय 
कहे, सो करो, एवं आचार्य कह्दे, उन अर्था का उपभोग करो । इसी सीमाभाव को सूचना के 
छिए त्रिप्रन्थियुता, त्रिद्॒तक्कता, मेखछा बांधी जाती है। 
समावर्त्तनान्तर यह उस गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाला है, जहां इसे स्वतल्त्रता अपे- 

क्षित है। कैसी स्वतन्त्रता, ? आदित्यकर्म्मानबन्धिनी स्वतन्त्रता। अबतक यह पाथिव- 
ब्रतों का अनगामी था, अब यज्ञ-तपो-दान लक्षण, विद्यासमुश्चित आदित्य ब्रतों का अनुगामी 
रहेगा । आहवनीयाप्रिरूप आदित्य ही इसका शिरोभाग है। अतएवं शिरोभाग की ओर 
से इस मेखछा को बाहर निकाछता हुआ ब्रह्मबचारी यह सूचित कर रहा है कि, म॑ इन बन्धरनों 
. से इस लिए नहीं निकल रहा कि, भविष्य में सवंधा उच्छुछल हो जाऊं। अपितु आजतक 
में मूठाधारस्थानीय पार्थिवत्रतों का प्रधानतया अनुगामी था, अब भविष्य में शिरोभागोप- 
लक्षित आदित्य के ब्रतों ( बन्धनों ) में रहूंगा | वहां इन पूर्वेबन्धनों से काम नहीं चलछ सकता । 
अतः बड़े आदर के साथ इन बन्धनों का परित्याग करता हूं । 
इस प्रकार मेखछा का मन्‍्त्रपूवक, दण्ड तथा मृगचस्म का तूष्णीं परित्याग कर, 
परित्याग काल में हीं ( मन्त्र द्वारा ) आदित्यब्रत में रहने की प्रतिज्ञा कर, स्वच्छ धोतवस्त्र 
पहिन कर ब्रह्मचारी निम्न-लिखित मन्त्रों से 'सूस्योपस्थान! करता है-- 





१-- उद्यन्‌ भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्धिरस्थात्‌ प्रातर्य्यावभिरस्थात्‌ । 
दशसनिरसि दशसनि मा कुर्वाविदन्‌ू मागमय ॥ 


.... २--उदयन्‌ आज्सृष्णुरिन्रो मरुद्धिरस्थादिवायावभिरसथात्‌। 





शतसनिरसि शतसनि मा कुर्वाविदनू मागमय॥ - 





न कम्मंयोगपरीक्षा 


२-उद्यन्‌ आजभूृष्णुरिन्द्रों मरुद्धिरस्थात्‌ सायंयावभिरस्थात । 
सहस्सनिरसि सहस्सनि मा कुर्वाविदन मां गमय ॥' इति॥ 





प्रातःकालोपलक्षित प्रातःसबवन से आरम्म कर, सायंकाछोपलक्षित सायंसवन तक विश्राट 
सूथ्य की ज॑ंसी स्थिति रहती है, उक्त तीनों मन्त्रों से उसी स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ है। 
इन्द्र-बाता-भग-पूषा-आदि १३२ प्रा्णों की समष्टि ही 'सूय्य” है। इनमें स्ब-ज्येष्ठ, स्वश्रेष्ठ, 
यज्ञसच्वाछक, यज्ञपति, आत्मस्वरूपप्रवत्तेक, बृहतीद्वारा आयुः:-स्वरूप रक्षक, धी भागद्वारा 
बुद्धि का प्रवद्धक, अन्यतम “इन्द्र! प्राण ही सूच्य से उपलित है। न्द्रतुरीया ग्रह यहन्ते' 
के अनुसार सूय्यस्थ यह इन्द्रप्राण 'मरुत्वाव!ं नामक, सप्त-सप्तकात्म ( ४६ ) बायुविशेषों से 
युक्त होकर ही पाथिव प्रजा की अध्यात्मसंस्था में प्रविष्ठ होता है। वबस्तुतः रश्मियों के 
द्वारा ही इस इन्द्रप्राण का त्रछोक्य में विस्तार होता है, जेसा कि देव वहन्ति केतवः, 
इशे पिश्वाय-स्थ्यम्‌! इत्यादि यजुम्मन्त्र से स्पष्ट है। यदि केवछ रश्मियों के द्वारा ही 
इन्द्रपाण का प्रथिवी की ओर आगमन होता, तो इसकी सर्वतः व्याप्तिन होती। क्योंकि 
सत्य सूख्य से चारों ओर वितत होने वाली रश्मियाँ भी सत्यभाव के कारण कजुमाग का ही 
अनुसरण करतीं हैं। इसी कऋूजुभाव के कारण रश्मियों के सन्धिस्थान इन्द्रव्याप्ति से वस्चित 
रह जाते हं। परन्तु अन्तरिक्ष सबथ्चारी वायु देवता इस कमी को पूरी कर देते हैं। वायु 
स्वयं क्रृत बनता हुआ सतवत्र व्याप्त है। रश्मिसन्धियाँ भी वायु से खाली नहीं हैं। परिणाम 
इस वायु व्याप्ति का यह होता है कि, वायु में प्रतिष्ठित, ब्रीध, अतएवं रश्मिग्राहक दिकसोम 
के प्रभाव से सोर-रश्सियों का इतस्ततः-सवत्र प्रतिफकन हो जाता है। इस प्रकार मरु- 
त्वान-वायु के सहयोग से छिद्रभावयुक्त पवित्र रश्मियाँ “अच्छिद्र-पवित्र' बन जातीं हैं। प्रातः- 
. अध्यानह-सायं, तीनों काछों में मर्त्सहयोग से इन्द्रदेवता सवंत्र अच्छिद्ररूप से व्याप्त हो 
. रहे हैं। सर्वत्र व्याप्त हो जाना, मर्तूसहयोग का एक फल है। दूसरा फल है-“आजतेज' 
का विकास | 
वर्च-भाज-द्य म्न-सुम्न॑ आदि भेद से तेज की अनेक जातियाँ मानीं गइ हैं। 
ज्ञानीयनेज “बच! है। दूसरों की दृष्टि में चकाचोंध पेदा कर देने वाछा, रूपज्योतिस्मय तेज 
'आज' है | आभूषणों से उत्पन्न होने वाढा सोन्द्य्य विशेष “ुम्न' है। कर्म्मकौशलछलक्षण 
_चांतुय्य 'सुम्न' है। बचे का अभि से, भ्राज का इन्द्र से, घुम्न का विश्वेदेवों से, एवं सुम्न 
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का पार्थिव पूषाप्राण से सम्बन्ध है। अतएवं अम्निप्रधान ब्राह्मण का प्रातिस्विक तैज “्रह्म- 
वबर्च” माना गया है। इन्द्रप्रधान क्षत्रिय का तेज 'श्राज” माना गया है। एवं रत्न-मणि-मुक्ता 
सुवर्णादि आभूषणों से अलडक्ृत, विश्वेदेव प्रधान वश्यों का तेज '्युस्न' माना गया है। एवं 
शिह्प-चातुय्य में निपुण शूद्रतेज 'सुम्न' कहलाया है। 

हमारे इस ब्रह्मचारी को गृहस्थसंस्था का शासन करने के लिए, आज 'भ्राज! तेज को 
भी आवश्यकता पड़ गई है। सूय्यस्थित इन्द्रदेवता स्वयं तो रूपाधिष्ठाता हैं हीं, साथ ही 
वायुगत सोमसम्पर्क से इनकी यह रूपज्योति ओर भी अधिक प्रदीप्र हो गई है। यही प्रदीघ्त 
तेज आ्राज! है। वायुस्थित सोमपान से भ्राजमान बने हुए इसी इन्द्रात्मक सूय्य की स्तुति 


करते हुए महृषि कहते हैं-- 


“विभाड-बृहत्‌ू-पिबतु. सोम्य॑ मध्यायुदद्ययज्ञपतावपिह तम्‌ । 
बातजूतो यो अभिरक्षति त्मना” ग्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ 
5यजुः सलं० ३३।३० । 


इसी अ्राजतेज से मरुह्णसहचारी इन्द्र-'भ्राजभृष्णु! बन रहे हैं। इनके आज ने 
अलोक्‍्य के इतर सब आजतेजों की भर्त्सना कर दी है। कोई इनके सामने दृष्टि नहीं ठहरा 
सकता। ऐसे ये श्राजजिष्णु देवता प्रात््यावादि इतर प्राणदेवताओं से युक्त होते हुए त्रेलोक्य 
में प्रतिष्ठित हैं। मन्त्रों के पूर्वाद्«ों का अथे इसी विवेचन से गताथ है। 

प्रत्येक गृहस्थी को स्व-स्व गृहस्थ-संस्था के यथावत्‌ सच्चाछून के लिए ज्ञानानुगत ब्रह्मयलछ 
( ज्ञानशक्ति );, क्रियानुगत क्षत्रवल ( क्रियाशक्ति ), एवं अर्थाचुगत विड्बल ( अथंशक्ति ) 
तीनों बल अपेक्षित हैं। ये तीनों बछ ही भ्राजभृष्णु, महत्सहचारी इन्द्र से मिलते हैं, परन्तु 
भिन्न भिन्न देवताओं के सहयोग से। अप़ि, उषा, अश्विनी, सविता, यम, ये प्रातर्य्यावाणः” 


देवता हैं। प्रातःसवनोपलक्षित प्रातःकाल में इन्द्र इनसे युक्त रहते हुए ब्रह्मबल के प्रदाता बनते ... 


. हैं। छन्द, क्र, वृषाकपायी, आदि “सायंयावानः” देवता हैं। सायंसवनोपरक्षित सायंकाल 


...... में इन्द्र इनके सहयोग से विड्बछ के प्रदाता बनते हैं। एवं दोनों की सन्धि में स्थित-- 
.._ पृश्निमाता; मरुत, आदि के सहयोग से क्षत्रबल के प्रवर्तक बनते हैं । 





तोनों सवनों में सौररश्मियों का क्रशः १०-१००-१००० संख्याओं से वितान 


रे . होता है; जेसा कि. _ इंशोपनिषद्धिज्ञानभाष्य/ ह्वितीय खण्ड के “गायत्रीमात्रिंक क्‍ 
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चेदनिरुक्ति! प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है। इन्हीं संस्थाओं के क्रण-धन से क्रूक- 
यजुः-साम-अथवे वेदों को क्रशः २१--१०१--१०००--६, शाखाएं होतीं हैं, जिनका मौलिक 
रहस्य उक्त ईश-प्रकरण में ही स्पष्ट किया गया है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल यही वक्तव्य है 
कि; तीनों मन्त्रों से सूथ्योपस्थान करता हुआ स्नातक ब्रह्मचारी ग्रहस्थानुबन्धी आदित्यतेज 
का ही अपने ब्रह्ममाग में ( भूतात्मा में ) आधान करता है। 

सूथ्योपस्थानान्तर ब्रह्मचारी दधि-तिछ, दोनों में से किसी एक का प्राशन ( भोजन ) 
करता है । यह प्राशनकम्म 'सूय्योपस्थान! से आहित इन्द्रसंस्कार को दृढ़मूल बनाने के 
लिए ही होता है। उपस्थानकम्म से इन्द्रदेवता इसकी अध्यात्मसंस्था के अतिथि बन जाते 
 हैं। आगत अतिथि का भोजनादि से सत्‌कार करना मुख्य मानवधर्म्म है। उधर 
सान्‍्नाय्यलक्षण द्धि ( दही ), एवं तिल, दोनों इन्द्र के प्रातिस्विक अन्न मानें गए हैं। 
बरुण से प्रतिमूच्छित इन्द्र ही का नाम दधि है, एवं वरुण से प्रतिमृच्छित इन्द्र ही का नाम 
_ 'तिरः है। अतएव दोनों में से अन्यतर (एक ) पदार्थ का यहां प्रहण हुआ है। इस 
प्राशनकस्म पर ही एक प्रकार से समावत्तेन संस्कार की समाप्ति है। अब आगे इस सम्बन्ध 
में इसे जो कम्म करने पड़ते हैं, आचायं की ओर से जो आदेश मिलते हैं, उन सबका गृहस्थ 
मर्य्यादा से सम्बन्ध है। जिनकी इतिकत्तेब्यता दृढ़ता के छिए इसी संस्कार में पूरी 
करकी जाती है। अब ब्रह्मचारी उन ब्रह्मचर्य्यानुगत नियमों को छोड़ता हुआ दन्तधावनादि 
गृह्मकम्मा में प्रवृत्त होता ह्ठे | 

द्धि, अथवा तिल प्राशनानन्तर जटा-छोम ' ( केश ) नखादि हटा कर ( क्षौर करा के ) 
. स्नान करता है, स्नानान्‍्तर उदुम्बर (गूलछर ) की लकड़ी के दाँतुन से निम्न लिखित मन्त्र 

बोलता हुआ दन्‍्तधावन करता है-- 


अन्नाधाय व्यूहध्य॑सोमोी राजायमागमत्‌ | 
समे सुख अमाक्ष्ये यश्सा च भगेन च ॥ 


_कहलनकत फाइल मत कननोकिन के ज+ 0 कम नकणकनत, 


१ दधि-तिलान्‌ वा प्राश्य, जटालोमनखानि संहृत्य-औदुम्बरेण दन्तान्‌ धावेत। 
“पा० ग्रु० ९५ । 
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“हे दांतो। तुम अन्नाथ ( अन्नग्रहण ) के लिए ( अपना सुव्यवस्थित रूप से ) व्यूहन 
करो। अर्थात्‌ अन्नचव्ण प्रक्रिया के अनुरूप तुम्हारी पंक्ति समान रहे । क्योंकि ( दन्‍्तधा- 
वनरूप से ) यह सोम राजा यहां (दांतों में) आया है। यह तुम्हें साफ-सुथरा करेगा, 

साथ ही यश और ऐश्वय्प से युक्त करेगा” । 

मन्त्र साधारण सा, दनतधावन भी एक सामान्य कर्म्म। परन्तु इस कम्म का सहत्व 


कितना बड़ा ? विचार कीजिए। दांतों को साफ न करने से प्रतिदिन का खाया अन्न 


अनुशयरूप से दांतों, विशेषतः दन्तछिद्रों में जमता जाता दै। काहलास्तर में यह कौटाणु 
उत्पन्न कर देता है। ये उत्पन्न कीटाणु अन्न के साथ उदर में प्रविष्ट होते हुए अभिमान्चध के 
कारण बन जाते हैं। स्वास्थ्यविधातक इस दोष से बचने के लिए जहां प्रतिदिन दांतुन करना 
आवश्यक है, वहां दिव्यवीय्य-रक्षा के इच्छुक द्विजाति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, 
कहीं यह दल्तधावन के उपकरण ( प्रचलित पाउडर, ब्रश आदि असत्‌पदार्थों से सम्पन्न 
हुए ) दोषवद्धक तो नहीं हैं ?। अवश्य ही प्रचलित साधन दाँतों को तो मोती-सा चमकदार 
बना देंगे, परन्तु चूंकि ये पवित्र सोमगुण से बच्चित हैं, यही नहीं, द्व्यभावों को आवृत 
करने वाले केश-ब्रुश, चर्बी आदि अभक्टय- पदार्था के सम्मिश्रण से सम्पन्न पाउडर आदि 
दिव्यभावों को मलिन कर डालेंगे | हमें सफाई वह पसन्द है वह ग्राह्य है, जो मूतशुद्धि के साथ 
. साथ आत्मभावों की रक्षा करती रहै। न कि केवल भूतशुद्धि की अधिष्ठात्री बनती हुई वह 
सफाई आत्मभावों को मलिन करदे। शास्त्र ने जिस वस्तु' से ( उदुम्बरादि काष्ठ से ) 
दृत्तधावन का आदेश दिया है, उस में दोनों धम्म विद्यमान हैं। चर्वित दल्तथावन ब्रश के 
: प्रपितामह का भी काम देता है, एवं इस का सोमगुण कीटाणुओं को मारने के साथ साथ 

द्व्यभाव का भी रक्षक बनता है। इसी दिव्यभाव के अनुरोध से वर्णमेद से दल्तघावन 
की नाप में पार्थक्य हुआ है, जेसा कि निम्न लिखित वाक्य से स्पष्ट है- 


२--खदिरिश्च कदम्बनश्ध करजश्च तथा बट:। 
तिन्तिडी वेणुप्रष्टन्च आम्रनिम्बोल्थेव च || १ | 


अपामागगंश्व बिल्वश्च अकश्चोदुम्बरस्तथा | 8 8 मी जल कक 


एते प्रशस्ता: कथिता दन्तथावनकम्मसु || २॥ 


पट... 








रे 
कम्मेयोगपरीक्षा 


दम्बरेण,' द्वादशाज्ञ, लसम्मितेन, कनिष्ठिकाग्रवत्‌ स्थुलेन दन्तान्‌ धापयेदू ब्राह्मण, 
अष्टंगुलेन वेश्यः' । । 





। त्रिय 'तेज्! ( ज्योति ) का उपासक हैं, एवं बेश्य विश्वेदेवा- 





त्मक अन्न का उपासक है। इस दृष्टि से जगती ब्रह्म है, जगती द्वादशाक्षरा है, अतएव 


ब्राद्ण का दुल्तधावन १९ अह्ुुछ रुस्बा होता है। तेज विराद है, विराद 
त्रिय के लिए १० अक्लुलक दल्तघावन विहित दै। विश्वेदेवों 








है, अतएब तदुपासक क्ष। 
सस्बन्ध है, अनुष्ट्पछन्द ( सप्ताहोरात्रवनत्तविज्ञानाबुसार ) अष्टाक्षर है। 


८ भक्ुछ दुल्तधावन का विधान हुआ है। 

इस प्रकार यथाविधि दल्तधावन कर; वत्पश्वार 'अज्लोदर्तन'* ( उबटने ) से शरीर को 
म्छ, चिक्कण बनाता है। उद्वत्तनानन्तर पुनः 'सलऊख्तान! करता है। मलसत्रान के अनच्तर 
लता हुआ मुख, तथा नासिका पर चन्दनादि का 'अलुलेपन' करता दै-: 





(५ 


में तर्पय, चक्षुम्में तपेय, श्रोत्रं में तपेय 
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. (२)--“द्वादशाक्षरा जगती” --वाणडय ब्ा० 8१३ 

. (३)-“विराड वै छल्दस्सा ज्योति” “खायडबआनदीरी६ 
2०२६० --शत० ब्रा० १॥१।१२२ द द क्‍ क्‍ जा 
उ० ब्रा० १4।७ ० 








. ( ४)-दशाक्षरा बे विराद, 
. (_नवेखंदेबा अदुडुमं समभरन जी” डन् आर भव 
३--उतसाय॑, पुनः स्वात्वा, अलुढेपन नासिकयोमुखस्य चोपगृह्लीति--“प्राणापानौ ० | 

















भाष्यभूमिका 


अनन्‍्तर 'प्राचीनाबीती बन कर--' पितरः शुन्धध्वमर यह मन्त्र बोलता हुआ स्लान 
किए हुए जल को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा में डालता है। अनन्तर पुनः चन्दनादि छगा 
कर निम्न लिखित मन्त्र का उच्चारण करता है-- 


च्ी 


सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं सुवर्चा मुखेन । | 
सुश्रुत्‌ कर्णाम्यां भूयासम! इति । तप ५ । 


इसी प्रकार मन्त्रपूवंक वस्रधारण, पुष्पप्रहण, पुष्पबन्धन, कर्णालक्कारधारण, उष्णीष ( पगड़ी ) 
धारण, छत्रग्नहण, वेणुमय दृण्डघारण, आदशे मुखदर्शन, उपानह-घारण आदि कर्म्म यथाविधि 
किए जाते हूँ, एवं यहां पर आकर इस का ब्रह्मचर्य्याश्रम समाप्त हो जाता है, गृहस्थ घस्मों का 
आरम्भ हो जाता है। आज से इस की श्रेवर्णिक' संज्ञा हो जाती है। अब यह गुरुगृह से 
स्वगृह छोटने वाला है। गृहस्थाश्रम में इसे किन किन यमधर्म्मो का पाछन करना चाहिए 0 
उन स्नातक सम्बन्धी यों की शिक्षा सर्वान्त में और दी जाती है । 
. १--अ्थोंपाज्जन के निमित्त ब्राह्मण नृत्य-गीत-वाद्यकम्म से प्रथक्‌ रहे। हां, मनोविनोद 
... के छिए, स्वेच्छा से यदाकदा गानकर्म्म कर छे। 
_*-बिना प्रयोजन रात्रि में न दूसरे गाम में जाय, न दौड़ छगावे। । 
३-( क ) कूप के तट पर बेठ के उसके भीतर न भुके, (ख ) वृक्षों पर चढ़ने का ् 
साहस न करे, ( ग )--नीच से पाषाणादि फेंक कर फल न तोढ़े, (घ )--संध्या के है 
समय मार्ग गसन न करे, (७ )--नम्न होकर स्नान न करे, (च )-पवत-गर्त्तादि 
उद्यावच स्थानों को न छांघे, ( छ )--कभी अश्छील भाषण न करो, ( ज॑ )--उद्यन्त- . ६ 
अस्त सूर्य्य को न देखे । क्‍ 
४--वर्षा के समय सिर को बिना ढके गमन करे | 
£- पानी में अपनी परछाई न देखे । 
९ अजातलोम्नी', विपुंसी, एवं षण्ठ पुरुष का उपहास न करे | 


री 4 समय पर केशलोमादि उत्पन्न न होने पर स्री को 'अजातलोम्नी' कहा जाता है। पुंरुषबत जिसके 
... जेख पर झश्रु आदि विन्द् रहते हैं, वह स्त्री 'विपुंसी? कहलाती है । नपुंसक को 'षण्ड' कद्दा जाताहै।... 
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कम्मयोगपरीक्षा 


७--गशिणी, सकुछ, भगारू, मणिधनु, इन चारों को इन प्रत्यक्ष नामों से न बोछ कर 
क्रमशः--विजन्या, नकुछ, कपाछ; इन्द्रधनु, इन नामों से व्यवहृत कर । 
- ८-नीलीबस्त्र कभी घारण न करे। 
६--अपने संकल्प में दृढ़ बना रहे। 
१०--सब ओर से आत्मा को सुरक्षित रक्खे | _ 
- .. ११--सब के ख्राथ मिन्रतापूर्ण व्यवहार करे--इत्यादि । 


७-(? ५ )-विवाह 


विवाहसंस्कार वह संस्कार है, जिससे संस्कृत होकर प्रजापति 'बेद-लोक-प्रजा-धम्म॑ 

. इन चार सृधश्टियों के सजन में सम होते हैं। विवाहसंस्कार प्रजापति का पहिला संस्कार है। 

उसकी पहिली कामना है--'स एकाकी न रेमे, तदू द्वितीयमेच्छत्‌, पतिश्च पत्नी च' 

(बृ० ० १४।३ )। गर्भाधानादि इतर संस्कार प्रजापति के विवाहसंस्कार के पीछे होते हैं । 

अपने शरीर के आधे भाग से पत्नी उत्पनन कर वे स्वयं गर्भीभूत बनते हैं। चूंकि विवाह- 

संस्कार प्रजापति का पहिछा संस्कार है, अतएव इसी प्राकृतिक रहस्य को संकेत विधि से 

सूचित करने के लिए गृद्प्रन्थों में गर्भाधानादि इतर संस्कारों से पहिले ही “विवाह संस्कार' 

की इतिकत्तंव्यता प्रतिपादित हुई है । क्‍ 

विवाहसंस्कार वह संस्कार है; जिससे संस्कृत होकर ह्विजाति वेद-छोक-प्रजा-धम्मं, इन 

चर भावों की कृतक्ृत्यता सम्पादन करने में समर्थ होता है। बिना विवाह के न तो इसे 

वेदमूलक “यज्ञकर्म्म' का अधिकार दे; न छोकप्रतिष्ठा है, न प्रजासमद्धि है, न धस्मसंग्रह है। 

जिस संस्कार के बल से यह अपने अध्यात्म प्रपत्च को अधिमूत प्रपन्च के द्वारा अधिदेवत 

. प्रपच्च के साथ युक्त करने में समर्थ होता हे, वह यही विवाह संस्कार है। बिना इस 

... संस्कार के पुरुष 'अड्धवृगल' है, “अड्धेन्द्र'ं है, अपूर्ण है। पूर्णपुरुष (ईश्वर प्रजापति ) के 

साथ सायुज्यभाव प्राप्त करने के लिए इसकी अद्धेन्द्रता की पूणन्द्रता में परिणति अपेक्षित 

है। एवं अद्ध॑न्द्र पुरुष की यह पृणन्द्रता एकमात्र 'पत्नी' संयोग पर ही निभर है। यही पत्नी 
इसके अर्द्धाकाश को पूर्ण कर इसे पूर्णपुरुष के समकक्ष बनाती है। इल्हीं सब प्राकृतिक 
कारणों के आधार पर महषियों नें इस संस्कार को 'आवश्यकतम' संस्कार माना है। 
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सामान्य दृष्टि रखनेवाले छोकिक मनुष्यों की बात जाने दीजिए। उनकी दृष्टि में तो 'विवाह' 
एक प्रकार का छौकिक कर्म्म है। वेषयिक तृप्ति का साधनमात्र है। अतएवं इनका “विवाह' 
विवाह-घधर्म्मा से सवंथा बहिष्कृत-है। परन्तु एक आस्तिक, भारतीय, ह्विजाति की दृष्टि में 
तो विवाह एक अलौकिक सम्बन्ध ही बन रहा है। जिन दो व्यक्तियों का यह संस्कार 
होता है, उन दोनों का आत्मा एक बन जाता है, शरीरमात्र प्रथक प्रथक्‌ रहते हैं। अतएच 
लोकान्तरों में भी इस दाम्पत्यभाव का प्रवाह प्रवाहित रहता है। “सह धम्म चरताम्‌ 
के अनुसार विवाह एक ऐसा घधास्मिक संस्कार है, जो कभी किसी भी उपाय से विच्छिन्न 
नहीं किया जा सकता | द द 

सम्वत्सर प्रजापति की हमने ( उपनय प्रकरण में ) खगोल में व्याप्ति बतछाई है, एवं इस . 


. सम्वत्सर प्रजापति का (गर्भाधान प्रकरण में ) कश्यपसंस्था के साथ सम्बन्ध बतछाया 


गया है। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि, सम्वत्सरप्रजापति कश्यपाकार में परिणत होकर 
ही प्रजासष्टि में समथ होते हैं । सम्वत्सरमण्डलावच्छिनन, कश्यपप्रजापति को सीमित करने 
 बाछा खगोर ही इन्द्र की पू्णव्याप्ति से पूर्णन्द्र कहछाया दै। 'नेन्द्राइते पवते धाम किश्वन 
के अनुसार इस सम्पर्ण खगोल में इन्द्रतत्त्व व्याप्त हे। इस इन्द्रप्राण के “अग्नि-सोम' ये दो 
तत्व नित्य सहयोगी माने गए हैं। इन दोनों में से अग्निसहयोग से इन्द्रात्मक कश्यप 
प्रजापति सूर्य्यात्मना पुरुषसृष्टि का प्रवत्तेक बनता है, एवं सोमसहयोग से चलन्द्रात्मना स्त्री- 
सृष्टि का उत्पादक बनता है। अभप्निप्रधान, सोर, आधे भाग से पुरुष, एवं सोमप्रधान, चासन्‍्द्र, 
आधे भाग से स्त्री का विकास हुआ है। अतएव पुरुष आग्नेय कहलाया है, एवं स्त्री सोम्या 
कहलाई है.। 

सम्व॒त्सरप्रजापति के 'अहः-रात्रि! ये दो प्रधान पे हैं। इन दोनों का क्रमश 
सम्व॒त्सरमण्डल्मध्यवर्त्ती सूथ्यं, तथा चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध माना गया है। अहः:कालू 
में चन्द्रगभित ( सोमगर्भित ) सूस्य का साम्राज्य है, रात्रि में सूय्येगर्मित चन्द्रमा का 
साम्राज्य है। अहःकाछ सम्ब॒त्सर का आधा भाग है, रात्रि आधा भाग है। दोनों के 
समन्वय से अहोरात्रलक्षण सम्बत्सरचक्रपूर्ण बना हुआ है। जिन्हें पक्ष, मास, अयन, 


..... आदि कहा जाता है, वे सब भी तो अहोरात्र के परिप्लव से सम्बन्ध रखते हुए अह्दोरात्रात्मक 
......॑ हीं हैं। अतएव अन्‍्ततोगत्वा सस्वत्सर-स्वरूप का पर्य्यवसान अहोरात्र पर ही मान 
3 रा लिया जाता है, जेसा कि निम्न छिखित श्रुतियों से स्पष्ट है-- क्‍ 








दी अिक 
कम्मयोगपरीक्षा 


१--- एतं हर व सम्वत्सरस्य चक्र ५ यदहोराशे 7] --ऐतरेय ब्रा० ७५३० । 
२--अहोरात्राणीष्टका। . ( सम्बत्सरस्थ )| |. 7 ब्रा० ३१११०४ । 
३--'एतावान्‌. वे सम्बत्सरो, यदहोरात्रे। . -को> बा १७५। 

(| ०) विष्णु पे क्र ड़ त्रि ु वांत्स त् $ [सच 
४--अह॒बें विष्णुक्रमाः, रात्रिवात्सप्रम । एतद्ा इदं सब॑ अ्रजापतिः, 


5 प्रजनयिष्यंश्च॒प्रजनयित्वा चाहोरात्राभ्यामुभयत। पय्यंग्रह्मात्‌' | 
ह गड * बहंओ --शत» ब्रा० ६।७४।१२ | 


*.. बात यथार्थ में यह है कि, सम्वत्सर का स्वरूप ऋृत अप्नि, तथा ऋत सोम के अन्न-अन्ना- 


: दात्मक यज्ञ सम्बन्ध से सम्पन्न हुआ है। अप्नि तेज है; सोम स्नेह है। तेज अहः है, स्नेह 
रात्रिहे। इन दोनों से ही सम्पूर्ण सम्बत्सर व्याप्त है। जिन्हें हम दिन-रात कहते हैं उन में 
: वार्थिवप्रजाबुबन्धी तेज:-स्नेह तत्वों का उपभोग हो रहा है। जिन्हें हम शुक्ध-णपक्ष कहते 

हैं, वे उन में आन्तरीक्ष्य प्रजा ( पितर ) चुबन्धी तेजः--स्नेहतत्वों का. उपभोग हो रहा है । 
एवं जिन्हें हम उत्तरायण-दक्षिणायन कहते हैं, उन में दिव्यप्रजा ( देवता ) नुबन्धी तेज:-स्नेह- 


तत्वों का उपभोग हो रहा है। हमारी दृष्टि से षण्मासात्मक उत्तरायणकालछ तेजो भाव के 


कारण दिव्यप्रजा के लिए एक दिन दै; एवं षण्मासात्मक दक्षिणायन काल एक रात है। 
एवमेव हमारी दृष्टि से पश्चद्शदिनात्मक शुह्वपक्ष पितरप्रजा की एक रात है, पश्चदशदिनात्मक 
. क्रष्णपक्ष पितरप्रजा का एक दिन है। अहोरात्र शब्द इसी आधार पर विचाछी मानें गए 
हैं, जेसा कि आश्रमविज्ञान! में स्पष्ट किया जा चुका है। वक्तव्यांश यही है कि, रात्रि से 
स्नेहतत्व उपलक्षित दैं, एवं अहः से तेजोभाव अमिप्रेत है। इन्हीं दोनों के समन्वित रूप का 
नाम सर्व? ( सम्बल्सर ) है, जैसा कि--द्वयं वा इदं सब-स्नेहक्चेब, तेजशच। तदुभय- 
महोरात्राभ्यामाप्तमर ( शा० श्रा० १७५ ) इत्यादि “शाट्वायन' श्वुति से स्पष्ट है।. 

जेसा कि पूर्व में कहा गया है, तेजोमय अहःकाल में सौर अभ्नि को, एवं स्नेहमयी रात्रि में 


चान्द्रसोम की प्रधानता है। प्रथिव्यनुगत, अम्नीषोमात्मक, सम्व॒त्सरीयखगोल इस अहो- 
रात्र के सम्बन्ध से 'दृश्य-अदृश्य” भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। राज्यवच्छिनन, 


चान्द्रसौस्यप्राणप्रधान, सौराप्रिभर्मित, अधेविष्वदृव्त्त से युक्त अद्धसम्व॒त्सर चक्र अदृश्य- 


सम्वत्सर चक्र है। एवं दिनावच्छिनन, सोर आग्नेयप्राणप्रधान, चान्द्रसोम गरसित, अध- 
"बिष्वदृवृत्त से युक्त अद्धंसम्व॒त्सर चक्र दृश्य सम्वत्सर चक्र है। अदृश्य, सौम्य सस्वत्सर चक्र... 


७२३ 





भाष्यभूमिका 


से श्लीसष्टि का विकास होता है, अतएव 'तिरोभाव”' इन का स्वाभाविक धस्म माना गया 
है। दृश्य सम्वत्सर चक्र से पुरुषसृष्टि का विकास हुआ है । पर आम 
रात्रि में प्रथिवी का जहां अपना धर्म विकसित रहता है, वहां अहकाल में पार्थिव 
विवर्च सौरधर्म्म से आक्रान्त हो जाता है। एथिबी गाहेँपत्य है, इस का अप्लि गृहपति नास 
से प्रसिद्धदे। अतएव ख्ली को घर की प्रतिष्ठा माना गया है। गृहसंस्था का सश्बारून एक- 
मात्र खली पर ही अवरूम्बित है। छज्जा-शीछ-विनयादि स्वाभाविकधर्म्मा से नित्ययुक्त रहते 


हुए स्षियों को किन किन धर्मों का अतुगमन करना चाहिए ९ इसी प्रश्न का समाधान करते 


हुए स्मृतिकार कहते हैं- 
.. १--भत्तु) समानव॒तचारित्वम्‌ू--( पति के धम्मों का अलुगमन करना )। 


.. २--अवश्र-ध्वशुर-गुरु-देवता-अतिथिपूजनस्‌--( सास, ससुर, गुरू, देवता, अतिथियों 


का यथानियंम आदर सत्कार करना ) | 


. ३--सुसंस्कृतोपस्करता--( ग्हस्थ के वल्च-अन्न-पात्र-आदि परिमहों को यथाव्यवस्थित, 


. परिष्कार के साथ सुब्यवस्थित रखना ) | 
.. ७9--अमुक्तहस्तता--( बड़ी सावधानी से आवश्यकतानुसार, आय-व्यय का समतुरूत 


हम करते हुए खच करना ) | 
. १-सुगुंपमाण्डता-( अन्न-घृत-शकरा आदि से युक्त भाण्डों को सुरक्षित स्थान में 
._. रंखते हुए, यथानियम इन्हें संभाछते रहना ) 
 ६--मड़लाचारतत्परता-( परिवार की मज्लठ कामना के लिए कुलदेवता, कुलदेबी, 
..... पितर, आदि की परितुष्टि के छिए यथासमय माज्डलिक उत्सवादि करते रहना )। 
. ७>--भत्तरि ग्रवसिते5ग्रतिकम्मक्रिया--( पति के विदेश रहने पर शृज्ञारादि क्रियाओं 
श का परित्याग कर कतुबृत्ति का अनुगसन करना )। 
.. ८--परगृहेष्वनमिगमनसू--( बिना प्रयोजन, केवछ सनोबिनोद के लिए दूसरों के घरों 
में भूल कर भो नजाना )। 


१--“तिर इवैव चिचरिषति” ( शत० ४४१६ )। “गृहा वे पत्ल्ये प्रतिष्ात |... 


. “-शत० ३३११० 5 2 
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करम्मयोगपरीक्षा 


. $---द्वारदेश-गवाश्षेष्वनवस्थानम--( घर के द्वार में, जाली-मरोखों में, बाहर के बरांडे 
प्ें, जहां मानववग्ग का यातायात, एवं दृष्टि सम्बन्ध बना रहता है, न बेठना )। 
१०--बाल्य-योवन-वाधेक्येष्वपि पित॒-भत्‌ -पुजाधीनता-( अपनी तीनों अवस्थाओं 
में क्रशः पिता-पति-पुत्र के न्‍्यायोचित, मर्थ्यादारक्षक, मधुर अनुशासनों के अनु- 
सार चलना )। 
११-मृते भतेरि ब्रह्मचस्यं, तदन्वारोहणं वा--( पति के आत्यन्तिक वियोग हो जाने 


. पर या तो यावज्जीवन ब्रह्मचय्य शत्रत का पाठन करना, अथवा पतिशरीर के साथ 
ही चितारोहण करना )। 


... नाल स््रीणां प्रथग्‌ यज्ञो, न त्रतं, नाण्युपोषितम। 
. पति झुश्रूषते यत्तु तेन स्वर्ग महीयते ॥ १॥ 
_ पत्यौ जीवति या योषिदुपवासब्तं चरेतू। 
आयु। सा हरते भच्तुनरक चेव गच्छति ॥ २॥.. 
क्‍ मृते भत्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचरय्ये व्यवस्थिता " । 


स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ३॥ 
 +-विष्णरु्छति: २० अ० । 


सूथ्य का चूंकि बाह्य संस्था से सम्बन्ध है, अतएव तत्प्रधान पुरुष बाह्य संस्था का स्चा- 

छक माना गया है। सौम्यकर्म्मानुगता स्री, तथा उम्रक्मानुगत पुरुष, दोनों जबतक 

विवाह सूत्र से सीमित नहीं बन जाते; तबतक दोनों हीं “अद्धंवृगल' हैं, अद्धन्द्र हें। “अपने 

अग्नीषोमात्मक, अतएवं ( स्री-पुरुष ) मूत्ति, सम्ब॒त्सर स्वरूप से पहिले सप्तपुरुषपुरुषात्मक _ 

क्‍ वचिताप्मिमय प्रजापति एकाकी थे। वे एकाकी रमण करने में अपने आप को असमर्थ देखकर 

 स्मण-साधन भूत किसी दूसरे की इच्छा करने छगे । उन्होंने स्वयं अपने आप को ही पति 

पत्नी, इन दो रूपों में परिणत कर डाछा । इसी लिए तो प्रजापति की इच्छा से उत्पन्न, उन्हीं 

का यह दूसरा रूप “अद्धंबृगल' ( आधा कटा हुआ भाग ) है 


' 9०५ 
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ु हे अर 

वे न रेमे। तस्मादेकाकी न रमते। स दितीयमेच्छत्‌। से हेतावानात, 
यथा स्त्री-पुमांसौ संपरिष्वक्तो । स॑ इममेवात्मान दधा पातयत्‌ । ततः पतिश्च, 
पत्नी चामबताम्‌। तस्माद्डशगलमिव स्व:-इति ह स्माह याज्वल्कयः | 


+-बुद्ददा० उप० वाशरे । 





उक्त श्रुति का तात्त्तिक अथ यही है कि, सम्वत्सर चक्र की उत्पत्ति से पहिले “्ह्य-निःश्व- 
सित” नामक अपौरूषेय वेदसूर्त्ति, सत्याप्रिघन स्वयस्भू प्रजापति का ही साम्राज्य था। खष्ट्य- 
नुबन्धी काम-तपः-श्रम भावों से इस स्वायस्मुव वागप्मि में श्लोम उत्पन्न होता है। यह 
बागप्नि ही क्षुब्ध होकर एकांश से अबृरूप में परिणत हो जाता है। यही अबृभाग गोपथ 
में ब्रह्म का 'स्वेद” कहलाया है ( देखिए, गोपथ ब्रा० १११ )। यही अप्‌-भाग उस ब्रह्म 
. का अपना ही ( अप्नि का ही ) दूसरा रूप दै। इन दोनों रूपों के समन्वय से ही ब्रह्मप्रजापति 
पूर्व कथनानुसार सम्बत्सर रूप में परिणत होते हैं। इनका आधा सस्वत्सर पुरुष है, आधा |। 
सम्व॒त्सर स्त्री है । | 
विष्वद्वत्त गोल दै। परन्तु इसका आधा भाग ही पुरुष में आता है, शेष आधा । 
अदृश्यमाग स्ली का उत्पादक बनता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि, पुरुष अर्द्धाकाशात्मक 
रहता हुआ अछु्द्र है। पूरे विष्वद्बृत्त में ६०-६०-६०-६० इस क्रम से चार पाद हैं। अत- 
एव विष्वदवृत्तावच्छिनन सम्वत्सर प्रजापति *चतुष्पात्‌' कहछाया दें। इसके दो पाद अग्नि- 
प्रधान हैं, दो पाद सोम प्रधान हैं। अतएब अम्निप्रधान पुरुष भी द्विपात्‌ है, सोमप्रधाना 
स्री भी दिपदा है। जब तक चारों मिल नहीं जाते, तब तक इन में चतुष्पाद ब्रह्म की पूर्णता 
का उदय नहीं हो सकता। सस्वत्सर प्रजापति स्वयं यज्ञमूत्ति हैं। यह यज्ञस्वरूप पूर्ण 
आकाश से सम्पन्न हुआ है। अतएव यज्ञकरम्म में दीक्षित होने से पहिले पुरुष को पत्नी- 
. ग्रहण द्वारा अपना आधा आकाश पूरा करना पढ़ेगा। जेसा कि निम्न लिखित वचनों 
: पे स्पष्ट है ५. हे 5 








...... _१--अयज्ञो वा एपः-योउपत्नीकः । न प्रजाः प्जायेरन्‌ । पत्न्यन्वास्ते, यज्ञ 


पैवाकः । 
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२--अथो अधथों वा एप आत्मन,-यत्‌ पत्नी। यज्ञ धृत्या, अशिथिलभावाय 
सुम्नजसस्त्वा वर्य सुपल्लीरुपसेदिमेत्याह | यज्ञमेव तन्मिथुनी करोति' 


2५ । 
“(० का० ३॥३॥५ 


२-- जघनारों वाउएप यज्ञस्थ, यतपत्ी' । 
“शत० १।३।१।१२ 


४--अर्धों ह वाउएप आत्मनो, यज्जाया। तस्माद्यावज्जायायां न विन्दते, नेव 
तावत्‌ प्रजायते । असर्वों हि तावदू भवति। अथ यदेव जायां विन्दते, अथ 


प्रजायते। तहिं हि स्वों भवति। सब एतां गति गच्छानीति, तस्मा- 


ज्जायामामन्त्र यते' । 
““शशत० ५॥२।१।१० 


५-- मिथुनाद्ाउअधि प्रजाति: । यो वे प्रजायते-स राष्ट्रभवति। अराष्ट्र' बे स 
भवति, यो न प्रजायते' । 


““रींत ० ९ ४)१॥५ 
६-- आत्मवेदमग्र आसीत्‌-एक एवं । सोउकामयत-जाया मे-स्थातू, अथ प्रजायेय । 
अथ वित्त में स्यात्‌, अथ कम्म कुर्वीय इति। एवावान्वे कामः। नेच्छ॑स्च- 
नातो भूयों विन्देत्‌ | तस्मादप्येतल्न काकी काम्रयते-जाया में स्यात्‌, अथ प्रजा- 
येय, अथ वित्त में स्थात्‌, अथ कम्में कुर्वीय, इति। से यावदप्येतेषामेकेक न 
प्राप्नोति, अकृत्स्न एवं तावन्मन्यते | तस्य-उ-कृत्स्नता' हु 


“-शत० १४४२।३० 


७--तस्मादयमाकाशः स्व्रिया पूय्यते । 


“-ब्ु० उप० १।४।३ 





निष्कर्ष यही हुआ कि, जिस पुरुषाथसिद्धि के लिए द्विजाति के गर्भाधानादि संस्कार होते 
/ जिस पुरुषार्थ सिद्धि के लिए यह शाख्नोक्त यज्ञादि कर्मों का यथासमय अनुगमन करता 
है, वह पुरुषार्थ बिना विवाह संस्कार के कभी सिद्ध नहीं हो सकता। अपनी अध्यात्म 


३४७ | *अ 
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संस्था को अधिदेवत संस्था के साथ मिला देना ही इसका परम पुरुषाथ है, जसा कि आश्रम- 

विज्ञानास्तर्गत “ईश्वरीय विभूति' परिच्छेद में विस्तार से बतछाया जा चुका दै। उस पूण 

के साथ इसका योग यज्ञद्वारा ही हो सकता है। एवं स्वयं बिना पत्नी के अपूर्ण रहता हुआ 
यह पुरुषार्थशाधक यज्ञ में एकान्ततः अनधिक्ृत है। पृर्णमद/ के लिए 'पूर्णमिद! निष्पत्ति 

प्रत्येक दशा में अपेक्षित है । इस प्रकार अपने वेय्यक्तिक पुरुषाथ के लिए इसे विवाह करना 
आवश्यक है | हे 

... इसके अतिरिक्त देवक्लण, तथा पितृक्षण नाम को दो कजदारियाँ इस पर मौर रहती 
हैं। इन्हें हटाए बिना भी इसका कल्याण सम्भव नहीं है। इन दोनों क्रूणों का क्रमश 

यज्ञ, तथा प्रजोत्पत्ति से ही निराकरण होता है। एवं ये दोनों हीं साधन पत्नीसम्बन्ध पर 
ही निर्भर हैं। इस प्रकार प्रत्येक दशा में द्विजाति के लिए यह संस्कार आवश्यक हो जाता 
है। चंकि इस संस्कार का इतर देशों की तरह केवल दृष्टफल ही नहीं है, अपितु इसके द्वारा 
परलोक तक के सम्बन्ध सथ्चालित हैं, अतएब विवाह कम्म के सम्बन्ध में विशेष नियमों 
का अनुगमन करना पड़ता है। जिनका गृह्मप्रन्‍्थों, तथा स्मृति-अन्‍न्थों में विस्तार से 


निरूपण हुआ है । 

विवाहसंस्कार से सम्बन्ध रखने वार्लीं जाति, गोत्र, बय. आदि मर्य्यादाओं के अनुप्रह से 
ही वर्णप्रजा का वर्णधर्म्म सुरक्षित रहा है, जो कि वर्णधर्म्म आय्यप्रजा का सर्वस्व है। स्व-स्व 
जात्यनुगत शुद्ध रजोवीय्य से उत्पनन सल्तानें हीं बल-वीय्यं-पराक्रमवर्ती बन सकतीं हैं, एवं 
ऐसी ही सन्‍्तानें राष्ट्र-अभ्युदय का कारण बनतीं हैं। जो महानुभाव विवाह-जंसे धा्म्सिक 
संस्कार को संसगंदोषजनित प्रवाह में पड़ कर इसे एक छोकिक-कम्म मानने की भूल करते 
हुए अन्तर्जातीय विवाह, विवाहविच्छेद, आदि के समर्थक बनते हैं, अवश्य ही वे आष॑सम्यता, 
आपषे॑संस्कृति के अन्‍्यतम शत्रु हें। विवाहसंस्कार के सम्बन्ध में कन्या, वर की आयु का, 
ज्ञाति का; गोत्र का, तत्तत्‌ प्रक्रियाविशेषों का, तत्तन्मन्त्रविशेषों का, तत्तत्‌ पदाथविशेषों का 
नियन्त्रण क्‍यों छंगाया गया ? इन सब प्रश्नों की उपपत्ति के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित 

है। इधर हमारा यह संस्कार प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा है 
.. झतणएव इस संस्कार से सम्बन्ध रखनेवालीं उपपत्तियों का भार अन्य स्वतन्त्र निबन्ध पर 
: छोड़ते हुए यहीं इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण दिला 
देना आवश्यक होगा कि, शास्त्रीयः इतिकत्तेव्यताओं के अतिरिक्त इस संस्कार में जिन 


...._ माज्जललिक देशाचार, कुछाचार आदि का ग्रहण हुआ है, वे सब भी ग्रामव्चन॑ च कुयः 
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..._ (पा० गृ० १८११ छू०)--“अथ खल्चावचा जनपद्धर्म्मा;, ग्रामधर्म्मश्च, तान्‌ विवाहे 


... अतीयात्‌” ( झ्ाश्वछायनीय गृ० सू० १७१ )-इल्यादि शास्तरादेशानुसार श्राह्म हैं| हां, जिन 
..._ रुढ़िवादों से शास्रीय-संस्कार के स्वरूप की हानि होती है, वे अवश्य ही त्याज्य हैं 


'अअलअननन नननानकनकन्‍क+ 





ल्ज्ल्ल्लिससससस्सडडिििला55_२२५+स+-+ल-+-+-+ 


-(/ $ )--अभिपारिपिह:-- 





ला ० ऑन्‍णजनननारात 





.... विबाहसंस्कार के अनस्तर “अभिपरियह! संस्कार किया जाता है, जिसकी इतिकर्त्तव्यता 
. पारस्करसूत्र के आरस्भ में हीं प्रतिपादित है। अप्नि का आत्मा में आधान करना ही “अभिपरियह! 


:: .. है। आत्मसंस्था ब्रह्म-देवमेद से दो भागों में विभक्त है। उधर आहित होनेबाछा अप्नि भी 
..._ पर्थिव-सौर भेद से दो ही भागों में विभक्त है। पार्थिव गायत्राप्नि धाईपत्याप्निः है, सौर 
... सावित्राप्नि आहबनीयाप्नि! है। गाईपत्याप्नि 'भूतारित! है, आहवनीयार्नि 'देवाग्नि! है। 
.... भूताग्निस्मार्च अग्नि है, देवाप्रि शत अपनि! है । इसी आधार पर अग्निपरिप्रहलक्षण यह अग्न्या- 
हब “ घानकम्म 'स्मात्तआधान'-श्रौतआधान' भेद से दो भागों में विभक्त है। स्मार्च अग्नि के 
.. आधान से आत्मसंस्था का ब्रह्मभाग संस्कृत होता है, एवं शत अग्नि के आधान से आत्मसंस्था 


का देवभाग संस्क्रत होता है। देवभाग-संस्कारक औरत अग्ल्याधान का श्रोतसंस्कारों में 


. - अन्तर्भाव है, अतएवं इस की इतिकर्त्तव्यता भी श्रौसग्रस्थों में ही दै। एवं ब्रह्ममागसंस्कारक 


का . स्मात्ते अग्व्याधान की स्मार्त्तसंस्कार में हीं गणना है, अतएव इस की इतिकर्त्तव्यता भी 
.. स्मात्तंसूत्रों में हीं प्रतिपादित हुई है। इन दोनों अग्निपरिप्रहों का पार्थक्य सूचित करने के 


.._ छिए ही स्मार्त अग्निपरिप्रह जहां. * आवसधथ्याधान' नाम से व्यवहृत हुआ है, वहां श्रौत 


*< . अग्निपरिमद “अग्न्याधाना नाम से प्रसिद्ध हुआ है अस्तु, प्रकृत में हमें स्मात्ते-आव- 
'... सध्याधान! लक्षण अग्निपरिम्रह का ही दो शब्दों में द्ग्दशन कराना है। 
घर के छिए वंदिक भाषा में “आवसभ' शब्द प्रयुक्त हुआ है। चंकि प्रकृत स्मार्त अग्नि. 


. , आवसथ (घर) में प्रतिष्ठित किया जाता है, अतएव इसे आवसबथ्य” अग्नि कहा जाता है। 
.._ अग्तिपरियह संस्कार से इसी गृह्य अग्नि का आधान होता है, अतएव यह कर्म्म-आवसो्या 


.._ धान! नाम से प्रसिद्ध दे। आवसध्याधान दारकाले! (पा० गशृ० सूत्र १२) के अनुसार 
. विवाहकम्म के अनन्तर, होनेवाढे विवाह के ही अद्भभूत चतुर्थीकर्म्म की समाप्ति के पीछे 


... सपल्लीक यह कर्म्म किया जाता है। « दायाद्रकाले-एकेषास! के अनुसार इस का दूसरा 
. / वकल्पिक समय दायविभाग के अनन्तरः भी माना गया है आवसश्याधान एक ऐसा कृम्मे 











भाष्यभूसिका 


है, जिस के आरम्भ होते ही द्रव्यव्ययसापेक्ष पञश्चमहायज्ञादि करता आवश्यक हो जाता है । 
बहुत सम्भव है, भातृवर्ग इस द्वव्यव्यय में प्रतिबन्‍्ध उपस्थित कर। इसी आधार पर दाय- 
विभागानन्तर भी इस का समय मान लिया गया है। परन्तु उस अवस्था में इसे प्रायश्रित्त 


और करना पड़ता है। जो इतिकत्तेब्यता श्रौत- “ध्वातु:प्राश्यौदनकर्म्म' की है, वही इतिकत्तें- 
॒ क्‍ अल सूः 
व्यता इस कर्म्म की है, जैसा कि -चातु!प्रा्यपचनवत्‌ स्वेश' सूत्र से स्पष्ट है। गृह्य अग्नि 


का भूत से सम्बन्ध है, भूत अर्थ सम्पत्ति है। अपने गृहस्थः सम््यालन के लिए वही इस 
आपधान कर्ता को सर्वप्रथम अपेक्षित है। उधर वर्णो में बेश्य ही अथंशक्ति का अधिष्ाता 
माना गया है। अतः बहुपशुसम्पत्ति से युक्त वेश्य के घर से अग्नि छाकर ही आवसबथ्याधान 
होता है, जैसा कि-वैश्यस्य बहुपशोग हादग्निमाहत्य' सूत्र से व्यक्त दै। श्रौत अग्ल्या- 
धान में अरणिमन्थनप्रक्रिया से अग्नि निकाला जाता है। कितते हीं आचार्य्यां का इस स्मात्ते 


 अग्न्याधान के सम्बन्ध में भी यह कहना है कि; जब कि ओऔत चातु:प्राश्योदनवत््‌ सब कम्म 


यहां होते हैं, जब कि यह भी एक प्रकार का अग्ल्याधानकम्म ही है, तो क्‍यों नहीं यहां भी 
अरणिमन्थन द्वारा ही अग्निपरिग्रह किया जाय । सूत्रकार ( पारस्कर ) भी-- “अरणिप्रदानमेके' 
कहते हुए इस वैकल्पिक पक्ष में भी अपनी सम्मति प्रकट कर रहे हूँ । 


इस संस्कार का मुख्य प्रयोजन है, ब्रह्मभाग में श्रोत अग्नि के आधान की योग्यता उत्पन्न 





करना। पार्थिव अग्नि के आधार पर ही सौर दिव्य अग्नि का आधान द्वोता है। 
पार्थिवाग्नि के संग्रह के छिए, दूसरे शब्दों में अध्यात्मसंस्था में प्रकृति से ही प्रतिष्ठित प 
अग्नि में अतिशयाधान करने के लिए यह अग्निपरिग्रह संस्कार आवश्यक समझा गया है । 
एवं यही इस संस्कार की संक्षिप्त उपपत्ति है । 

यज्ञाधिकारसमपंक, अतिशयाघायक, कणवेधादि-अग्निपरिग्रहान्त इन आठ “्अजुब्रत- 





 संस्कारों' से ही तत्तदर्ण तत्तद्धिक्रत कर्स्मों में प्रदत हो सकते हैं। इन्हीं से छन्‍्दोमर्य्यादा- 


विकासपूर्वक हिजत्व का आविर्भाव होता है। जेसा कि स्मृति कहती है-- 


... 'उपनयनादिमित्र तचर्ग्याभिसतत्रतैश्चाष्टमि:-स्वछन्दः. सम्मितों बाह्मणः क्‍ 
.... एएं पा देव-पिहणां भवति, उन्दूसां पारं गच्छति, छन्दसामायतनम्‌ |. 


रा. < । ल्‍ " आप इत्यष्टा---अनुव्रतसंस्कारा म- हे ० ० रे 7 मा) ॥ मा, क्‍ 
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३ अथातः पश्च-धम्मशुद्धिसंस्कारा। भावकाः 
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. थ्थाविधि सम्पन्न होने वाले १६ स्मात्ते संस्कारों से अपने बरह्मभाग को सुसंस्क्रत बनाकर 
 गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाले द्विजाति के लिए इन “धम्मंशुद्धिसंस्कारों'! का भी विशेष महत्व 
माना गया है। जिन आठ “गर्भसंस्कारों' से दोषमाज्जन हुआ है, एवं जिन आठ “अनुबत- 
संस्कारों' से अतिशय का आधान हुआ है, उस दोष रहित परिस्थिति को, तथा आहित अतिशय 
को सुरक्षित रखने के लिए अवश्य ही ये संस्कार अपेक्षित हैं। यदि इन संस्कारों का अनुगमन न 
किया जाय; तो सतत आक्रमण करने वाले अघादि इसे दोषयुक्त भी बना दंगे, एवं प्राप्त अतिशय 


भी निकाल फेंकेगे। वे ही पांचों संस्कार क्रमश -'शरीरशुद्धि-द्रव्यशुद्धि अधशुद्धि एन; 


शुद्धि।-भावशुद्धि! इन नामों से प्रसिद्ध हें । 
तमोगुणप्रधान पाच्चभौतिक शरीर मछों का कोश ( खजाना ) है। मल, मूत्र, छाछा, 


 स्वेद, केश, नख, किट्ट, कफ, अपानवायु, आदि बारह म्छों की इस में प्रधानता मानी गई है। 
..._ श्वपावन शक्ति से मछों का शोधन करने वाढे आत्मा के साथ जब तक इन मलों का अच्त- 
.._ श्याम सम्बन्ध रहता है, तबतक तो ये ( आत्मवित्त बनते हुए ) कोई हानि नहीं करते । परन्तु 


... जब ये आत्ममण्डछ की सीमा से बाहिर निकल जाते हैं, आत्मा के प्रवग्यं बन जाते हैं, तो आत्मा 


की पावक शक्ति से वज्चित होते हुए दोषप्रवत्तेक बन जाते हैं। एवं उस दशा में बहिरयय्याम 
. सम्बन्ध से शरीर में प्रतिष्ठित इन मछों को आत्मदूत मन इन से आत्यक्तिक घृणा करता हुआ 
' शीघ्र से शीघ्र शरीरसंस्था से इन्हें बाहिर निकाछ देना चाहता है। ग्रहस्थी का कत्तेव्य है कि, 
मानस ग्लानि के उदय से पहिले पहिले ही बहिय्याम बने हुए इन मरों का प्रतिदिन, नियत 
समय पर प्रयास पूवेक निराकरण करता रहे। यथासमय ( ब्राह्मम॒ह्त में ) उठकर मछ-मत्र 
का परित्याग, दल्तधावन, स्नान, आदि कम्म ही पहिछा शरीरशुद्धिसंस्कार दे। “कृत्य- 
केशनखब्मश्र ; शान्‍्तो दान्‍्तः शुचित्रत/” इन मछविशोधक संस्कारों से इस का पाआभो- 


तिक शरीर पवित्र हो जाता है। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि; शुद्धिकर्मम में. हे 


. वे ही साधन, वे ही पदार्थ गृद्दीत होंगे, जिन में द्व्यभावों का समावेश रहेगा। प्राणभाग से रा 
. असुरभावयुक्त बने हुए० साधन शरीर को तो स्वच्छ अवश्य कर देंगे, चमकदार बनो दंगे 5. 
परन्तु शरीरसम्बद्ध आत्मदेवता की दिव्यशक्ति निर्वीय्य हो जायगी। आम 


७३१ 
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जिस प्रकार पाश्वभौतिक शरीर की मल्युद्धि अपेक्षित है, एवमेव शरीर के उपयोग में 
आने बाछे द्रव्यों की भी शुद्धि आवश्यक है। भोतिक द्रव्य ' गुण-दोषमय सम! 
के अनुसार दोषों से भी युक्त रहते हैं। यह दोष ' प्राकृतिक-आगल्तुक' भेद से दो भागों में 
विभक्त हैं। सत्व-रज-स्तमोगुणों के भेद से वल्ल-धातुपात्र-अच्न आदि के स्वरूप में भेद 
रहता है। जो व्यक्ति जिस वर्ण का होगा; तदूग़ुणक प्राकृतिक द्रव्य ही उसके 
उपकारक बनेंगे। प्रकृतविरुद्ध (स्वभाव विरुद्ध ) द्रव्यों का उपयोग प्रकृति को अस्वस्थ 
बना डालेगा। अतएब उपयोग में लेने से पहिले ही यह विवेक कर छेना चाहिए कि, कोन 
पदार्थ हमारे स्वभाव के अनुकूछ बनता हुआ निर्दोष है, एवं कौन सदोष है? विवेकानल्तर 
सदोष प्राकृतिक द्वव्यों का परित्याग कर देना चाहिए, निर्दोषों का संग्रह कर लेना चाहिए। 
प्रकृत्यनकूछ द्व्यों का आपने संग्रह कर लिया। परन्तु इन में भी आगन्तुक दोषों का सम्मि- 


श्रण होता रहता है। वस्त्र-पात्र-अन्न आदि को यदि स्वच्छ-शुद्ध नहीं किया जायगा, 


तो मल्नावस्था में आते हुए ये दोषयुक्त बन जायेंगे। एवं इनके सम्पक से शरीर भी मलिन 
हो जायगा। अतएवं उपयोग में आनेवाले द्रव्यों की ( घर-शय्या-अआसन-पाकघर-वस्त्र- 


पात्र-अन्न आदि द्वव्यों को) शुद्धि भी आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं। यही दूसरा 
'द्रव्यणुद्विसंस्कार' है। शरीरशुद्धि, तथा द्रव्यशुद्धि, इन दोनों का यद्यपि परम्परया आत्मा 


. पर भी प्रभाव पड़ता है, परन्तु इनका प्रधान सम्बन्ध शरौर के साथ ही माना गया है। 
 अतप्व इन दोनों संस्कारों को हम 'स्थुलुशरीरसंस्कारकर्संस्कार' दी कहेंगे। 

तीसरा है-- अघशडिसंस्कार' । जनन-मरण सम्बन्धी आशौच से आत्मवीय्य में 

( अथर्वासूत्र द्वारा ) 'अशुचि! लक्षण आशौच-दोष का सडक्रमण हो जाता है। इसी को 

_ आध' कहा जाता है। शुक्रगत पितरप्राण के सापिण्ड्य भाव से उसी अच्ट अथर्वा सूत्र के 

. द्वारा आशौच सम्बन्धी दोष सम्पूर्ण छुटुम्बियों में व्याप्त हो जावा है, जिसका विशद 


विवेचन 'श्राद्धविज्ञानान्व्गत “'आशौचविज्ञान! नामक प्रकरण में द्रष्टल्य है। इस दोष का 
चूंकि आत्मवीर्य्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतएव इससे आत्मा मलिन हो जाता हैं। इसी की 


. शुद्धि 'अघशुद्धि' कहलाती है, एवं इस शुद्धि का मुख्य साधन हे--'कालयापन | वर्णानुसार 


. १०-१२ आदि दिनों के अनन्तर अपने आप यह अघ दोष निकलछ जाते हैं, अतएवं इल्हें-- 


.... कालयाप्या दोष माना गया है। जबतक आत्मवीय्य के साथ अघ दोष का सस्पक बना _ 
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रहता है, तब तक के लिए देवपूजन, सन्ध्या, तपण, विवाह, उपनयन आदि दिव्यकरम्म नहीं 
हो सकते | शुद्धिस्नान के अनन्तर ही वह यग्रहस्थ व्यवहाय बनता है। 


द चोथा एन 'शुद्धिसंस्कार' है। अघ'” उस दोष का नाम है, जिस के निमित्त हम 
नहीं बनते, अपितु जो प्रकृति के द्वारा जनन-मरणावसरों पर अपने आप उत्पन्न हो जाता 
.. है। एवं एन? उस दोष का नाम है, जो मनुष्य की अज्ञानता से उत्पनन होकर आत्मवीय्य 
. पर आक्रमण करता है। रजस्वला स्त्री के स्पश से आत्मवीय्य में जो अशुचि उत्पन्न होती 
है, उसे एन: कहा जायगा। अतएव ऐसे दोषी को श्रुति ने 'एनस्वी' कहा है। अघ दोष 
.. युक्त गृहमेधी ( गृहस्थी ) जहां 'अशुचि'-'अपवित्र' आदि नामों से व्यवह्मत होगा, वहां एनो- 
_ दोषयुक्त यृहस्थी “पापी'-प्रायश्रित्ती! आदि नामों से पुकारा जायगा। अघदोष जहां 


... आत्मवीय्य को आह्ृतसात्र करता है, वहां एनोदोष आत्सवीय्य को नीचे गिराता है। 


_ अर्घ अशुचिकर है, तो एनः पातक है, जेसा कि आगे आने वाले “वर्गीकरण? प्रकरंण में इन 
. शब्दों की तात्त्विक निरुक्ति द्वारा स्पष्ट हो जायगा । 
प्रत्येक गृहस्थ के घर में १-चल्ली / च॒रहा ), २-पेषणी / चक्की ), ३-उपस्कर 
_( बुहारी ), ४-कण्डनी ( छानें लकड़ी आदि ईंघन ), ५-उदकुम्भ (जलपात्र-परींदा), 
इन पांच कर्मों से प्रतिदिन सूक्ष्म प्राणियों की हिंसा होती रहती है। इस हिंसा कर्म्म से 
.. उत्पन्न पापातिशय का भी आत्मबीय्य के साथ सम्बन्ध अनिवाय्य है। इन पाचों दोषों 
. को दूर करने के लिए ही 'पशञ्चमहायज्ञों' का विधान हुआ है। सन्ध्यादि की तरह इन्हें 


..._ भी देनिक ( नित्य ) कम्म ही माना गया है। जसा कि निम्न लिखित आश्वकायन! वचन 


से स्पष्ट है-- 


मासिक पार्वणं श्रोक्त अशक्तानां तु वाषिकम | 
महायज्ञास्तु नित्या स्युः सन्ध्यावद्वाभिहोत्रवत्‌ ॥१॥ 


( १ )-उक्त पाँचों महायज्ञ क्रशः भृतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितयज्ञ, देवयज्ञ, अद्ययज्ञ 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं। चल्हा अग्निप्रधान है, अग्निदेवता देवताओं के मुख बनते हुए सवदेव- 

.... मूत्ति हैं, जेसा कि-“अग्निः सर्वा देवता' (ऐ० ब्रा० २।३ ) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है।._ 
.... इस अग्निप्रज्वलन से जो जीवहिंसा होती है, उस से अध्यात्मसंस्था का अम्निप्रधान देवभाग 
उर३३. ' 
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मल्न हो जाता है, दिव्यभाव एन: का अनुगामी बन जाता है। इस दोष से बचने के लिए प्रति 
दिन देवयज्ञ' करना आवश्यक है। जिस अग्नि में मोजन का परिपाक होता है, जो कि 'वेश्वा- 
नरः नाम से प्रसिद्ध है, जिस का छोकभाषा में बेसन्दर' यह विक्रत रूप हो गया है, उस में 
भोजन' से पहिल्ले निश्न लिखित मन्त्र बोलते हुए स्वाह्पूवक पांच आाहुति देना ही देवयज्ञ ह्टै। 


१--ओं ब्ह्मणे स्वाहा, इंद अह्मणे, न मम । 
२--ओं ग्रजापतये स्वाहा, इदं श्रजापतये, न मम । 


३--ओ  गृज्माभ्यः स्वाहा, इद गुल्याभ्यो, न मम । रा 

४--ओं कश्यपाय स्वाहा, हद कश्यपाय, न मम । ५. 

४--ओं अलुमते स्वाहा, इंदमलुमतये न मम ।' ह 

(२ )-पेषणी ( चक्की ) भूतात्मक अन्न से प्रधान सस्बन्ध रखने के कारण भूतप्रधाना द । 

है। इस कर्म्म से ( भूतरूप अन्न को चक्की में पीसने से ) जो जीवहिंसा द्ोती है, उससे रे 
अध्यात्मसंस्था का भूतभाग “एनस्वी” बनता है। इसे दूर करने के लिए ही 'बल्ि! रूप. 
भूतयज्ञ का विधान हुआ है। भूतप्रपत्च का “पर्जन्य, जछ, प्रथिवी, धाता, विधाता, वायु, है 
ब्रह्मा, अन्तरिक्ष, सूय्य, विश्वेदेष, उषा, भूतानां पतिः इन १२ अभिमानी देवताओं के साथ है 


नननननननाननननन लिन ननानननमननननिल ना 
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..._ १--पश्महायज्ञ स्मात्तंकर्मम हैं। उधर स्मात्तेवज्ञ की प्रतिष्ठा 'गृह्म' नामक 'आवसबो्याप्रि' है, जेसा कि 
सोलहवें “अप्निपरिग्रह” संस्कार प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इस आवसश्याग्नि से ( जो कि 
नियत स्थान पर सदा प्रतिष्ठित रहता है ) उत्मुक हो कर इस से रसोईघर का अभि अ्रज्वलित किया जाता है।... (६ 
वहीं बलि-वरदेवकर्म्म के लिए अन्न का परिपाक होता है। पाकानन्तर रसोई घर से अड्भरार लाकर पुनः आव- द हे 
सथ्याप्मि में प्रतिष्ठित कर दिए जाते है। वहीं पाकद्रव्य में से द्वादशपवपूरक अन्न रख लिया जाता है। अनन्तर 

..यज्ञोपवीती बनकर अभि ( आवसध्याप्रि ) के उत्तर भाग में बेठ कर देवयश किया जाता है। यदि अप्िस्थापन 

न हो तो, पाकाम्ि में ही पांच आहुतियाँ डाल देनीं चाहिएं, क्योंकि 'अकरणान्मद्गकरणं श्रेय” मार्ग भी श्रेयस्कर 





२--अह्ोउ्ट्धधा विभक्तस्य चतुथथ स्लानमाचरेतू। 


.....//.....  पथ्मेपअयज्ञा: स्थुमोजन तदनल्तरम्‌॥ -कारिका |. «| । 


हट रे है. 





कृम्मयो गप री क्षा 


सम्बन्ध है। अतएव 'पजन्याय नमः, इदं प्जन्याय, न मम इत्यादि मन्त्र बोलते हुए 
यथा स्थान नमस्कारपूर्वेक इन बारहों के लिए बलि-विधान हुआ है। 

( ३ )-डपस्कर ( बुहारी ) से घर साफ सुथरा रहता है। जिस घर में सफाई नहीं 
रहती, उसके सम्बन्ध में यह किवदन्ती प्रसिद्ध है कि--“अरे | इस गन्दे घर में क्या कोई 
भा मानुस रह सकता है!। जिस प्रकार शरीर आत्मा का आंयतन है, एवमेव 
घर शरीर का आयतन है। स्वच्छ ग्रह ही मनुष्य का आयतन बनता है। अतएव 


स्वच्छता सम्पादक उपस्कर से होनेवाली जीवहिंसा का आक्रमण मनुष्य के मानुषमाव का. 
स्वरूप सम्पन्न करनेवाले “'मनुप्राण” पर ही होता है। मनुभाग द्वारा मनु, तथा मनुपत्नी 
'अद्धा' दोनों एनस्वी बन जाते हैं। इस दोष के निराकरण के छिए ही “मनुष्ययज्ञर आवश्यक 


सममभा गया है। आगत ब्राह्मणादि अतिथियों का अन्नादि से सत्कार करना भी “मनुष्ययज्ञ' 

.. है। एवं प्रतिदिन गृह्मपद्धति के अनुसार कम से कम षोडशग्रासपरिसित अन्न ब्राह्मण को 

... देना भी *मनुष्ययज्ञ' है। इससे अन्नग्रहीता ब्राह्मण का मनुभाग तृप्त होता है, इसकी तप्ति से 
. मनु-सम्बन्धी एनोदोष निद्वत्त हो जाता है । 

( ४ )-डदकुम्भ ( जलूपात्र ) के साथ पितरप्राण का धनिष्ठ सम्बन्ध है। क्योंकि पानी 


.._ स्वयं पारंमेष्छ्यप्राण से सम्बन्ध रखता हुआ सोम्य है, इधर पिवरप्राण भी सोस्य हीं माने 


गए हैं-- आयन्तु नः पितरः सोम्यासः! । इस जलकरस्म॑ से होनेबाली प्राणि-हिंसा 
आध्यात्मिक, सोम्यशुक्र में प्रतिष्ठित पित्तरप्राण को एनस्वी बनाती है।इस दोष से बचने के 


.._ छिए प्राचीनावीती बन कर प्रतिदिन स्वधापूर्वक ' पितृम्य। स्वधा नमः यह मन्त्र बोलते 


.. हुए पितरों के लिए बलि दी जाती है, एवं यद्दी 'पितयज्ञ' है । 


( ४ )--कण्डनी ( काष्ठ आदि इंधन सामग्री ) का ब्रह्मभाग से सम्बन्ध है। समिदाधान- 


पूवक ही ब्रह्मचय्य का अनुगमन किया जाता है। “शेष बनेषु मातृष सन्त्वा मर्तास इन्धते 


(कक सं० ६।७४३४ ) इत्यादि सन्त्रवर्णन के अनुसार काष्ठ में प्रसुप्त अग्नि वेदत्रयमूत्ति सोर 


अग्नि का ही प्रवरग्य भाग है | जब इसे मरणधर्स्मा मनुष्य जगा देते ( प्रज्वछित कर देते ) हैं, तो- 


'आदिद वेष राजसि' के अनुसार यह अपने उसी देवछोक ( सूर्य्य्रोक ) में चला जाता है। 


ब्रह्म ही वेद है, सौरअप्नि ही इस की प्रतिष्ठा है। काश में प्रस॒ुप्त अप्नि इसी ब्रह्माप्नि का प्रवग्य 
भाग है, अतएव इस से होने वाली प्राणि-हिंसा अध्यात्मसंस्था के ब्रह्माप्तमि को एनस्वी बना 


डालती है। इसी दोष को हटाने के लिए “ब्रद्ययज्ञ! का विधान हुआ है। प्रतिदिन नियम- 


पूर्वक वेदस्वाध्याय करना ही '“ब्रह्मययज्ञ' है । 
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भाष्यभूमिका 


इस के अतिरिक्त उपयोग में आने वाले इन पदार्था के अनुग्रह से होने वाली स्थुल-सूह्ष्म- 
सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम प्राणियों की हिंसा से शरीर में रहने वाले सुसूक्ष्म कीटाणु भी निरबल बन 
जाते हैं, जिन की निबंलता से यक्ष्मा आदि भयानक रोगों का आक्रमण हो जाता है| 
इस लिए स्व॒तन्वररूप से इन कीटाणुओं की तृप्ति का भी कोई उपाय होना चाहिए। इस के 
अतिरिक्त शरीर के कीटाणुओं को बढ मिल्े, यह भी उपाय करना चाहिए। इस के अतिरिक्त 
पार्थिव प्राणियों की ओर से अच्तरिक्ष में रहने वाले यक्षप्राण-सर्पप्राण-देल्यप्राण-प्रेतप्राण- 
पिशाचप्राण आदि की ओर से भी हमें शान्ति मिलनी चाहिए; सब का अलुप्रह रहना चाहिए, 
इस के लिए कुछ एक दैनिक कर्म्म ओर किए जाते हैं, जिन का पितृयज्ञ में अन्तर्भाव किया 
जा सकता है । पयक्ष्मेतते निर्णेजनम- हद यक्ष्मोो न मर्मा बोलते हुए चायव्य दिशा में 
यहमाप्रवर्तक कीटाणुओं का निर्णजन जल डाछा जाता है। कीटाणुओं को बलप्रदानकरने के 
लिए “गोग्रास' दिया ज्ञाता दै । श्वान-काक-पिपीलिका-भिखारी आदि को यथाशक्ति अन्न 
: प्रदान कर प्राणिवर्ग का अनुम्रह प्राप्त किया जाता! है क्‍ क्‍ 
वर्चमान थुग के शिक्षित समाज के लिए ये सभी आदेश निर्थक बन रहे होंगे। परन्तु 
.. एक आस्तिक भारतीय के लिए ये सभी आदेश भावनाजगत्‌ से सम्बन्ध रखते हुए परम 
उपादेय हैं। श्रद्धापूवंक किए गए ये कर्म्म क्या क्या अतिशय उत्पल्न नहीं करते १ इस प्रश्न 
का समाधान अतीत, एवं वर्तमान भारत की दशा के समतुलन से करना चाहिए। कहां गई 
हमारी बह आत्मशक्ति ९ कहां गया हमारा वह तेज ९ कहां गया हमारा वह बलपौरुष ९ 
कैसे नष्ट हो गई हमारी स्वस्थता ९ क्‍यों आज हम हीनवीय्य बन रहे हें? जिन यक्ष्मादि 
राजरोगों का नाम भी न सुना जाता था, आज उन्हों नें केसे घर कर लिया ? क्यों आज 
हमारे व्यक्तित्व, गृहस्थ, समाज, राष्ट्र सब कुछ अशान्त बने हुए हूँ ? उत्तर के लिए स्मरण 
कीजिए भगवान्‌ के स्ववाक्य का--वर्चते कामकारतः, न से सिद्धिमवाप््नोति, न सुख, 
न परां गतिम! । यद्वा-तद्वास्तु वक्तव्य हमें केवछ यही है कि; प्रत्येक गृहमेधी को पञचपातकों 
से बचने के छिए महामस्त्ररूप इन पांचों महायज्ञों का यथाशक्ति अहरहः अनुष्ठान करना 
चाहिए, जेसा कि निम्न छिखित श्रौत-स्मार्त बचनों से स्पष्ट दै-- क्‍ 


......._१--पिपीलिकाकीटपतज्ञकादा बुमुक्षिताः कर्म्मनिवन्धबद्धा:। 
........ तृप्त्यथेमल्नं हि सया प्रदर्त तेषामि्द ते सुदिता सवच्तु ॥ 














कम्संयोगपरीक्षा 


( १ )--पञ्चव महायज्ञा। । तान्येव महासत्राणि-भूतयज्ञो-मनुष्ययज्ञ:-पित्यज्ञो- का 
देवयज्ञो-ब्रह्मयज्ञ-इति । अहरहभतेभ्यो बलि हरेतू, तथतं भूृतयज्ञं 
समाप्नोति । अहरहदद्यादोदपात्रात्‌, तथत मनुष्ययज्ञं समाप्नोति | अहरहः 
स्वधा कुर्ग्यादोदपात्रातु, तथत पितृयज्ञ समाप्नोति। अहरहः स्वाहा- 
कु््यादाकाष्ठात्‌-आकाष्ठातू, तथेते॑ देवयज्ञ समाप्नोति। अथ ब्ह्ययज्ञ/ 
( व्याख्यायते )। स्वाध्यायों थे ब्रह्मयज्/। तस्य वा एतस्य अह्मयज्ञस्य 
वागेव जुहूं', मन उपभृत्‌, चश्षुत्रवा, मेधा ख्रु व), संत्यमवश्रथः, स्वर्गो- _ 
लोको उदयनम्‌ | यावन्तं ह वॉउइमां प्रथिवीं वित्तन पूण दर्देक्कोक॑ जयति 
त्रिस्तावन्तं जयति, भ्ूयांस चाक्षय्यं, य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते । 





तस्मात्‌ स्वाध्यायोउच्येतब्यः! | . - झत० बा० ११७६॥१-३। 
(२ )-पश्यसूना शहस्थस्थ चुल्ली-पेषण्युगपस्करः |... 6 हार रह अर. 
कण्डनी चीदकुम्भश्च 9 बध्यते यास्तु वाहयन्‌ || १॥ कि का रह ः + 'क 

! पर 


तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महात्मभिः। के 5. 
पश्चकलप्ता महायज्ञाः पश्रत्ययं॑ गृहमेघिनाम ॥ २॥ अछ 
अध्यापनं॑ बह्मयज्ञः, पित्यज्ञस्तु तर्पणस । द 
होमो देवों, बलिभोतो, ज्यज्ञोउतिथिपूजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


--देवयज्ञः- ततः-चुछी- जनित “एनोदोष” निवृत्तिः 
२--भूतयज्ञ:- ततः-पेषणी- जनित एनोदोपष' निवृत्तिः। 
३--मलुष्ययज्ञ;-ततः-उपस्कर- जनित एनोदोष' निवृत्ति: 


रट््र 





४--पितृयज्ञ/- ततः-उदकुम्भ- जनित 'एनोदोष' निवुत्ति।। .. 
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भाा्यभ सिका 


इसके अतिरिक्त मनष्य अपने प्रभवकाल में क्रूषि, देवता, पितर, इन तीन प्राणों से क्षण 
लेकर द्वी संसारयात्रा का पथिक बनता दहै। क्रूषिप्राण से इसे 'ज्ञानमात्रा' मिलती है 
पितरप्राण से 'प्रजासात्रा' मिलती है, एवं देवप्राण से यज्ञमात्रा' मिलती है। जब तक यह 
तीनों क्रूणों का निराकरण नहीं कर देता, तबतक इन क्रूणभावों से इसका आत्सा 
एनस्वी बना रहता है। इस एनोदोष से यह कभी मुक्तिपथ का अनुगासी नहीं बन सकता । 
. इन तीनों के परिशोध के लिए ही इसे अध्यापन, श्राद्ध, तथा प्रजोत्पति, एवं यज्ञ, ये तीन कर्म 
करने पड़ते हैं। जिनका विशद्‌ वेज्ञानिक विवेचन शथपथ विज्ञानभाष्य में प्रतिपादित है 


इन तीनों क्रणों के अतिरिक्त एक चौथा “मनष्यक्रषूण' और माना गया है। हम अपने. 
जीवन काल में प्रभूत भोग्य-सामग्री का उपभोग करते हैँ। यदिं हम उत्पन्न न होते, तो 


अवश्य ही यह भोग्य-सामग्री किसी अन्य का उपकार करती | इसके अतिरिक्त जिस मानव 





समाज में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके द्वारा हमारे छौकिक-पारछौकिक कर्मों. 
में पूरी सहायता मिलती है। इसी नाते उसका हमारे पर ऋण है। इस क्रूण के परिशोध 
का यही उपाय है कि, हम भी यथाशक्ति सामाजिक काय्यों में हाथ बटावें, असमर्थो की 
अन्नदानादि से सेवा करें; इसी को “आनृशंसधम्म! कहा गया है। हम मार्ग में चल रहे... 





हैं, किसी से अपना बोमा नहीं उठता, तत्काल हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, निबंलों 


को आततायियों के आक्रमण से बचाना चाहिए, इसी का नाम आनृशंसधम्म है, यही मनष्यता 


है, एवं यही मनष्यक्रण का अपाकरण है। इन्हीं चारों ऋणों का, एवं इनके निराकरण का 
स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 


“ऋण ह वे जायते, योउस्ति | स जायमान एवं देवेस्य!, ऋषिभ्यः, पितृभ्यो, 


मनुष्येभ्यः | स यदेव यजत, तेन देवेभ्य ऋण जायते | तड्येम्य एतत्‌ करोति, यदे- है 
नान्‌ यजते, यदेभ्यो जुहोति। अथ यदेनानुत्र वीत , तेनउरपिम्य ऋणं जायते | तदड्ये- ॥ ा 





भय एततकरोति-ऋषीणान्निधिगोप इति ह्नूचानमाहु;। अथ यदेव प्रजामिच्छेत 


..तेन पितुभ्य ऋण जायते | तद्धयेभ्य एतत्‌ करोति, यदेषां सन्तताव्यवच्छिन्ना प्रजा. |, 
हे भवति । अथ यदेव पवासयत, तेन मनुष्यभ्य ऋण जायते । तड्येभ्य एतत करांति, 





0 ० 5 “यदितानु वासयते, यदेभ्योउशनं ददाति | स य एतानि सर्वाणि करोति, स कृतकर्मा, 
5, ..... तसस्‍य सवसाप्त, सब जितम्‌” -+-शत० ब्रा० शजर२।१-८ 
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न न्की ५.2 अपरचकलस्ली तब मन. -सहुस- पव++ कलर परत न्‍ लक दे पता मा 








लक 


हे अलुसया' है, 





इन चारों क्रू्णों का, तथा पाँचों महायज्ञों का भी एनश्ुद्वि में हीं अन्तर्भाव दै। जिस 


प्रकार शरीरशुद्धि; द्रव्यशुद्धि, इन दो का प्रधान सस्बन्ध स्थूछशरीर के साथ था, एचमेव 
अघशुद्धि, तथा एन:शुद्धि, इन दोनों का सूक्ष्मशरीर के साथ ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है 

( ५ )-पांचवां 'भावशुड्धिसंस्कारं है। एवं इस का कारणशरीर के साथ प्रधान 
सस्बन्ध है। इतर चारों शुद्धियों की मूलप्रतिष्ठा यही भावशुद्धि दै। साथ ही में इतर 
चार्रों शद्धियाँ भी इस का उपकार करतीं हैं। इस प्रकार इन में परस्पर उपकाय्यं-उपकारक 
सम्बन्ध बना हुआ दै। इसी पारस्परिक सस्बन्ध के कारण प्रत्येक शुद्धिसंस्कार के परिमहों 
को इतर संस्कारों के परिमहों की अलुकूछता का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। आत्मगुणों 











का अनुगसन करना ही “भावशुद्धि' है। आठ आत्मगुणों के अनुगमन से हमारे आत्म- 





भाव सर्वथा निर्मल बने रहते हैं। वे ही आठ आत्मगुण क्रमशः “्वृति क्षमा-दया-शौच- 


अनायास-अनुसया-अस्पृह्य-अकाम' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। संकट के समय विचलित न 
होना ही “प्रति! ( घेर्थ्य ) है, अज्ञानतावश होने वाढे आश्रितों के दोषों की उपेक्षा कर 


देना ही 'क्षुमा' है। विपद्म्स्त प्राणियों के साथ सहानुभूति-सहयोग रखना द्वी दया 
है। किसी के छिए भी अशुभ वाणी का प्रयोग न करना ही--शौच' है। अत्यधिक शारी- 


रिकश्रम नकरना द्दी 'अनायास' दूसरे के गुणों में दोषों क्रा अन्वेषण न करना ही हर क्‍ रा. 
एवं भोग्यपदा्थों में रागासक्ति-्ेषासक्तिपरित्यागपूर्वक प्रवृत्त रहना ही... 


'अकाम' है। इन पांचों शुद्धिसंस्कारों से षोडशसंस्कार स'स्क्रत द्िजाति के हीनाज्ञ की पूर्ति 
होती है। अतएव इन भावकस'स्कारों को हम हीनाड्पूरकसंस्कार' ही कहेंगे । 


(१)-४-शरीस्ट दे ६ -स्थूलशरीरभावको क्‍ 
( २ )--२-६व्यशुद्धिसंस्कार: ५ बका 


(--शुद्धिसंस्कारा:... 


(३ )--१--अधघशुद्धिसेंस्कारः 
कि दि | --सूक्ष्मशरीरभावको 
( ४ )--५--एनःशुद्धिसंस्कारः भावकाः 
वध | ( दीनाह्षपूरकाः ) 
हि 


_(४)-१-भावशुद्धिसंस्कारः | --कारणशरीरभावकः 


जा क्‍ इति--पश्चश॒द्धिसंस्कारा: _ द 
७३५ | 





....... अभिजित्‌, विश्वजित्‌, अश्वमेध, गोमेघ, नरसेध, गवामयन, अज्जिसामयन,.. ५: 
हम हे + है 3, जप गा ४७ “ईद: मे लक का 





भाष्यभूमिका ३ क्‍ द हे 
मल हे 





हे 


क्‍ दोषमाजक, अतणबव शोधर्का नाम से प्रसिद्ध आठ 'ग॒भसंस्कारं अतिशयाधायकः 
हे अतएवं ४ विशेषक' नाम से प्रसिद्ध आठ ' अनुव॒तसंस्कार' , एवं हीनाजझ्पूरक, अतएव भ्ावर्का 
नाम से प्रसिद्ध पांच ' धम्मशुद्धिसंस्कार', इन २१ स्मात्तंसंस्कारों से छ्विजाति का ब्रह्मभाग 
सर्वथा सुसंस्क्ृत बन जाता है। इन्हीं संस्कारों के प्रभाव से इसको तनू ब्राह्मी' कहलाने 
छ्गती है, ज़ेसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है-- के 





? --स्वाध्यायेन व्रतेहोंमेस्टोविय नेज्यया शुभः 
महायजैश्व यज्ञैश्च आह्यीयं क्रियते तचुः॥...... 
 २--संस्कारे! संस्कृतः पूर्वेरत्रेरपि संस्कृतः। 
....नित्यमश्णुणयेक्तो ब्राह्मणों ब्रह्म लोकिकम्‌॥ 
३--ब्राह्म पदमवामोति यस्‍स्मानन च्यवते पुनः ॥ 
--शह्स्सुतिः । ॥ के 


श्र 


न 


है 
| 
है! 
| | 


यह है ब्राह्मसंस्कारों की संक्षिप्त उपपत्ति। इनके अतिरिक्त २१ ही देवसंस्कार हें; 
जिनसे कि आध्यात्मिक देवभाग का संस्कार होता है। इन देवसंस्कारों की उपपत्ति यज्ञ- 
विज्ञान पर निभर है। इसके सम्यक्‌ परिज्ञान के छिए तो ब्राह्मणग्रन्थों का अध्ययन ही 
अपेक्षित है। इसी यज्ञविज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए 'शतपथविज्ञान' भाष्य यज्ञप्रेमियों के 
... लिये सम्पन्न हुआ है। जिन्हें इस विषय की जिज्ञासा हो, उन्हें वही देखना चाहिए । प्रक्मत में 
कं इस सम्बन्ध में इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि; प्रत्येक यज्ञ का तास्विक विज्ञान से 
सम्बन्ध है, एवं उसके निरूपण से हमारी करम्मयोगपरीक्षा अस्तप्राय हो जाती हैं। अतः 
इस संस्कारप्रकरण को यहीं समाप्त किया जाता है। 8 हक 


हे. हर । हे १ २ 2 8 6 प्र पौ रच. 
नित्म दैवस' स्कारों के अतिरिक्त 'महात्रत, राजसूय, कुरुवाजपेय, संबतोझ्मख, पौण्डरीक, 





- उड० 





कम्सेयोगपरीक्षा 


इत्यादि अनेक यज्ञसंस्कार ओर हैं, जो कि यज्ञपरिभाषा में “उत्तरयज्ञक्रतु' नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इन सब को क्राम्यसंस्कार! माना गया है। ब्राह्मसंस्कार क्रषिभाव के प्रयोजक हैं, एवं 

देवसंस्कार देवभाव के प्रवत्तेक हें। इसी ट्विविध-संस्कारविज्ञान को रक्ष्य में रख कर 
' आचाय्य कहते हें-- 


“दविविध एवं संस्कारों भवति ब्राह्मो-देवश्च | गर्भाधानादि-स्तानान्तों बाह्मः | हे 
पाकयज्ञ-हवियज्ञ-सौम्याब्वेति देव! । आह्मसंस्कारसंस्कृतः ऋषीणां समानतां सायु- ः 
ज्यतां गच्छति, देवेनोत्तरेण संस्कारेणाजुसंस्कृतों देवानां समानतां सायुज्यतां 
गच्छति। 
......  ८#“हारीतः। 

१-्राक्मसंस्कारः--स्मात्ते:--पाथिवः--ऋषिभावप्रवत्तक: । 
२-देव संस्कारः-- श्रौतः-- सौरः-देवभावप्रत्तेकः । 


इाति--संस्कार विज्ञानम | 
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अथवा 


.. कर्म्मयोगपरीक्षा .. 


कम्मत्रयी और कम्मेयोगपर/क्षा-- 
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वेदिक-कम्मयोग' प्रकरण में बेदिक (शाक्षलीय ) कम्मों का संक्षिप्त स्वरूप बत- 
छाया गया, अनन्तर क्रमशः र्णव्यवस्था - आश्रमव्यवस्था- 
संस्कार इन तीनों का निरूपण किया गया। इस सम्बन्ध में 
यदि कोई यह प्रश्न करे कि, 'कम्मंयोग-परीक्षा' प्रकरण में वर्णा- 
प्रम-संस्कारों के निरूपण की क्या आवश्यकता थी ? तो उत्तर में निवेदन किया जायगा 
. कि, भारतीय करम्मयोग की मूलप्रतिष्ठा वर्ण, आश्रम, तथा संस्कार हीं हैं। जो जिस चर्ण 
. का व्यक्ति है, जिस आश्रम का अनुगामी दै, उसे शाख्रसिद्ध उसी वर्ण के, उसी आश्रम के 
अनुरूप कम्म करने पड़ेंगे, एवं वर्णाश्रमानुबन्धी ऐसे शास्त्रीय-कर्म्मों की समष्टि ही “भारतीय- 
... कर्मयोग! साना जायगा। वर्णाअ्रमस स्कार-मूलक ऐसे ही कर्म्मंयोग से हम ऐहलोकिक, 
.. तथा पारलछौकिक सुख्रों के अधिकारी बन सकेंगे। ऐसी दशा में इस “कर्म्मयोग-परीक्षा' 
प्रकरण में यदि वर्णाअमसंस्कार-प्रकरणों का समावेश कर दिया जाता है, तो इस से भारतीय 
कर्म्मयोग के पक्षपाती किसी भी आस्तिक भारतीय को कोई विप्रपत्ति नहीं हो सकती । 


वर्ण-आश्रम-संस्कारकर्म्म, 
और कर्म्मयोग-- 


हम तो इस सम्बन्ध में यह भी कहने में कोई सझोच नहीं करते कि, वर्णाश्रमसंस्कारों का 

यथावत्‌ स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना हीं कम्मंयोग का परिचय प्राप्त 
/ करना है। क्योंकि) इन तीनों से सम्बन्ध रखने वाले कम्मों के अति- 
. रिक्त, मानव बुद्धि से कल्पित, और और जितने भी कर्म हैं, वे सब कर्म्मे विकस्म ( शास्रनिषिद्ध 
विरुद्ध कर्म्म )) तथा अकर्म्म ( अविद्िताप्रतिषिद्ध निरर्थक कर्म ) रूप में परिणत होते हुए. 
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कव्पितकम्मेयोग -- 





भाष्यभूमिका 


सर्वथा देयकोटि में हीं प्रविष्ट हैं। किसे, कब, क्या, कैसे, करना चाहिए? कम्मवाद से 

सस्वन्ध रखने वाले ये सब प्रश्न वर्णाश्रमसंस्कारों से गतार्थ हैं, जेसा कि अजुपद में हीं उद्धृत 

: होनें बाले भगह्चनों से स्पष्ट हो जायगा। कर्म्म जेसे दुरूह तत्त्व का निर्णय करने के लिए 
'गीताशास्र/ की सम्मति ही सर्वश्रेष्ठ मानी जायगी। गीता ने हमें जिन कर्मों के अनुगसन 

का आदेश दिया है, उन्हीं से हमारा कल्याण हो सकता है। 

.. अपने बुद्धिवाद में पड़ कर कल्पित, अतएवं कर्स्मस्वरूप से एकान्ततः बच्चित, अत्व 
सर्वथा प्रद्यवायजनक, विकर्म्म-अकर्म्म छक्षण, अशासत्रीय, असत्‌ कर्मों का अनुगसन, भगवान्‌ 
के ही शब्दों में शास्त्रविरद्ध, वर्णाअ्रससंस्कारधर्म्मविरोधी कर्म्मों का अनुगमन कम से कम 
_ बर्णप्रधान भारतीय प्रजा का तो किसी भी अवस्था में हित साधन नहीं कर सकता। जिस 
कर्मा-मार्ग की विभीषिका से आज संसार त्रस्त है, भगवान्‌ के दो ही बाक्यों से उस का 
. यथावत्‌ निराकरण हो जाता दै। देखिए ! 


१--यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वत्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सु्ख न परां गतिम्‌ ॥ 
“ ३---तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्य्य काय्येव्यवस्थितो । 
ज्ञाचा शास्त्रविधानोक्त कम्मंकत्त॑मिहाहसि ॥ 
ः हि १६।१३॥१४ । 


कितने एक बुद्धिवादी महानभाव शास्त्रसिद्ध कम्मंयोग के सम्बन्ध में अपने ये उदार 
प्रकट किया करते हैँ कि,--“शास्त्रीय कर्मों का तो आत्मा, तथा 


बुद्धिवादियों का व्यामोंह-- अध्यक है. 
: परलोक से सम्बन्ध है। आत्मकल्याण अच्छा है; आवश्यक ह्दै। 


सर _परलछोक में हमें स्ृति मिले, यह भी अभीष्ट है। यह सब कुछ ठीक है। किन्तु इस से पहिले .. की 
.. प्रधान आवश्यकता है--शरीरकल्याण की । पहिले हमें उन्हीं कर्मों का अनुगमन करना... | 


...... पड़ेगा) जिन से हमारी ऐहलोकिक आवश्यकताएं पूरी होंगीं। अल्न-बस्त्र को _चिस्ता से प्रस्त 


भूखे भजन न होइ गोसाई” के अनुसार कभी शास्त्रीय आत्मकः 






..... नहीं कर सकती। इसलिए जबतक हमारा राष्ट्र अपनो ऐहलौकिक आवश्यकताएं पूरी नहीं... 


बढ के. 





[का अनुगमन 


कम्मयोगपरीक्षा 


. कर लेता, तब तक के छिए हमें आत्मोपकारक घमस्म, ततूप्रतिपादक शास्त्र, एवं तदुपदेशक 
.._ विद्वानों के नियन्त्रण से राष्ट्र को बचाना चाहिए।” 


अविवेकियों की इसी दुर्बृद्धि का निराकरण करने के छिए भगवान को--'न परां गतिम्‌' 


 केसाथ ही 'न सुखम' भी कहना पड़ा है। शास्त्रविरुद्ध कर्म पहिले तो यथाबत्‌ सिद्ध 


हा ही नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में शास्त्रविरोधी कम्मों की सिद्धि (स्वरूपसम्पत्ति ) को 
: ही-यह प्राप्त नहीं कर सकता । यदि “बुणाक्षरन्याय” से कहने भर के लिए कम्म का स्वरूप यथा- 


_... ” कथंचित्‌ पूर्ण भी हो जाता है, तब भी यह परागति (पारछौकिक सुख ), एवं सुख ( ऐह- 
_....  छौकिक सुख ) का कारण तो कथमपि नहीं बन सकता। भगवान्‌ का अभिप्राय यही है कि, 
रा पे शास्त्रसिद्ध-कर्म्मा को केबछ आत्मसम्बन्धी मानते हुए, इन्हें विशुद्ध पारछौकिक स्वर्गादिसुख 
...._ साधक ही मानना मूखता है। प्रकृतिसिद्ध, स्वाभाविक, कस्मरहस्यविश्छेषक, शास्त्रीय कर्म्म 


-. जहां आत्मानबन्धी बनता हुआ परागति का कारण है, वहां यही शरीरानुबन्धी बनता 


..._. हुआ ऐहलौकिक सुख का भी प्रवर्ततक है। उत्तम ज्ञान (ब्र्यवछ ), प्रवृद्ध पराक्रम ( क्षत्रवर् ) 


. क्षि-गोरक्षा-वाणिज्य (विडबछ ), सेवाधम्म ( शूद्र-बल ) व्यक्तिस्वातन्त््य, सामाजिक 


ह .. व्यवस्था, राजनीति, ये सब शास्त्र ही के तो विषय हैं। एवं इन विषयों का यथाशास्त्र 
....  आअनुगसन करने से ही तो सुखप्राप्ति सम्भव है। शास्त्र केवबछ आत्मा की चर्चा करता है, 


हे है लिया ९ स्वयं 'शास्त्र' शब्द ही अपना अथ व्यक्त कर रहा है। ३द कत्तव्य-इृद न 


 कत्तेव्यम्‌!-इदं कुरु-इृद मा कुझ इस प्रकार यत्रयावत्‌ ( ऐहलोकिक, पारलछोकिक ) 
. कर्म्मो की कत्तेव्यता, अकत्तेव्यता का निरूपण करने वाले विधि-निषेधात्मक वाक्यों का अनु- 


...._ शासन करने वाढछा अनुशासन ग्रस्थ ही तो “शास्त्र” कहछाया है। जैसा कि “भूमिका 
.... प्रथमखण्डा'न्तगंत शास्त्रशब्दनिवचन' प्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। 


- “बिना शास्त्र के आर्यप्रजा का कोई भी कर्म्म व्यवस्थित रूप से सथ्चाढित नहीं हो सकता। 


... शाद्र-पन प्रलनक्षद्र॒श, प्रकृतिरहस्यवेत्ता, आप्त महर्षियों के विधि-निषेधात्मक वचनों का संग्रह 
..  है। सामान्य मनुष्य कस्मेरहस्य जानने में असमर्थ हैं। ऐसी दशा में इंन का उभयविध 


... कल्याण उन असासाल्य महर्षियों के आदेशालुगमन पर ही निर्भर है, जेसा कि 'योगसड्रति' 


... प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । 





 साष्यभूमिका 


हमारे रिए शास्त्र किन किन छौकिक-पारलोकिक कम्मों का विधान करता है, एवं किन 
के का निषेध करता हैं? इस का उत्तर शास्र से ही पुंछना चाहिए । 
शालकरारणता प्क्ृत में हमें गीवाशास्त्रानुबन्धी कम्मबाद का विचार करना है। गीता 
विधि-निषेधात्मक शास्त्र नहीं है, यह कई बार स्पष्ठ किया जा चुका है। क्या करना 
_ चाहिए ? एवं क्‍या नहीं करना चाहिए १ गीता इन विधि-निषेधभावों की प्रधानता नहीं... | 
रखती। जो महानुभाव इतर शास्त्रों की (जो कि मन्वादि शास्त्र विधि-निषेधप्रधान हैं)... 
उपेक्षा कर एकमात्र गीताशास्त्र को ही कर्म्मनिर्णायक, किवा कर्च॑व्याकत्तेब्यपथप्रद्शक मानते 
हैं, वे बड़ी भूल कर रहे हैं। “तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते'-'उपदे क्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्त- 
स्वदर्शिनः'- 'तदूविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि रूप से स्वयं गीताशास्त्र 
इस भूछ का संशोधन कर रहा है। गीता का प्रधान प्रतिपाद्य विषय है--'कर्थ कत्तेव्यम 
का समाधान, शास्त्रविहित कम्मों के कोशल ( आचरण ) का रहस्यप्रतिपादन । क्‍या करना 
चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए १ इस का निर्णय जहां मन्वादि-घधम्मंशास्त्र करते हैं, वहाँ 
कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ९ का समाधान गीताशास्त्र करता है। कंसे करना 
ध्चाहिए ? इस प्रश्न का पद्धति, तथा कौशल, इन दो भावों से सम्बन्ध है। पद्धति से 
सम्बन्ध रखने वाला “कैसे करना चाहिए ९? यह प्रश्न तो इतर शास्त्रों से ही गताथ्थ है । गीता 
ने तो कौशल से सम्बन्ध रखने वाले 'केसे करना चाहिए! १ प्रश्न का ही समाधान किया है। 
वही कौशल गीता में “बुद्धियोगां नाम से व्यवहृत हुआ है- योगः कम्मसु कौशलम! | 
मन्वादि शास्त्रों को तत्सामयिक मानने वाले, घर्म्मशास्त्रविहित आदेशों को स्वार्थ- 
क्‍ ...._ मय बतलाने वाढे जो महानुभाव केबछ गीताशास्त्र से ही सन्तुष्ठ हें, 
उन के लिए गीताशास्त्र भी पर्य्याध बन सकता है। कोई चिन्ता 
नहीं, वे केवछ गीतामार्ग का ही अनुसरण करें। परल्तु स्वयं गीता भी 
तो गौणविधि से प्रतिपादित कत्तेब्य-कम्मों की धम्मशास्त्रानुसार ही व्यवस्था करती है । केवल 
गीता के आधार पर ही 'हमें क्या करना चाहिए ९ इस समस्या को सुलूकाइए। एकसात्र 
0.0 5 गीता को ही अपना आराध्यप्रन्थ मानने वाले, गीतोक्त कम्मंवाद को ही सबसर्वा मानते हुए... 
72057. :“मदे पढे निष्काम-कर्म्म की घोषणा करने वाले उन विशुद्ध गीताभक्तों नें गीता के पन्‍ने उछट 
00 07... 5 कर क्‍या. कभी यह जानने का कष्ट उठाया कि; गीता किस के लिए किन कम्सों का विधान 
77... फरती है . गीता केसे निष्काम कर्मे का आदेश देती है? अधिकारी-सेद्भिन्त स्वधस्मे- 


. गीताभक्ति, और उस का 
... दुरुपयोग-- 
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कम्सयोगपरीक्षा 


। भेद के आधार पर गीता किस प्रकार कम्म का वर्गीकरण कर रही ह्ठे 0 यदि आप स्वयं यह... * ० 
कष्ट नहीं उठाना चाहते, तो--श्रूयतां, श्रुत्वा चाप्यवधायताम्‌, अथ च चेतयब्वम्म! । ः 
क्‍ १--न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः 
हक सच प्रकृतिजमक्तः यदंमिः स्यात्‌ त्रिभिगुणः ॥ 
| “-गीता १८॥४० 
२--ब्राह्मण-श्षत्रिय-विश्ञां-शूद्राणू॑ च परंतप ! 
ह कर्म्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु णे! ॥ 
द द “गीता १८।४१ 
ह ३--शमो-दम-स्तपः-शौचं-शान्ति-राजबमेव च । 
हे ज्ञानं-विज्ञान-मास्तिक्यं-्रह्म कम्म' स्वभावजम्‌ ॥ 
गे द कु ““गीता १4।४२ 
6 ४--शौय्य॑-तेजो-धति-ददाक्ष्यं-युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 


दान-मीश्वरभावश्च- क्षात्र॑ कम्म' स्वभावजम ॥ 
“गीता १८।४३ 
५--कृषि-गोरक्ष्य-वाणिज्यं-'बैश्य कम्म' स्वभावजम । 
परिचर्य्यात्मक॑ करम्म शृद्र॒स्यापि स्वभावजम्‌ ॥| 
गीता १4द४४ 
६--स्वे सवे कम्मण्यभिरतः संसिद्धि ठभते नरः। 
स्वकम्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति मानवः ॥ | 


"गीता १4८॥४८ 


७-- श्र यान स्वधम्मों विशुणः परधम्मांत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 














5 कह मकर स्वभावनियत कम्म कुबन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ क्‍ 
। क्‍ ला ५ “कह है क्‍ (६ अर “गीता १८।४६ 
] ७४७ 
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भाष्यभूमिका 


८--सहज॑ कर्म कौस्तेय ! सदोषमपि न त्थजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि. दोषेण धूुमेनाभिरिवाइताः ॥ 
+-गीता १८|४७ 


&--स्वभाषजेन कौन्तेय ! निबडद्धः स्वेन कम्मंणा। 
कु" नेच्छसि यंन्मोहात्‌ करिष्यवशोउपि तत्‌ ॥ 

रा - गीता १4६० 
१०-- श्र यान स्वधर्म्मों विगुणः परधम्मांत्‌ खनुट्ठितात्‌ । 
स्वधम्म्में निधनं श्र यः परधर्मों भयावह ॥। 


गीता ३।३५ 


अहर्निश गीताभक्ति का डिण्डिमघोष करनेवाले उन विशुद्ध-गीताभक्तों से हम पूंछते हें 


. कि, अपने कर्म्म-सिद्धान्त के सम्बन्ध में गीता को सर्वाग्रणी बनाते हुए क्‍या उन्हों ने कभी 


स्वप्न में मी यह प्रयास किया कि, राष्ट्र का ब्राह्मण समाज ज्ञान-विज्ञानप्रधान भारतीय 
साहित्य का पारदर्शी बने, क्षत्रियसमाज बल-पौरुष-शौय्यंयुक्त बनता हुआ युद्धविद्या में 


... निष्णात बने, वेश्यसमाज्‌ कृषि-गोरक्षा--वाणिज्य में अग्रगामी रहे, एवं शूद्रवर्ग परिचर्य्या- 
: धर्म पर प्रतिष्ठित रहै ?। सब वर्ण अपने अपने धर्म्मा का ही अनुगमन करें, कोई 


स्ववर्णधर्म्म से विपरीत जाने का साहस न करे १। गीता जिस शास्त्रविधि को सिद्धि, 


परागति, सुख का अन्यतम मार्ग बतलछा रही है; क्या उनकी ओर से इस शास्त्रक्षा का. 


भूल से भी कोई संकल्प हुआ ९। गीताप्रतिपादित--यज्ञ-दान-तपःकर्म्म न त्याज्य 
काय्यमेव तत्‌' इस दृढ़तम, आवश्यकतम आदेश के अनसार क्या उन्हों ने कभी विल्प्रप्राय 
इन यज्ञादि कर्मों के पुनरुजीवन के लिए कोई चेष्टा की१। “यज्ञाहुवति पजन्यः, 
.. पर्जन्यादन्नसम्भवः” इस आदेश का मूल्य सममते हुए राष्ट्र की बुभुक्षाज्वाला को शाल्त 


रा द .... करनेवाले अन्नसाधक यज्ञकम्म का क्या कभी उन्हों ने स्मरण किया ९। “अनावृष्टि-अतिबृष्ठि- _ 
मो जनपदविध्वंसिनी' आदि के द्वारा होनेवाले उन दनिक दुष्कालों के प्रतिशोध के लिए क्‍या 
.... उन्‍्हों नें कभी य्द्वारा प्रकृति का अनुग्रह प्राप्त करने की कामना प्रकट को १। , ' उपदेक्ष्यन्ति 


ः ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः इस आदेश को शिरोधाय्य कर कया कभी उन्हों न वणगुरू, 
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कृम्मयोगपरीक्षा 


तत्त्वदशी विद्वान ब्राह्मणों से ज्ञानोपदेश ग्रहण करने की आवश्यकता समझी ?। हम तो 
सममभते हैं, ठीक इसके विपरीत उन गीताभक्तों की ओर से अबतक गीतासिद्धान्तों को 
कुचलने का ही भगीरथ-प्रयत्न हुआ है। शास्त्रों की पपेक्षा-मिश्रित निन्‍दा की जाती है, 
वर्णाश्रमधर्म्म को राष्ट्रकी अवनति का अन्यतम कारण माना जा रहा है, ब्रह्मा-क्षत्रवल् की 
एकान्ततः उपेक्षा की जा रही है, विट-तथा शूद्रब्ल को स्वोच्च आसन प्रदान किया जा रहा 
है। स्वतन्त्रता के नाम पर आबाल-बृद्ध-सब को अमर्य्यादित, 5च्छुछ्लछ बनाने का अव्यथ 


प्रयास हो रहा है। कया इसी का नाम. स्वतन्त्रता है ?, क्‍या राजनीति का यही बीभत्स 


रूप है ९, क्या इसी नीति-धम्म ( अनीति अधम्म ) के बल पर वे हिन्दुत्व रक्षा करना 
. चाहते हैं ९, क्या गीता से उन्हें यही आदेश मिला दै ९, क्या गीतोक्त कम्मंतन्त्र के वर्गीकरण 

का यही अभिप्राय है ?। आशा है, गीता के अक्षरों पर दृष्टि डालते हुए हमारे गीताभक्त 
... मुकुलितनयन बन कर अपनी इन उद्दामवासनाओं के उद॒क का सनन करगे। द 
झैसा कि उपक्रम में स्पष्ट किया जा चका है, “वर्णकम्म-- आश्रमकम्म --संस्कारकस्मं 
इन तीन कम्मों के अतिरिक्त कस्मयोग-परीक्षा के सम्बन्ध में ओर 
कोई परीक्ष्य विषय नहीं बच रहता । इन तीनों की सम्यक्‌ परीक्षा 
ही कर्म्मयोग की सम्यक्‌ परीक्षा है। देश-कारू-पात्र-द्रव्य-श्रद्धा पद्धति-कौशछ, आदि के 
भेद से इन्हीं तीनों के आगे जाकर असंख्य भेद हो जाते हैं। उन असंख्य कर्म्मा का 
 अन्ततोगत्वा ६ कर्मों में अन्तर्भाव हो जाता है। भारतीय 'पटकृम्मंवाद' सुप्रसिद्ध है; 
जैसा कि-पटकर्म्माणि दिने दिने' इत्यादि सूक्तियों से स्पष्ट है। अनुगमभाव से 
सम्बन्ध रखने वाछा यह “कर्म्मघटक' अनेक वर्गा में विभक्त है। वर्ण-आश्रम-संस्कारात्मिका 
. कर्मात्रयी के आधार पर प्रतिष्ठित इन कस्मंषट्कों के अनेक वर्गा में से कुछ एक वर्गा का 
 दिगदर्शन करा देना ही इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। 


. भारतीय षटकम्मवाद -- 


७४९, 





१--संस्कारनिवन्धनषट्कम्मे 


छौकिक-वैंदिक सभी कर्म्म उपकारक हैं। परन्तु इनका यह उपकारकत्त इनके अनुष्ठान 
हु की योग्यता, तथा अधिकार से ही सम्बन्ध रखता है। कम्म चाहे 
डक 2० स्वस्वरूप से कितना हीं उत्क्ृष्ट-विशिष्ट क्‍यों न हो, यदि कर्ता में 
उसके अनुष्ठान की योग्यता नहीं हैं, तो वह उसी प्रकार इस विशिष्ट कर्म से अतिशय उत्पतन 
नहीं कर सकता, जैसे कि पाककम्म की योग्यता न रखने वाला पाचक ( स्सोइया ) विशिष्ट _ 
सामग्रियों के रहते हुए भी पाककर्म्म से कोई अतिशय प्राप्त नहीं कर सकता | वर्णा के कम्मे 
इसी वर्णयोग्यवा के आधार पर विभक्त हुए हैं । एवं यह वर्णयोग्यता जन्मतः वत्तदर्णा में 
रहती हुई भी एक प्रकार के विशेष सांस्कारिक कर्म्मो के द्वारा ही प्रस्फुटित होती है। चूंकि 
इन सांस्कारिक कर्मों से कम्मों में अधिकार मिलता है, अतएव हम इन्हें अधिकारसमपक 
कर्म्मः भी कह सकते हैं। इन सांस्कारिक घट्करम्मों में से कुछ कर्म तो माता-पिता को 
करने पड़ते हैं, कुछ एक विद्याप्रदाता आचार्य को, एवं कुछ का अनुष्ठान स्वयं अपने आपको 
क्रना पड़ता है। और कर््मवाद के सिद्धान्त में यही एक ऐसा अपवादस्थल है, जहां 
«जो करता है, वह भोगता है” इस सामान्य नियम का बाध हो जाता है। सांस्कारिक कर्मों 
के कर्ता माता-पिता; तथा आचाये भी हैं, परन्तु इनका शुभोदक भोगता है बह व्यक्ति; 
जिसके लिए ये कम्म किए जाते हैं । ः  त क्‍ 
.. मान छीजिए किसी व्यक्ति के सांस्कारिक कर्म्म तो हुए नहीं, साथ ही में प्रक्ृति-प्रदत्त 
वर्णबीज को और भी अधिक मलिन करने वाले कुसंस्कारजनक कुकस्म उस व्यक्ति ने और 
कर डाले। आहार-विहार बिगाड़ लिया, पधम्मे-कर्म्मानुगामिनी आपषशिक्षा के विरुद्ध 
म्ठेच्छभाषा का अनुगमन किया, एवं अन्‍्यान्य पातक-उपपातक-अतिपातक-मलिनीकरण- 
संकरीकरण-जातिश्र शकर, आदि दोषावह कर्मों में प्रद्वत्ति रक्खी, तो परिणाम इन दोषाबह 


पा, कर्मों के अनुगमन का यह होगा कि, इसका जल्मसिद्ध ( पृवजन्मसिद्ध ) संस्कारातिशय भी 
._ बिगड़ जायगा। ऐसा असंस्कृत, तथा कुसंस्क्त व्यक्ति कभी शासत्रसिद्ध, वर्णाधर्स्मानुगामी, 


..... आधिकारिक ( स्वाभाविक ) कम्मो में प्र्त न हो सकेगा। यही नहीं, क्षपितु ठीक इसके... कं 
2 ० “विपरीत कुसंस्कारों के आवरण से आदत न 


_ इसकी सदन ( तसोगुणप्रधाना ) इच्छा उसी 








कृम्मयोगपरीक्षा 


प्रकार इसे सदा वर्णधम्म॑विरोधी असत्‌ कम्मों की ओर ही प्रवृत्त करती रहेगी, जेसे कि 
स्वस्वरूप से शक्ल रहतीं हुईं भी सूथ्यरश्मियाँ मठिनकाच से निकछतीं हुई मछिन प्रकाश- 
प्रवृत्ति का कारण बन जाया करतीं हैं। 

जब तक आत्मा में थोड़ा बहुत प्रकाश रहता है, तब तक यह व्यक्ति आगन्तुक कुसंस्कारों 
से घृणा का अनुभव किया करता है। उदाहरण के लिए एक ऐसे व्यक्ति को छीजिए, 


जिसने अपने जीवन में कभी मद्य-मांस का भक्षण न किया हो। परन्तु दुर्ददववश उसे एक 


ऐसे समाज से संसर्ग रखना पड़ता है, जहां मथ्य-माँस भक्षण से कोई परहेज नहीं किया 
.  जाता। वहां की सभ्यता इसे भी संसर्गाधिक्य से इन असत्‌ पदार्था के सेवन के लिए 
विवश करती है। अभी इसमें थोड़ा आत्मप्रकाश बचा हुआ है। उसी के प्रभाव से यह 
आरम्भ में “ना-ना? करता है। सभ्यता के बलात्कार से इसे खाना पड़ता हैं। बलात्कार 
से एक दो बार खा लेने पर घृणा का अनुभव भी करता है। परन्तु इस संसर्ग के घारावाहिक 
आक्रमण से क्रमशः इसकी रही सही आत्मज्योति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक मछिन होती 


जाती है। एक समय ऐसा आता है, जब आरम्भ में मद्य-मांस के नाम से भी घृणा करने वाला 


वही व्यक्ति मद्य-मांस का अन्यतम पक्षपाती बन जाता है। आत्मप्रकाश के स्ंधा महिन 
हो जाने से ऋष्णरश्मिप्रसार भी उसी प्रकार अवरुद्ध हो जाता है, जेसे कि अल्पमलिन काच 

... से निकलतीं हुई ऋष्ण- सूय्यरश्मियाँ कज्जलादि निबिड़ आवरणों से सवेथा अवरुद्ध हो जातीं 
.. हैं। इस अवस्था में पहुंचे बाद इसी के श्रीमुख से--“मद्य-मांस में कोई दोष नहीं है, इनसे 
.. रक्तपृद्धि, शरीरपुष्टि होती है। अवश्य ही स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका सेवन करना चाहिए” 


ये अक्षर निकललनें छगते हैं । 


प्रसिद्ध है कि, दक्षिणप्रान्त के सुप्रसिद्ध 'तांतिया मामा! ( भील ) ने अपनी माता के 
संकेत से जब पहिली बार एक पथिक को मार डाला, तो हिंसाकम्मंजनित इस आत्मपरिताप 


से कई दिनों तक यह व्याकुल रहा । वही तांतिया अपने इस पूर्वाचुभव की उपेक्षा करता 


हुआ, हिसाकम्म की चरमसीमा पर पहुंच कर कहने छगता है कि, “मनुष्य हिंसा का अब 


... मैरी दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं है। मेरे लिए मनुष्य, और एक चिऊंटी, दोनों का. 
समान सूल्य है।” उन महालुभावों की भी यही दशा सममिए, जो वर्णाश्रमधम्ममूठक 

शास्त्रीय कम्मो को निरी कल्पना मानते हुए असत्‌ कर्म्मा से क्वान्तमनो नहीं बनते। 

सचमुच कुसंस्कारों के आत्यन्तिक आवरण से आज ऐसे महानुभावों का आत्मप्रकाश 


सवा अभिभूत हो गया है। 


७०१ 





. आाष्यभूमिका 


है। वे ही तीनों श्रेणि-विभाग गीतानुसार कृतात्मा- 
द द विधेयात्मा-अक्ृतात्मा' इन तीन नामों से प्रसिद्ध हैं। शास्त्र- 
तत्व के पर-पारगामी, विद्तिवेद्तिव्य, सिद्धावस्थापल्न कम्मयोगी “आरूढ'ँ कहलाते हं। ये 
अपने लक्ष्य पर पहुंचते हुए सर्वथा कतकृत्य हैं। इन्हों ने अपने आत्मा का स्वरूप यथावत्‌ पहि- 
चान लिया है। ऐसे आरूढ़ ( सिद्धि पर प्रतिष्ठित ); झतकझृत्य योगी ही ' कृतात्मा' कहलाए 
हैं। इन्हीं को “युक्तयोगी' भी कहा गया है। यही सर्वश्रेष्ठ, किस्तु 'कश्रितः मर्य्यादासे 
युक्त पहिछा मानवविभाग है। द पक क्‍ 
. जिन के पूवसंस्कार शुभ हैं, इस जन्म में भी जिन्हों ने सुक्ृत-कम्मा का ही अनुगमन किया है, 
जिन की शिक्षा-दीक्षा-आहारादि स्ववर्णालुकूछ हैं, अतण्व जिन के आत्मा में प्रकाशरश्मियाँ 
आंशिकरूप से विकसित हैं, ऐसे अरद्धालु-आस्तिक व्यक्ति ही शास्त्रसिद्ध कर्मों की ओर प्रदृत्त 
रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ही आत्मोद्धार की कामना रहती है। ऐसे पुरुष ही आरुरुक्षु ( आगे 
बढ़ने की इच्छा करने वाले ) कहलाए हैं। अवश्य ही ये अपनी इस जिज्ञासा के प्रभाव से, 
शास्त्रीयकर्म्मानुछ्ठान ढ्वारा आत्मदोषों का आत्यन्तिकरूप सेप रिमाज्जन करते हुए एक दिन 
आरूढ़ ( कृतात्मा, युक्तयोगी ) बन जायँगे। इन्हीं शास्त्रनि8, जिज्ञासु, आरुरुक्षु, पुरुषों को 
गीता ने “विभेयात्मा' कहा है; ये ही “युश्ञानयोगी' कहलाए हैं। एवं यही मानव- 
समाज का दूसरा; किन्तु सीमित विभाग है। द 
एक तीसरा विभाग; जो कि संख्या में इतर दोनों विभागों से कहीं अधिक है, ऐसा है, 
जिस का आत्मप्रकाश कुसंस्कारवश सर्वथा दब गया है। इसी प्रद्ृद्ध मलिनता के अनुग्रह से 
इन की सतकम्मों की ओर अणछुमात्र भी प्रवृत्ति नहीं है। इन की दृष्टि में 'आत्मा-परमात्सा- 
स्वर्ग-नरक-मुक्ति-यज्ञ-दान-तप-इष्ट-आपूत्त-दत्त-देव-द्विज-गुरुशुशुषा-श्ाद्ध! आदि शास्त्रीय कर्म्मा 
का न तो कोई महत्व ही है, एवं न एतत्‌ सम्बन्ध में इन्हें कभी कुछ जानने की इच्छा ही । 
क्‍ चघोर-घोरतम असतृकर्म्म कर लेने पर भी इन्हें आत्मपरिताप नहीं होता। जो दशा आत्म- 
. प्रकाशशून्य, अतएव सर्वातुभवशून्‍्य पाषाणादि जड़पदार्था की रहती है, वही दशा इन की 


इसी संस्कार-तारतम्य के आधार पर भगवान ने मानवसमाज को तीन श्रेणियों में बांटा 


मानवसमाजञ्ञ के तीन विभाग--- 


मर हो जाती है। अर्थस्वय, क्पणता, मोह, आदि विविध पाशों में बद्ध, अहर्निश अथंतन्त्र से 
आकर्षित ऐसे महालुभावों में भूठ कर भी दिव्यभ्गव जागृत नहीं होते। ऐसे महापातकी ही. 





के जन 






कर्म्मयोगपरीक्षा 


गीता के शब्दों में-“'अकृतात्मा' कहलाए हैं। “सर्वेज्ञानविमूढ़'” ऐसे अक्ृतात्माओं - 
... का समुद्धार असस्भव है। “जायस्व-प्रियस्व,-जायस्व-प्रियस्व! के धारावाहिक चक्र में पड़े 
..... हुए ये अक्वतात्मा सवा अचिकित्स्य हैं । क्‍ 
+.. स्वस्वरूप से सर्वथा 'कृतात्मा' बना हुआ हमारा: आत्मा आगन्तुक दोषों से “अकृतात्मा' _ 
न बन जाय, आगन्तुक, तथा सच्चित दोष हमें अपने स्वाभाविक वर्ण- 
अर धम्म से च्युत न कर डाछ, हम अपने आधिकारिक शास्त्रीय कर्म्मा पर ही 
.... आफरूढ़ रहें, इस के लिए सच्चितदोषों का निराकरण, एवं आगसल्तुक दोषों का अवरोध आव- 
४ श्यकहै। एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए शास्त्र की ओर से षड्विध-सांस्कारिक कर्मों का 
. ” विधान हुआ है। अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित “ब्रह्म-देव' दोनों का संस्कार अपेक्षित हैं। अत- 
.... एवं संस्कार भी- बाह्म-दव' भेद से दो ही भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक के आगे जाकर अवा- 
. « . स्तर तीन तीन भेद हो जाते हैं। सम्भूय ६ संस्कार कम्म हो जाते हैं, जिन का पू्॑प्रकरण में 
.._: सोपपत्तिक द्ग्दशन कराया जा चुका है। आगे बतछाए जाने वाले कम्मंषद्कों की मूलप्रतिष्ठा 
गो | ... यही सांस्कारिक कम्मंषट्क है। अतएव प्रकृतप्रकरण में इसी को पहिला स्थान दिया गया है। 







8 सांस्कारिककम्मं--- 











... /#--संस्कारनिबन्धनषटकर्म्मपारिलिख:--- 


















१--( १ )- गर्भसंस्काराः.. ( ८ )-शोघका: ) कफ 

क्‍ ह की : “-ज्ाह्मसंस्कारकर्स्माणि त्रीणि | ५४ 

२--( २ )-अनुश्तसंस्काराः (८ )-विशेषका: ब्राह्यसस्का रकस्मोणि त्रीणि हक 

रह 

)--धम्मशुद्धिसंस्कारा: ( ४ )--भावका | पट 

... ४-( १ )5पाकयज्ञसंस्कारा: ( ७ )-शोधकां 

..... ४+-( २ )-हविय्यज्ञसंस्काराः ( ७ )-विशेषका: --देवसंस्कारकर्म्मा णि त्रीणि 

.._ ६-( ३ )-सोमयज्ञसंस्काराः ( ७ )--भावका: द / 
7 आह के मे के |. 






. १-ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
.. श्रद्धावन्तोड्नुसूयन्तों मुच्यन्ते तेडपि कम्मेभिः ॥ १॥ 

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुनिष्ठन्ति मानवाः॥ 

सर्वज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतस:॥ २॥ ( गीता० शे३१, ३२)... 
४5 2 उ्ण्रे 









२--उदकेनिबन्धनघट्कम्स 


ज्ञानपूवंक किए जाने वाले कम्म शुभसंस्कार के जनक बनते हैं, एवं अज्ञानसहकृत 
 कम्म अशभसंस्कार के जनक बनते हैं। इस प्रकार ज्ञान-अज्ञानभेद 

वही कम्म सुवासना का भी जनक बन जाता हैं तथा दर्वासना 
का भी प्रवत्तक बन जाता है। अब इस सम्बन्ध में विचार यह करना है कि, जिन कम्सों 
. से ये शुभाशुभ-वासनासंस्कार उत्पन्न होते हैं, वे किन किन श्रेणियों में विभक्त हें। परिणाम 
को ही 'उदक! कहा जाता है। अतएवं परिणामजनक इन कम्मों को प्रकृत प्रकरण में हमने 
'डदकनिबन्धन' नाम से व्यवहृत किया है, एवं प्रकृत प्रकरण इन्हीं उदकनिबन्धन षटकस्मों का 
श्रेणि-विभाग बतलाने के लिए प्रवृत्त हुआ है। 

काय्य के स्वरूप से ही ततकारण का अनुमान छूगाया जाता है। जब कि कम्मेरूप 
. कारण के हम कारय्यरूप फल 'शुभ-अशुभ” भेद से दो भागों में विभक्त पाते हैं, तो तक्जनक 
कारणरूप कम्मं भी दो ही भागों में विभक्त साना जायगा। पुण्योदर्क ( पुण्यफछ-शभफल ) 
का जनक कम्म 'पृण्यकम्मे! माना जायगा, एवं पापोदक ( पापफल-अशुभफल ) का जनक 


पुण्य-पापनिसक्ति-- 


कर्म्म 'पापकम्म' कहछाएगा। पुण्यकरस्म से उत्पन्न पुण्यरूप शुभसंस्कार से अध्यात्मसंस्था ... 
का उत्तरोत्तर विकास होता है, ऊध्वेगमन होता है, अतएव आत्मश्रेयोभाव के कारणभूत 
इस पुण्यकस्म को शास्त्रों में--“इ्वोवसीयस्‌ ( श्रः श्वः वसीयान्‌, उत्तरोत्तर वृद्धिगत ) नाम... 


से व्यवह्वत हुआ है। एवं पापकस्म से उत्पन्न पापरूप अशुभसंस्कार आत्मपतन का कारण 

बनता हुआ 'पातक नाम से प्रसिद्ध है। आत्मा को अभ्युदय पथ की ओर छे जाने वाछा 
श्वोबसीयस कर्म भी तीन भागों में विभक्त है, एवं आत्मपतन का कारणभूत पातककर्स्म भी 
तीन हीं भागों में विभकत है | इस प्रकार उदकनिबन्धना यह पुण्य-पापकर्म्मंहयी आगे जाकर 
 ह भागों में विभक्त हो जाती है। पुण्यकम्मंत्रयी का उदक ( परिणाम ) शुभ है, पापकर्म्मत्रयी 


..._ का उदक अशुभ है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि पुण्य पाप-कर्म्म हमारे जन्मादि के. 
रा ' कारण नहीं बनते, अपितु इन से उत्पल्न सब्बित शुभाशुभ संस्कार हीं जन्मादि के प्रव्तक.. 
... बनते हैं। शुभोदक शुभजाति, दीर्घायु, दिव्यभोगों के कारण बनते हैं, एवं अशुभोदक हीन- 







... जाति, अल्पायु, मलिनभोगों के प्रवर्तक बनते हैं । 
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पुण्य, तथा पाप, दोनों हीं अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, जेसा कि 'योगसज्डति” प्रकरण में विस्तार 
से बतछाया जा चुका है। ऐसी दशा में अन्तद् प्टिलक्षणा विज्ञानदृष्टि के अतिरिक्त पुण्य-पाप 


का स्वरूप समभने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है। उधर विज्ञानह 


का सम्बन्ध आत्मा से है, एवं आत्मा का सम्बन्ध सूर्य्य से है। अतः पुण्य-पाप के स्वरूप- 


.. परिचय के लिए हमारे लिए विज्ञानघन, आत्मप्रतिष्ठालक्षण, सहखांशु सूथ्य ही एकमात्र शरण 
... बच रहता है क्‍ 


जेसा कि पूर्व के 'आश्रमविज्ञान' में विस्तार से बतछाया जा चुका दे कि, सूख्य ही ( सूस्य- 


स्थित ज््योति-गौ-आयु-नाम के तीन मनोताओं में से 'आयु” नाम का मनोता ही) हमारे 
आत्मा की प्रतिष्ठा है। इसी आयुश्राण से आत्मा की स्वरूपनिष्पत्ति हुई है। दूसरे शब्दों 


में आयु:प्राण ही 'मनो-वागू! गर्भित बनता हुआ हमारा '्रज्ञानात्मा' बनता है, जंसा कि 
निम्न लिखित उपनिषच्छ ति से स्पष्ट है-- ह द ता 


या वे गज्ञा, स प्राणः, यः ग्राण:, सा ग्रज्ञा। सह हा तावस्मिन्‌ शरीरे बसतः, 
सहोतिष्ठतः, सहोतृक्रामतः | + + + + + | श्राणोउस्मि अज्ञात्मा | ते मामायु रखत-_ 


- मित्युपास्व' । 


--कोषी ० उप० ३॥९।१ 


उक्त श्रुति के अजुसार प्राज्नलक्षण भूतात्मा का सूर्य्य से उत्पन्न होने के कारण सूख्याशत् 
भलीभांति सिद्ध हो जाता है। 'सब्य आत्मा जगतस्तस्थपश्च' ( यज्जुःस/० ७४२ ) इत्यादि 
मन्त्रश्नति भी इसी सिद्धि का समर्थन कर रही है। इस प्रकार जीवात्मलक्षण, प्रज्ञा- 
'णक्र्तमूर्ति भूतात्मा, तथा ज्योति-गौं-रायुघन सूर्य, दोनों का अंशांशीभाव सम्यक्रूप से 


सिद्ध हो जाता है । 


आत्मघन सूर्य्य अंशी है, जीवात्मा इसी का एक अंश है। अंश यदि अपने अंशी को 
ओर अनुगत रहता है, तो अंशी के घनभाव से सम्बन्ध रखता हुआ अंश दृद्धयुन्मुख बना _ 
रहता है। यदि अंश का अंशी से विपरीत दिशा में गमन है, तो अंशी के घनभाव से वच्चित _ 


. रहता हुआ वह अंश हासोन्‍्मुख बना रहता है। निष्कर्ष यही हुआ कि, यदि हमारा भूतात्मा _ 


स्वप्रभव सूर्य्यतत्व का अनुगामी है; तब तो इस का श्वः श्वः ( दिनदिन, उत्तरोत्तर ) श्रेयो 
७०० ला 





भाष्यभूसिका 


भाव ( वृद्धि-विकास ) हैं; यदि सूय्यविरुद्ध दिक्‌ का अज्ुगामी है; तो उत्तरोत्तर पतनोन्‍्मुख 
है। आत्मा का सूर्य्यदिक्‌ की ओर जाना ही आत्मा का 'अभ्युदय है, एवं सूथ्यविरुद्ध दिक्‌ 
की ओर आना ही 'प्रत्यवाय है। जो (शुभ ) कृम्म आत्मा में शुभसंस्कार उत्पस्न 
करते हुए इन संस्कारों के आकर्षण के हारा आत्मा के अभ्युदय के ( सूस्येदिक्‌ की ओर ले. 
जाने के ) कारण बनते हैं, उन अभ्युदयनिमित्तिक शुभकम्मों को भी ( अभ्युदय के साधक 
: होने से ) 'अम्युदय' कह दिया जाता है। एवं जो ( अशुभ ) कर्म आत्मा में अशुभ संस्कार 
उत्पन्न करते हुए इन संस्कारों के आकर्षण से आत्मा के प्रद्याय के ( सूथ्यविरुद्धदिक की 
ओर छे जाने के ) कारण बनते हैं, उन प्रत्मवायनिमित्तक अशुभकरम्मों को भी ( प्रत्यवाय के 
साधक होने से ) 'प्रत्यवाय' शब्द से व्यवह्ृत कर दिया जाता है।.. गा 
अभ्युद्यजनक कर्मों से आत्मा में अस्युद्यप्रवत्तेक संस्कार उत्पन्न होते हैं, एवं अभ्युद्य 
निर्मिच्तक इसी शुभसंस्कार के बल से यह मजु॒ज्य अपनी जीवन दशा में ( अम्युद्यसंस्कारा- 
कर्षण से आकर्षित प्राप्त सूस्यरस के आगसन से ) प्रज्ञानात्मसंश्लिष्ट विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) के 
विकास के द्वारा ( बुद्धिबछ के द्वारा ) छौकवमव, लोकसम्रद्धि का उपभोग करता है। एवं 
स्थुलशरीरपरित्यागानन्तर इस का आत्मा इसी अभ्युद्यसंस्काराकर्षण से सूय्यदिक्‌ से उप- 
लक्षित देवयानमाग का अनुगामी बनता हुआ पारछौकिक स्वर्गसुख का अधिकारी बन जाता 
है। इसी तरह प्रत्यवायजनक कम्मों से आत्मा में प्रद्यवायप्रवत्तेक संस्कार उत्पन्न हो जाते 
हैं, एवं प्रयवायनिमित्तक इसी अशुभ संस्कार के अनुप्रह से यह मूढ़ मनुष्य अपनी जीवनदशा 
में ( प्रत्यवायसंस्काराकरषण से आकर्षित, अतएव सूख्येरस वच्चित, अतएव बुद्धिविकास से 


विमुक्त ) छोकबैसवों से बच्चित रहता है, एवं स्थुछशरीरपरित्यागानन्तर सूर््यप्रतिदिक्‌ से उप- 


लक्षित 'पित॒याण' मागे का अनुगामी बनता हुआ नरक का अधिकारी रह जाता है। इस 
प्रकार अभ्युद्यजनक कर्म्म जहां उमयछोककल्याणकर बनते हैं, वहां प्रत्यवायजनक कम्म 
उम्यछोकपतन के कारण बनते हैं। क्‍ 

.. “अस्युदय! शब्द मैं--' अभि-उत्‌-अर्या ये तीन विभाग हैं। “अभि! का अर्थ है--सामने,' 
.. “उत्‌' का अर्थ दै-उपर की ओर | एवं अय के अर्थ दै--'गमन' | इस प्रकार- 
.. सूर्य्य के सामने ऊँचे की ओर जाना' ही 'अभ्युद्य' का शब्दार्थ है। वैज्ञानिकों ने 'अम्यय:' 


....._ न कह कर “अम्युदय/ कहा है। “अभ्यय' का अर्थ है--'सूथ्य के सामने जाना । पुवंद्शा 


की ओर जाना ही “अभ्यय/ है। इधर सौर-देवस्वगं ऊपर अन्‍्तरिक्ष की ओर है; एवं यहीं 


... आत्मगमन अभिप्रेत है।. 





। अतः व््तूः का समस्‍्बच्नृ कराते हुए ज्न्हों न धअश्युदय: हे कहना * हीं द 


कप ७०६ 











__ #..... उस मम्यामपनकम निजी ददत: 7: 28, ०३770 व #शिला _ 
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आवश्यक समम्ता है। अभ्युदय शब्द का प्रतिहन्दी शब्द है--प्रत्यवाय!। इस में भी- 
अति-अब-अय' ये तीन हीं पर्व हैं। प्रति! का अर्थ दै-'स्रय्ये साम्मुख्य से विपरीत! । 
अब” का अर्थ है-“नीचे की ओर! | एवं 'अय' का अर्थ है-“गमन' | सूख्य की विरुद्ध 
दिक में नीचे की ओर जाना” ही अत्यवाय' का शब्दार्थ है। तेजोमय इन्द्रप्रधान देवताओं 
से युक्त रहता हुआ सौरमण्डल ( अद्तिमण्डल ) प्रकाशमय है, ज्योतिघन है। बृत्प्रधान 
असुरों से युक्त रहता हुआ विरुद्धभाग ( द्तिमण्डल ) अन्धकार पूर्ण है, तमोमय है। 
सौरमण्डछाजुगृहीव गमनमार्ग ( देवयान ) शुक्छमार्ग है, विरुद्धभागानुगृद्दीत गमनसागे 
. ( पितयाण ) क्ृष्णमार्ग है। अस्युद्यसंस्कारयुक्त आत्मा ज्योतिष्थ का अजुगामी बनता 
. हुआ देवस्वग में प्रतिष्ठित होता है, एवं प्रत्यवायसंस्कारयुक्त आत्मा तमःपथ का अनुगामी 
बनता हुआ नरक का सतपात्र बनता है। इस प्रकार अभ्युद्य-प्रत्मवाय निमित्तक पुण्य- 
पापकर्म्मों के सेद से आत्मगति भी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शुक्लमागं है, 
एक क्ृष्णमार्ग है। आगे जाकर कम्मंतारतम्य से ये दो आत्मगतियाँ १०८ भागों में विभकत 
हो जातीं हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन 'मूलगीताभाष्य' के आत्मगत्युपनिषत 
नामक प्रकरण में होने वाला है। इन्हीं दोनों आत्मगतियों का संक्षिप्त स्वरूप बतछाती हुई ” 

श्रुति, एवं तदनुगामिनी स्मारत्ती उपनिषत्‌ ( गीता ) कहती है-- 


?--हे सती अश्रणवं पिठणामहं देवानामुत मत्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितर मातरश्व ॥। 
ह द क्‍ +यजु) सं० १९४७ । 
२--शुक्ल-कृष्ण गती हयेते जगतः शाझ्वती मते। 
न ीि एप 
एकया. यात्यनाइत्ति, मन्ययाउउब्तेते घुना॥ 
हे हे “गीता ८4२६ 
इन अभ्युदय, तथा प्रत्यवायसंस्कारों को पुण्या-पुण्य क्र्म्मों से उत्पन्न होने के कारण 
जहां पृत्रस्थानीय माना जा सकता है, बहां अपने उक्थरूप से ये ही पुण्यापुण्यकर्म्मा के पिता 
.. भी बन रहे हैं। अम्युदयसंस्कारजनक शुभकर्म्मों से शुभोदकरक्षणा शुभवासना उत्पन्न 
.. होती है, एवं यही अभ्युद्यसंस्कार है। यह संस्कार काछान्तर में “डक्थ' रूप में परिणत हो 
जाता है। उक्थावस्थापन्न ऐसे अभ्युद्यसंस्कार से अस्युद्यजनक शुभकरम्मों की ओर ही 


री 
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प्रवृत्ति रहती है। एवमेव प्रत्यवायसंस्कारजनक अशुभकरम्मों से अशुभोदकलक्षणा अशुभ- 
वासना उत्पन्न होती है, एवं यही प्रत्यवायसंस्कार है। यह संस्कार भी काछान्तर में 
 डक्‍्थरूप में परिणत हो जाता है। उक्थावस्थापनन ऐसे प्रत्यवायसंस्कार से प्रत्यवायजनक 
अशभकर्मों की ओर ही प्रवृत्ति रहती है। सश्चित वासनाव्यूह को ही 'सब्बितकस्म! कद्दा 
जाता है, एवं यह कम्म संस्कारात्मक है। पूर्व जन्मसब्बित वासना ही उत्तरजन्म के 
शुभाशुभ-करम्मों की प्रवृत्ति का कारण बनती है; एवं भारतीय 'भाग्यवाद? को मूलप्रतिष्ठा यही 
सब्चवित वासनाव्यूह है। 

“हम भाग्य के अनुसार कम्म करते हैं ?, अथवा कर्म्मों के अनुसार हमारा भाग्य बनता 
है? हम सर्वथा भाग्य के आश्रित हैं?, अथवा हमारा अपना पुरुषाथ भी स्वतस्त्र 
रूप से कुछ काम कर सकता है?”, यह भी एक जटिल समस्या है। तभी तो 
ः कर्म्माचाय्यों ने कहा है-'कवयोउप्यत्र मोहिताः--गहना कम्मंणों गति!” | इन सभी 
प्रश्नों का गीताशास्त्र ने सर्वथा निश्चित समाधान किया है, जेसा कि पाठक 
मूलगीताभाष्य के “अत्याज्यकम्मॉपनिषत्‌! नामक प्रककरण में देखेंगे। हमारे इस 
जन्म के कम्म हीं अगले जल्‍्म के लिए संस्काररूप भाग्य” का निर्म्माण करते हैं। 
एवं इस जन्म के कर्म उन पूर्वजन्म के सब्ज्वित, भाग्यरूप कर्म्मो का द्वी परिणाम है 


दोनों रथचक्रों की तरह अन्योउन्याश्रित हैं। पूेजन्मसब्श्वित कस्मंसंस्कार, किया संस्का- 


रात्मक कर्म्म यदि निकृष्ट हैं, तो स्वभावतः हमारी प्रवृत्ति संस्कारानकूल बुरे कम्मो की ओर 
ही होगी। इन स्वाभाविक ( वस्तुतः आगन्तुक ) कुर्सस्कारों को निबंछठः बनाने के छिए, 


साथ ही में इन सज्चित संस्कारों के द्वारा होने वाले कुकरम्मो के निरोध के लिए ही गर्भाधा- 
. नादि षटसंस्कार किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह निश्चित है कि, कर्म साग्य का निर्म्माण 


(्‌ + $ 
करता है, भाग्य कम्मंप्रवत्ति का कारण बनता है, एवं गर्भाधानदि संस्कार, शासत्रीय आचार 
व्यवहारों का अनुगमन, सत्संग, स्वाध्याय, देव-ह्िज-गुरु-शुश्रषा, आदि के प्रभाव से इन 


सच्चित कुसंस्कारों का ( भाग्य का ) बल नि्वीय्य बन जाता है। प्रक्षत में उक्त अभ्युदय- 
..... प्रत्यवायगाथागान से यही कहना है कि, अभ्युदयमूला, किया अभ्युदयरूपा शुभवासना: 
.. _ श्वश्थेयस! है, क्योंकि इस से आत्मा उत्तरोत्तर विकसित होता है। एवं प्रत्यवायमूछा, किंवा 
.....>प्रत्यवायरूपा अशुभवासना 'पातकः है, क्योंकि इससे आत्मा का उत्तरोत्तर पतन होताहै। 
.... श्वश्ेयेस”! रूप शुभसंस्कार “पुण्य” है, 'पातक' रूप अशुभसंस्कार पाप है। पाप... 
पा) संस्कार के जनक कम्म--'पापकरम्म! हैं, पुण्यसंस्कार के जनक कर्म “पुण्यकम्म! हैं।. पक 


। ७०८ 
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पुण्य से ( पुण्यकर्म्म से ) पुण्य ( पृण्यसंस्कार ) उत्पन्न होता है, पाप से (पापकरस्म 


से ) पाप ( पापसंस्कार ) उत्पन्न होता है। पुण्यकस्म से आत्मा 'पुण्यात्मा' बनता है, 
पापकरम्म से आत्मा 'परापात्मा” बनता है। एवं पुण्य-पाप की यही संक्षिप्त निरुक्ति है। 

यह तो हुआ पुण्य-पाप शब्दों के रहस्यार्थ का दिखशन। अब क्रमप्राप्त इन की 'शब्द- 
निरुक्ति' का भी स्पष्टीकरण कर छीजिए। पवना्थंक पूर्ज धातु ( 'पृष्त! पवने, क्र्यादि० उ० 
से० ) से, अथवा शुभार्थक 'पुण' घातु ( 'वुण” कम्मंणि शुमे, तुदा० प० से० ) से 'पुण्य' शब्द्‌ 
की स्वरूपनिष्पत्ति हो सकती है। 'ूथ! धातु से 'पूजोी यण-णुक-हस्वक््चँँ (० ४१६). 


: सत्र से यणू-णुक्‌-हुस्व द्वारा 'पुण्य' शब्द निष्पल्न हुआ है, एवं 'पुण' धातु से “यत' के द्वारा... 
पुण्य शब्द सम्पन्न हुआ है। पहिले का अर्थ हे--'पुनाति-आत्मानं-यतृतत्‌श। अर्थात्‌ जो. 


कर्म्म, जो संस्कार, जो फल आत्मस्वरूप को पवित्र करता है, पवित्रता द्वारा आत्मस्वरूप की 


रक्षा करता है, वही कम्म, वही सस्कार, वही फल “पुण्यः कहलाता है। दूसरे का अर्थ है-- 


'पुणमहति,--अथबा “पुणे साधुयंतृततः। अर्थात्‌ जो ( स्वस्वरूपरक्षा के छिए ) शुभभाव का. 
अनगामी है, वह कर्म ही पुण्य है। निष्कर्ष यही हुआ कि जिन कम्म-संस्कार-फर्कों के अन- _ 
गमन से आत्मा की स्वरूपरक्षा होती है; आत्मा में शभसंस्कारों का आधापन होता है, 

आत्मा को शभफल प्राप्ति होती है, उन्हीं कम्मा को (पुण्यकम्म' कहा जाता है। 

दूसरा पाप! शब्द है। इस का निवेचन थोड़ा अठपटा सा है। 'पा-अपः' 

का समुच्चयय ही 'पाप! है। “पा! रक्षाभाव का सूचक है, “अपः इस रक्षात्रत्ति के निकलने का 

सूचक है। वस्तु का स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहना ही वस्तुस्वरूप 'की रक्षा है। इसी रक्षा- 

भाव के लिए ध्स्वास्थ्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है| स्व ( आत्मा ) का स्वस्वरूप में स्थित रहना ही 

शस्वास्थ्य,' किवा 'स्वस्थता” है, एवं यही 'रक्षाभाव' है। जिन असत करम्मा से आत्मा अपने इस 

स्वाभाविक स्वरूप से गिर जाता है, वही असत्‌कम्मं--'पा ( स्वास्थ्यं, प्रतिष्ठा, आत्मनः 
स्वाभाविकी स्थिति; )-ततः ( ग्रतिष्ठातः ) अपः ( अपगमो ) यस्यात्मनों येन 

कम्मणा, तत्‌ पापम्‌ इस निवंचन के अनुसार “पाप! कहलाया है। पा (रक्षा ) विघातक 
कर्म ही पाप है। “अप! शब्द अपगम अथ का ही सूचक है। येन कम्मणा आत्मन; 


पा रक्षा अपग॒ता भवति' ही पाप है। 


दसरी दृष्टि से विचार कीजिए। जो कम्म आत्मा के पा! भाव ( प्रतिष्ठाभाव, स्वरूप- _ 


.._ रक्षकभाव ) को रक्षा करने में असमर्थ है, वही पां आत्मरक्षकक प्रतिष्ठाभाव॑ नपाति न रक्षती..... 
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इस निर्वचन के अनुसार पाप कहलाया दै। आत्मस्वरूपरक्षा के साधक शुभसंस्कार को 
नष्ट कर देने वाठा कम्म ही पापहै।.... द 

विभिन्‍न दृष्टि ले विचार कीजिए। “अपगता-आपः£ भी पाप शब्द का निर्वेचन हो 
सकता है, एवं यही तीसरा निर्वचन विज्ञानसम्मत बनता हुआ तीनों में श्रेष्ठ निर्बेचन है। 
(आप शब्द आत्मा के स्वाभाविक जीवनप्रवाह का ही सूचक है। जिस कसम से 
आपोलक्षण जीवनप्रवाह रुक जाता दै; नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है, वही 'अपगता- 
आप के अनुसार “अपाप' है। याहच्छिकभाव की प्रधानता से स्थिति-विछोपसूचक अकार 
का 'लोप' हो जाता है, अपापशब्द “पाप! शब्दरूप में परिणत हो जाता है। “निरुक्तशास्तर 
. क्वा यह नियम दै कि, जहां उसे किसी शब्द से शब्दबाच्य पदार्थ की मूछस्थिति ( स्वाभाविक- 
स्थिति ) का अभिनय करना होता है; वहां पदार्थवाचक शब्द के घमूलस्वरूप का वह तदनुरूप 


ही निर्वेचन करता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी शब्द से वह मूलपदार्थ के स्वरूप की. 


बिक्ृति बतलाना चाहता है, तो ततृप्रतिपादक शब्द के मूलस्वरूप को भी वह विकृत बना 
देता है। 'अपाप' शब्द आत्मस्थिति के दूषित भाव का; आत्मस्वरूपविकृति का सूचक 
है। इसी विक्ृतिभाव को व्यक्त करने के छिए तद्ाचक “अपापः शब्द को भी “अकार' 
निर्ममन द्वारा विक्रत बना दिया गया दै। शब्द वास्तव में “अपाप! है। परह्तु वही 'पाप' 
रूप में परिणत होता हुआ यह व्यक्त कर रहा है कि; में (अपाप ) आत्मस्थितिविकृति का 
बाचक हूँ। जिस कर्म्मे का यह शब्द सूचक है, वह अपनी “अपाप', इस मूलस्थिति से 
च्युत होता हुआ “पाप! रूप में परिणत होकर यह बतलछा रहा है कि, यह कर्म आत्मा की 
मूलस्थिति का विघातक है । क्‍ > 

अन्यदृष्टि से निर्वेचन कीजिए। आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति ही “आपः है। 


“इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इस छान्‍दोग्य-सिद्धान्तानुसार आत्मा 


के भोगायतनरूप लिक्लशरीर का पानियों से ही निर्म्माण हुआ है। अप” शब्द निम्नभाव 


का, निम्नगति का, नीचे गिरने का, पतन का सूचक है। जिस कर्म से उक्त आपोमय 
_ शरीर नीचे गिर जाता है, लोकभाषा के अनुसार जिन कुकर्म्मा से मनुष्य का पानी उतर 


जाता है, वही कर्म्म 'अपगता आप; के अनुसार “अपाप' बनता हुआ अकारबिदुप्ति _ 


: से 'पाप! कहलाया है । 








कम्मंयो गपरी क्षा 


आज दिन सर्वसाधारण में यद्यपि एनस-प्रत्यवाय-अघ-दुष्कृत-किल्विष, तथा छ्व: श्रेयस- 
क्‍ अभ्युदय-प्रायश्चित्त-सुकृत-कल्याण' आदि शब्द समानार्थक बन 
लक . रहे हूँ। परन्तु विज्ञानदष्टि से विचार करने पर इन सब का पार्थक्य 
ही स्वीकार करना पड़ता है। श॒द्धिसंस्कार में की गई प्रतिज्ञा की पूत्ति के लिए प्रसज्ञोपास 
इस पार्थक्य का दिगृद्र्शन करा देना भी अनुचित न होगा । पहिले क्रमप्राप्त एनलस' शब्द का 


खः्भ्रेयस-एनसू-निरुक्ति-- 


ही विचार कीजिए। एनस्‌ शब्द में--अ इनू अध्! ये तीन विभाग हैं। 'नामेकदेशे 
नामग्रहणम्‌' ्याय के अलुसार “इनः” शब्द के अभिप्राय से प्रयुक्त “इन! से “इन का ग्रहण 
किया जा सकता है। इन! का अर्थ दै--'स्वामी-अधिपति' | चूंकि रोदसी-ब्रहोक्य का 
स्वामी सूथ्य है, अतएब सूर्य को 'इन;” कहा जाता है, जैसा कि; इनो, भगो, धामनिधि, 
.. अचांशुमान्‌० इद्यादि अमरवचन से प्रमाणित है। 'अ! का अर्थ है-“अभाव-नहीं' । 
एवं-अस्‌! का अथ है-भाव-हां-सत्ता-अस्तित्व” | जिस कर्म्म से आत्मा अपने प्रभव 
स्वामी की ओर अनुगत नहीं रहता, वही कर्म्म 'एनस! कहलाता है। ऐसा कम्म, जो 
 आत्मसत्ता को 'इनः की ओर से हटा दे, 'एनस्‌” कहलायेगा। इस 'एनसू” का प्रतिद्वन्द्दी शब्द 
 है-श्वःश्रेयस” शब्द । हि द 
अभ्युदृय, तथा प्रत्यवाय का एक स्वतन्त्र युग्म है, एवं श्वःश्रेयस, तथा एनस का एक 
प्रथक्‌ युग्म है। साथ ही दोनों युग्म भिन्न मिन्‍न अर्थों के सूचक हैं। श्वशश्रेयस 'शुभकर्स्म! 


... है, एनस्‌ “अशुभकस्म! है। श्वःश्रेयतल नामक _शुभकर्म से बासनात्मक जो शुभसंस्कार 





उत्पन्न होता है, अभ्युदय ( आत्मविकास ) का कारण बनता हुआ “ताच्छ॒ब्य' न्याय से 
वही 'अभ्युद्य' है, एवं एनस्‌ नामक अशुभकर्म्म से वासनात्मक जो अशुभसंस्कार उत्पन्न 
. होता. है, प्रद्ययाय ( आत्मपतन ) का कारण बनता हुआ 'ताच्छब्य” न्याय से वही प्रद्यवाय 


हा हर है हु दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि. हम जो शुभकम्म करते हैं, वे एवःश्रेयस' हें, 


.. एवं अशुभकर्म्म 'एनस_ हैं । श्वःश्रेयस नामक शुभकर््मों से उत्पन्न होने बाछा अभ्युद्य- 


.. साधक शुभसंस्कार “अभ्युद्य' है, एनस_ नामक अशुभकर्म्मा से उत्पन्न होने वाला प्रत्यवाय- 


साधक अशुभसंस्कार '्रत्यवाय' है। श्वःश्रेयस, तथा एनस्‌, दोनों स्थुलकर्म्म हैं, संस्कार 


ः । | के कारों हे । । द अभ्युदय, क्‍ तथा. प्रत्यवाय, दोनों क्म्म स््‌ह्ष्म कम्म हें, कृम्मे जनित ' संस्कार हैं, का 





... संस्कारात्मक काय्ये हैं। शुभाशुभकम्म श्व/भ्रेयस-एनस्‌ हैं, इन से होने वाले उदक (संस्कार-... 


+.. रूपफल ) अभ्युद्य-्रत्ववाय हैं। . एवं इस विवेक से दोनों युस्‍्मों का पार्थक्य स्पश्ठतम है । 











भाष्यभमिका 


अब “अघ' शब्द की मीमांसा कीजिए। जिस प्रकार एनस्‌! का प्रतिहनन्दी श्वःश्रेयस' 
था, “प्रत्यवाय' का प्रतिद्वन्द्दी “अभ्युदय! था, एवमेव इस “अथधः शब्द 
का प्रतिहन्दी प्रायश्चित्त! शब्द माना गया हैं। अघ, तथा 
प्रत्यवायनिरुक्ति--- अप 

प्रायश्चित्त, दोनों हीं शब्द कम्म॑विशेषों के सूचक हैं। अभ्युदय- 
जनक ( शभसंस्कारजनक ) कारणात्मक, स्थलकर्म्मा को 'श्वःश्रेयस” बतलाया गया है । यदि 
अनुकूल निमित्तों का सहयोग रहता दे, तब तो अभ्युद्यजनक ये श्व:श्रेयसकम्म निविन्न सम्पन्न 
हो जाते हैं। यदि प्रतिकूल निमित्त उपस्थित हो जाते हैं, तो इन कर्मों की प्रवृत्ति रुक जाती 
है। उदाहरण के छिए ध्वृष्टिकस्म! को ही लीजिए । वृष्टिकम्म प्रजापति का एक श्वःअंयस कसम 
है। पजन्यवायु इस कम्मं का अनुकूल निमित्त है, एवं रुद्रवायु इस कम्मं का प्रतिकूल निमित्त 
है। यदि पर्जन्यवायु का सहयोग मिल जाता है; तब तो प्रजापति अपने इस श्वःभ्रयसलक्षण 
वृष्टिकर्मम में सफल हो जाते हं। अन्यथा रुद्रबायुरूप प्रतिकूल निर्ित्त के उपस्थित हो जाने 


अधघ- प्रायश्चित्त, अभ्युदय- 





पर प्रजापति का यह कर्म्म अवरुद्ध हो जाता हैं। ठीक यही परिस्थिति प्रजापति के अंशरूप 
इस पुरुष के कम्मों के सम्बन्ध में सममिए। आस्तिक्य-सत्य-दया-क्षमा-अनुसूचा-अछाभ, 


आदि निमित्तों के सहयोग से जहां श्वःश्रेयसकम्म में इसे सफछता मिलती है, वहां नास्तिक्य- 
असत्य-हिंसा-असूया-लो भ. आदि निमित्तों के उपस्थित हो जाने पर ( इन से श्वःभ्रेयस कर्मों 
प्रवत्तेक, पूषजन्मसज्चित, उक्थरूप अभ्युदय नामक, शुभसस्कारों के अभिभत हो जाने पर ) 





ः शओरेयसकर्म्म प्रत्त्ति अवरुद्ध हो जाती है। “कारण के रहने पर भी प्रतिबन्धक सांमप्री के... 
उपस्थित हो जाने से काय्य रुक जाता दै”-न्यायशास्त्र के इस सिद्धान्त से सभी परिचित 


हैं। किया हुआ भी मज्गछ प्रचुर विप्नप्रतिबन्धकों से अन्थसमा प्ति-कम्म में समथ नहीं होता। 


बस जो करम्म॑विशेष अभ्युद्यजनक श्वःश्रेयस कम्मों के अनुकूछ निमित्तों को नष्ट कर इन श्व० हर 
कर्मों की प्रवतत्ति रोक देता है, वही अध' नाम से प्रसिद्ध है, जेसा कि इस के नाम सेही 


स्पष्ट हो रहा है। पूर्वोक्त 'तामेकदेशे नामग्रहणम्‌! न्याय के अनुसार 'अ? कार अभ्युद्य का 
द्वारा. 





. घूचक है, 'घ! कार 'हिंसा? भाव का सूचक है। 'अकारं--( अभ्युदयसंस्कारामिभव 





 अयुभ्दयजनककर्म्मनिमित्त ) हन्ति' ही 'अघ! शब्द का निर्वेचन है। अधघ का प्रतिहनन्द्द । 


सा . श्रायश्चित्त! शब्द ठौक इस से विपरीत अथ रखता है. 
.... एनस” नामक अशभ कर्म्म से प्रत्यवायरूप अशुभसंस्कार उत्पन्न होते हैं, यह कहा... 
है। पृववेजन्म के सबच्वित, अभ्युदयरूप शुभसंस्कार तो पुरुष को शुभ कर्म्मो 
उधर सब्चित, तथा सड्भदोष से उत्पन्न प्रत्यवीय 








झो ४ कम प्रवृत्त ः | करता चाहते श्र 
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. _ अभ्युदयस स्कार उत्पन्न ही गया, आत्मा विकसित हो गया। अब यदि कोई ऐसा कम्म 
। रा कर लिया जाता है, जिस से क्रि 


कम्सयोग॑परीक्षा. 


संस्कार इसे अशुभकर्म्मो की ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं। इस के अतिरिक्त प्रत्यवाथ 


के उपोदबछक अशुभनिमित्त (हिंसा आदि असत्‌ कर्म्मा से उत्पन्न तातृकालिक प्रत्यवा- 
 यरूप अशुभसंस्कार ) प्रत्यवाय को तो -सबछ बना रहे हैं; एवं अम्थुद्य-संस्कार के . 
अतिशय को निकाल रहे हें। प्रत्यवायसंस्कार के उपोदबछृक, अतएवं प्रत्यवायजनक 





कर्मों के निमित्तमूत इन तातूकालिक संस्कारों से श्वःश्रेयस-कर्मप्रवर्चक, अभ्युद्य- 
संस्कार अतिशय से शून्य हो जाते हैं, फरूतः श्वःश्रेयसकस्मं-प्रवृत्ति तो रुक जाती है, एवं 
एनस-कम्मप्रवृत्ति जागृत हो जाती है। उदाहरण के. छिए एक ऐसे ब्राह्मण को लीजिए, जो 
अभ्युद्यसंस्कार के अनुप्रह से वेदस्वाध्याय-देवपूजनादि श्वःश्रेयस कर्मों का अनुगामी बना _ 
हुआ है। दुर्देववश सड्भदोष में पड़ कर वह मद्यपान कर छेता है। मद्यपान एक एनस 
कम्म है, इस से उत्पन्न प्रत्यवाय स स्कार इस के सत्कम्मप्रवत्तक अभ्युदय स स्‍कार का प्रति- 
बन्धक बन जाता है। मद्यपान से शुभस स्कार निकल जाता है, प्रत्यवायनिमित्तक अशुभ- 
संस्कार अपना प्रभुत्व जमा लेता है। फलछतः काहछान्तर में ऐसे मद्यपी ब्राह्मण की श्वःश्रेयस 
कर्मी की ओर से प्रव्ृत्ति हट जाती है। इस विप्रतिपत्ति को दूर करने का एकमात्र यही 


उपाय बच रहता हे कि, जिस प्रत्यवाय निमित्त के आ जाने से अभ्युद्यस स्कार निकल गया 


था, उस निमित्त का भविष्य के लिए तो अवरोध कर देना, एवं आगत निमित्त से शुभस स्कार 


का जो अतिशय निकल गया था, उसे कम्मविशेष द्वारा पुनः आत्मा में स्थापित कर देना । 
. बही बपाय शास्त्रों में गयशिचृत्ता नाम से सम्बोधित हुआ है। तत्त्वतः प्रत्यवायजनक 
कर्मों के निमित्त का प्रतिबन्धक, एवं अभ्युदयसस्कार का आधानकर्ता कर्म्म-विशेष ही 


प्रायश्चित्त' है, जेंसा कि इस के निवचनाथ से स्पष्ट है। प्रायश्चित्त शब्द के- 'प्राय;-चित्त' 


ये दो विभाग हैं। प्राय: विभाग प्रयाण” भाव का ही सूचक है। गतावस्था ही प्रायः है, 


एवं इस गत-भाव का पुनः चयन (चिति, सम्नह, आधान ) ही “चित्त' है। प्रायोभाव का 


पुनः चयन ही प्रायश्चित्त दे । ; द ८ 
.. दूसरी दृष्टि से विचार कोजिए। उन शुभ कर्म्मो को, जिन से कि आत्मा में ( आत्म- 


... विकासक ) अभ्युद्य संस्कार उत्परन होते हैं, 'शवःश्रेयसकरम्म! कहा गया है। इन शुभ कम्मो 
. के बछ से ही आत्मा अभ्युद्य का अनुगामी बनता है, अतएव इन्हें हम “अभ्युदय निमित्तका 


सकते हैं। अभ्युदयनिमित्तक श्वःश्रेयल कर्म्मो का अनुगमन करते हुए आत्मा में 





अभ्युद्य भाव को सुरक्षित रखने वाढा, अतएब अभ्युद्य 
७६३ 





भाष्यभूमिका 


नाम से ही प्रसिद्ध बह शुभस स्कार नष्ट हो जाता है; तो अभ्युद्यनिमित्त-प्रतिबन्धक ( शुभ- 
संस्कारप्रतिबन्धक ) वही कर्म्म 'अधा कहलाएगा। “अघ' नामक कम्म विशेष श्व.श्रेयस 
कर्म्म से उत्पन्न होने वाले, अभ्युद्यभाव के रक्षक, अतएवं अभ्युद्य नाम से ही प्रसिद्ध शुभ- 
स स्कार के प्रतिबन्धक बनते हुए इन के स्वाभाविक विकास को रोक देते हैं। फछत: रहता 
हुआ भी अभ्युदय निमित्तक शुभस'स्कार उसी प्रकार आत्माभ्युदय में असमर्थ रहता है, 
जेसे कि पारमेष्छ्य सोमाहुतिरूप श्वःश्रेयस कम्म से उत्पन्न, सावित्राप्नमि में स'स्काररूप से 
प्रतिष्ठित, प्रकाशप्रसाररूप अभ्युदय का निमित्त मेघात्सक प्रतिबन्धक के आ जाने से स्वप्रकाश 
प्रसार क्रिया में असम रहता है । 


प्रायश्चित्त इसी अघकम्म का प्रतिहन्द्दी ह। जिन अशभ कर्मों से आत्मा में प्रत्यवाय 


स'स्कार उत्पन्न होते हैं, उन्हें 'एनस_कर्म्म' कहा गया है। इन एनस रूप अशुभ कर्म्मा के 
बल से ही आत्मा प्रद्यवाय का भागी बनता है; अतएव इन्हें हम प्रत्यवायनिमित्तक कद सकते 
हैं। प्रत्यवायनिमित्तक एनस_ कम्मो का अनुगमन करने से आत्मा में प्रत्यवाय स'स्‍्कार 
उत्पन्न हो गया, आत्मा का स्वाभाविक विकास दब गया। अब यदि कोई ऐसा! कम्म कर 
लिया जाता है, जिस से कि. प्रद्यायभाव को सुरक्षित रखने बाला, अतएब प्रत्यवाय नाम 
से ही प्रसिद्ध वह अशुभ ससस्‍्कार नष्ट हो जाता है, तो प्रत्यवायनिमित्त-प्रतिबन्धक ( अशुभ- 
संस्कारप्रतिबन्धक ) वही कम्मं विशेष “'प्रायश्चित्त' कहछाएगा। प्रायश्चित्तात्मक ये कम्म 


विशेष एनस कर्म्म से उत्पन्न होने वाले, प्रद्ययायभाव के रक्षक, अतएवं प्रत्यवाय नाम से ही... 


प्रसिद्ध अशभसंस्कार के प्रतिबन्धक बनते हुए इन के आवरकघम्म को नष्ट कर देते हैं। फलत 


आत्मविकास उसी प्रकार अपनी पूर्व दशा में आ जाता है, जेसे कि अघस्थानीय मेघ के... 


प्रतिबन्धक, प्रायश्वित्त स्थानीय वायुसथ्चाररूप कम्म के आगमन से अघप्रतिबन्धक ( मेघ ) 
हट जाता है, एवं सूय्यप्रकाशप्रसार अपनी पूव॑ दशा में आ जाता है । 

प्रकारान्‍तर से देखिए। श्वःश्रेयसजनित अभ्युदय ( शुभसस्कार ), एवं एनस_-जनित 
प्रत्यवाय ( अशुभस स्कार ), इन दोनों का तो आत्मा ( प्रज्ञानात्मा ) के साथ साक्षात्‌ 


सम्बन्ध है। दोनों हीं सस्‍्कार क्रमशः प्रज्ञानात्मा पर छिप्त रहते हैँ। परन्तु अभ्युदयनिमित्त- 
..... प्रतिबन्धक अघ, तथा प्रत्यवायनिमित्त-प्रतिबन्धक प्रायश्चित्त, इन दोनों का आत्मा के साथ 
.... . साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता। आत्मा का अभ्युदय ही आत्मा का “उदय! है, एवं इस मा 
.... आत्मोदय का कारणभूत शुभस स्कार (शुभोदक ) भी अभ्युदय नामसेह्ी व्यबह्ूत हुआ 
या, | है। इस दृष्टि से शभोदकरूप श्‌ भसस्कार अभ्युदय का निमित्तमी कहुछा सकता है; एवं. ' 


रा ऊउद्ड 


““४ 




















कम्मंयोगपरीक्षा 


ताच्छब्य! न्याय से अभ्युद्य भी कहलछा सकता है। वस्तुतस्तु श्‌ भस स्कार अभ्यदय 
( आत्मोदय ) का निमित्त ही माना जायगा | अघ का आत्मा के साथ सम्बन्ध न होकर 
अभ्युदय के निमित्त बने हुए इस श्‌ भस स्कार के साथ ही सम्बन्ध होता है | 

.. इसी प्रकार आत्मा का प्रद्यवाय ही आत्मा का 'पतन' है, एवं इस आत्मपतन का कारण- 


भूत अशू भस स्कार ( अशू भोदक ) भी प्रत्यवाय नाम से ही व्यवहृत हुआ है। इस दृष्टि से 


अशू भोदकरूप अश्‌ भस स्कार प्रत्यवाय का निमित्त भी कहला सकता है, एवं “ताच्छब्य' 
न्याय से अभ्युद्य भी कहदछा सकता है। बस्तुतस्तु अश भस'स्कार प्रत्यवाय ( आत्मपतन ) 


का ही निमित्त माना जायगा। प्रायश्चित्त का आत्मा के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर 
. अत्यवाय के निमित्त बने हुए इस अशू भस स्कार के साथ सम्बन्ध होता हे 


अभ्युद्यनिमित्तरूप जिस शुभसंस्कार से आत्मा का उदय हुआ था, उस निमित्त 


. ( शुभसंस्कार ) का स्वरूप बिगाड़ देना ही अघकर्म्म का परमपुरुषार्थ है। एवमेव प्रत्यवाय- 


निमित्तरूप जिस अशुभसंस्कार से आत्मा का पतन हुआ था, उस निमित्त ( अशुभसंस्कार ) 


का स्वरूप बिगाड़ देना ही प्रायश्चित्त कम्म का परमपुरुषार्थ है। अघकर्म्म आत्मपतन का 


साक्षात्रूप से कारण नहीं बनता, न प्रायश्रित्त कम्म ही साक्षात्रूप से आत्मोदय का कारण 


. बनता। साक्षात्रूप से आत्मा का विकास करना, एवं साक्षातरूप से आत्मा को 


आहत कर देना, यह तो श्वःश्रेयल-एनस्‌ कर्मों से उत्पन्न होने वाे शभ-अशभसंस्कारों 


. का ही काम है। इधर आत्मविकास करने वाले अभ्युदयजनक शभसंस्कारों के बल को 
.. आवृत कर देना मात्र अघकर्म्म का काम है, एवं आत्मपतन के देतुभूत प्रत्यवायजनक 
... अशुभसंस्कारों को निर्बछ कर देना मात्र प्रायश्वित्तकस्म! का काम है। इसी दृष्टि से हम रु 

. अधघ-प्रायश्वितः नामक इस तीसरे युग्म को पृष के दोनों युग्मों से प्रथक मानने के लिए 

त्य्यार हैं । 


मिथ्याभाषण “अधकस्म' है। इसके अनुगमन से अभ्यदयनिमित्तहूप शभस'सस्‍्कार 


द अतिशयशून्य बन जाता है। इस दोष की निश्वत्ति के लिए न्द्रायणादि ब्रतलक्षण 

. प्रायश्रित्तकम्म अपेक्षित है। गोमयलिप्त यवचूर्ण के नियमित आ्रासाहार से अधजनित दूषित 
....._ वासना हट जाती है। निकलती हुई आत्मशक्ति इस प्रायश्रित्तकर्म्म से पुनः चित ( सश्चित ) 
... हो जाती है। निकलती हुई शक्ति को पुनः आत्मा में चित कर देना हीं प्रायश्रित्त ( प्रयाण 
.... करती हुई शक्ति का पुनः चयन, सथ्वय ) है। अघकर्म्स का जेसा स्वरूप है, अध जितना 
..... बढ रखता है, उसकी प्रतिइन्द्धिता में प्रायश्रित भी उत्तना, अथवा उससे कुछ अधिक ही 


.. उदण 








साष्यभूसिका 


बलशाली होना चाहिए। उदाहरण के छिए '्स्वार्थपरायणता” को ही छीजिए। जो व्यक्ति 
अपने कम्म का; अपने वित्त का केवछ स्वार्थ में हीं उपयोग करता है, जिसका मुख्य 
जीवनोदेश्य केवछ अपना भरण-पोषण ही है, वह “अघ' का पात्र माना गया है। स्वार्थ- 
मूलक कम्म, वित्त आदि साक्षात्‌ अघरूप हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति 'अघ” रूप पाप को ही 
अपना अन्न बना रहें हैं, जेसा कि भगवान्‌ ने कहा है-'श्रुज्ञते ते त्वघं पापा रे 
पचन्त्यात्मकारणात्‌' ( गी० ३॥६३ ) । 

स्वार्थलछक्षण इस अघ का प्रायश्रवित्त है, अपने कम्म, तथा अपनी सम्पत्ति का यथाशक्ति 
परार्थ, तथा परमार्थ कम्मो में उपयोग। इस पर-परमार्थभाव से अघ द्वारा विनिर्गत 
आत्मशक्ति पुनः आत्मा में सब्चित हो जाती है। कितने एक अघ तो ऐसे हैं, जिनसे 
आत्त्मा के शुभस स्कारों पर अल्प प्रभाव पड़ता है, एवं कितने एक अघ कर्म्म आत्यन्तिक- 
. रूप से शुभसंस्कारों का दुलन कर डालते हैं। इसी अघतारतम्य से आगे जाकर इस अघ 
की अनेक जाति-उपज्ातियाँ हो जातीं हैं। अघमेद से प्रायश्रित्त कम्मं भी अघ के बलाबल 
के अनुसार अनेक भागों में विभकत हो जाता है। इसी आधार पर धर्म्माचाय्यों नें 
अधघ कम्मों के 'पातक-अतिपातक-उपपातक-महापातक' आदि अनेक भेद मानें हैं। कितने 
हीं अध मलिनीकरण हैं, कितनं ही संकरीकरण हैं, कितनें हीं जातिश्र शकर हैं। 


अधघ के स्वरूप के अनुसार ही प्रायश्चित्त का विधान हुआ है। रागासक्ति, तथा हेषासक्ति.... 
के अनुग्रह से उत्पल्न काम '-क्रोध-लोभ ये तीन प्रधान शत्रु द्वी मनुष्य को, विशेषतः 


कक ऑनभनननीजभभानीणनता सन नाननाकलएगिर के 


१ “अथ पुरुषस्य काम-क्रोध-लोभाझ्य॑ रिपुत्रयं सुधोरं भवति। परिपग्रहप्रसड्भाद्विषेण 
गृहाअ्रसिण: | तेनायमाक्रान्ताइतिपातक-महापातका-नुपातको-पपातकेष प्रवर्तते | जाति- 
भ्रंशकरेषु, संकररीकरणेषु, अपात्रीकरणेषु च । मछावहदेषु प्रकीणकेष च--- 

जिविध नरकस्येद॑ द्वारं नाशनमात्मनः। द द 
कामः:-क्रोधस्तथा छोभ, स्तस्मादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ू ||” --बिष्णुस्मृति ३३ अ०। 
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कम्मयोगपरीक्षा 


बहुप रिग्रहयुक्त गृहस्थी को अघकर्म्मों की ओर प्रव्नत्त करते हैं। हमारे गीताशास्त्र' नें इन्हीं 
कामादि शत्रुओं के विजय के लिए '्वुद्धियोगास्त्र' प्रदान किया है 

मातृगसन, दुहितृगसन, स्तुषागसन, तीनों जघन्य कम्म अतिपातक नाम के अघ साने 
गए हें। इन तीनों अधघदोषों का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रायश्रित्त नहीं है, 
इनके अनुगामी अतिपातकी जीतेजी अप्रि में जल जाय । अग्निदेवता ही इन्हें इस पाप से बचा 


सकते हें न |. 
ब्रह्महृत्या,' सुरापान, ब्राह्मण के सुबण का हरण, गुरुदारगमन, इन कस्मों को 'महापातक' 





: माना गया है । एवं इन कम्सों के अनुयायियों को महापातकी कहा गयाहै। जो ऐसे 


महापातकियों के साथ एक वर्ष तक किसी प्रकार का सम्बन्ध रखते हैं, वे भी महापातकी 
बन जाते हैं। एक सवारी में साथ बठने से, एक साथ भोजन करने से, एक साथ सोने से 
वर्षान्त में अवश्य ही इन्हें भी महापातकी बनना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इन 
महापातकियों के साथ विवाहादि सम्बन्ध कर लेता है, तो ततक्षण ही वह महापातकी बन 





| ३ काम एब क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः । क्‍ 
/. भहाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह बेरिणम्‌॥ --गौ० झ३७॥ १॥ 


कासमा श्रित्य दुष्पूर दम्भ-मान-मदा-न्विताः | 

मोहादगृहीत्वाउसंग्राह्ान्‌ प्रवर्तन्तेड्शुचित्रता: ।। --गी* १६१० ॥ २॥ 
तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादी नियर्य भरतषंभ |! 

पाप्सानं प्रजहि ब्यंन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌॥ --गौ० ३४१ ॥ ३॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यंतीनां यतचेतसांमू। | और: 

अभितो ब्रह्मनिर्वा्ं वर्त्तते विदितात्मनांम्‌॥ >> दार६ ॥ ४॥। 

चेतसा स्वेकर्म्माणि मयि सन्‍्यस्य मतपरः 80 

'बबुद्धियोग' मुपाश्रित्य मचित्त: सतत भव॥ +>-यगौ० १८७७ ॥ ५॥ 

“मातृगमन, दुहितिगमने, स्तुषागमन-मिल्यतिपातकानि। अतिपातकिनस्त्वेते प्रविशेय- 
हुताशनस्‌। न हान्‍या निष्कृतिस्तेषां विद्यी हि कथभ्वन” | --विध्णुः ३४ अ०। 
“स्तेनोहिरण्यस्य, सुरां पिबंश्व, गुरोस्तत्पमावसन्‌, ब्रह्महा,; चते पतन्ति चत्वारः, 
पथ्चमगश्वाचरंस्तरिति। अथ ह य एतानेव॑ पश्चाम्मीन्‌ वेद, न सह तरप्याचरन पाप्मना 


छिप्यते । शुद्ध, पूत), पुण्यकोको भवति, य एवं वेद” --हाल्दोग्य उडप० ५१०९-१० । रा. . 
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भाष्यभूमिका 


जाता है। अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान, प्रथिवी पर जितने भी तीर्थ हैं, उनमें गसन; हीं इन 
महापातक कम्सों का प्रायश्वित्त है' | क्‍ 
. तीसरा विभाग “अनुपातक' का है। ये भी महापातक से ही मिलते ज्ुलते हैं, अतएव 
इनका भी प्रायश्वित्त अश्वमेध यज्ञ, तथा तीर्थाटन माना गया है। यज्ञ करते हुए क्षत्रिय, 
तथा चैश्य को मार देना, रजस्वछा को, गर्भवती स्त्री को; अत्रिगोत्र वाली ब्राह्मणी को, गर्म. 
को, शरणागत को मार देना न्रह्महत्या के समान हैं। मूंठी गवाही देना; मित्र को मार 
देना, ये दोनों कम्म 'सुरापान' के समान हैं। ब्राह्मण की जमीन छोन लेना, विश्वास पर 
किसी के द्वारा रक्‍्खी हुई धरोहर दजसम कर जाना; 'सुबर्णस्तेय” के समान हैं। पितृव्या | 
( काको ) मातामही ( नानी ), मातुछठानी ( मामी ) श्वश्र्‌ (सासू ), स्वसा ( बहन )५ 
राजमाता (राजा की रानी » पितृष्वसा ( बुआ » मातृष्वला (मावसी ) ओ्ोत्रिय 
( वेदविद्वान ) की पत्नी; ऋत्विक्‌ ( कर्मा करनेवाले पुरोहित की ) पत्नी, उपाध्याय को पत्नी, 
 मित्रपत्नी, समोत्रा, स्वसुःसख्या ( बहन की समान गोत्रवाली मित्रस्त्री ), ब्राह्मणादि उत्तमवर्ण 
की कन्या, अन्त्यजस्त्री, रजस्वला, शरणागता, धरोहररूप से किसी के द्वारा आई हुई स्त्री, 
आदि खियों के साथ गमन करना 'गुरुदारगमन! समान माना गया है। इन्हीं सब 
कुकम्मों की समष्टि 'अनुपातक' है। एवं इनके अनुयायी “अनुपातकी' नाम से प्रसिद्ध हैं । 


िशिफिनविल कक ऑल) 


१ “ब्रह्महत्या, सुरापानं, ब्राह्मणसुवर्णहरणं, गुरुदारगमनमिति महापातकानि | तत्‌ 
संयोगश्वथ । सम्बत्सरेण पतति। पतितेन सहाचरन, एकयान-भोजन-शयनेः | 
यौनसौवमौखेः सम्बन्धेस्तु सद्य एवं। अश्वमेधेन शुद्धेयमंद्ापातकिनस्त्विमे । 
प्रथिव्यां सर्वतीर्थानां तथानुसरणेन च” --विष्णुः ३५ अ० । 

..._ १ यागस्थस्य क्षत्रियस्य वेश्यस्य च, रजस्वलायाश्व, अच्तर्वत्न्याश्र, अत्रिगोत्रायाश्व, अवि- 
ज्ञातस्यगर्भस्य, शरणागतस्य च घातन त्रह्महत्यासमानि | कौटसाह्वयं, सुहृहध:, एती सुरापान- 
.. सम । ब्राह्मणस्थ भूस्यपहरणं, सुबर्णस्तेययसमम्‌। पितृव्य-सातामह-माठुलश्वश्‌ र-हृपपत्ल्य- 
... भिगमन॑ गुरुदारगमनसमम्‌ | पितृष्वस-मातृश्वस-स्वस्रगसनं च । ओ्रोत्रियत्विगु-पाध्याय-सित्र- 
.... पत्ल्य-मिगमनं चा। स्‍्वसुःसख्या:-समोत्राया, उत्तमवर्णायाः कुमार्य्या। अच्यजाया॥ रजस्वलाया।.... 
... शरणागतायाः प्रत्नजिताया: निक्षिप्तायाश्व ( अभिगमन गुरुदारगमनसममेवेति शेष: )-- |, न्‍ 
|  अनुपातकिस्त्वेते सहापातकिनों यथा। गा, पा  । 
........ अंश्वमेवेन शुध्यन्ति तीर्थाजुसरणेन च 


री कप 






कम्मंयोगपरीक्षा 


.. मिथ्याभाषण, पिशुनता ( खलघ्ृत्ति ), गुरुनिन्दा, वेदनिन्दा, पढ़ेलिखे वेद का अनभ्यास॑- 
.. वश विस्मरण, ( एवं वेद्स्वाध्याय परित्याग ), गृह्याप्नि-पिता-माता-पृत्र-क्षी आदि से सम्बन्ध 


. विच्छेद, पछाण्डु-लशुन-गूजन-मद्य-मांसादि अपेय-अभोज्य पदार्थों का भक्षण, दूसरे की 
... सम्पत्ति का अपहरण, परश्लीगमन, शाख्रविरुद्ध कर्म्मो से जीविका निर्वाह, कृपण-शूद्रादि 
.._ असत्‌ पुरुषों से असतू परिग्रह अरहण, क्षत्रिय-वश्य-शूद्रों की हिंसा, निषिद्ध विक्रेयों का विक्रय; 
“ : बैड भाई के अविवाहित रहते आप स्वयं विवाह कर लेना, ऐसे व्यक्ति को कन्यादान करने 
8 - जाला, यथासमय उपनयनादि संस्कारों से वज्चित रहने वाला, द्रव्य ढेकर विद्यादान करना, _ 
:  बक्ष-गुल्म-बेलडी-औषधियों को निष्प्रयोजन तोड़ना, ख्रीधन से जीविका निर्वाह करना, 


.._ मारण-मोहन-उच्चाटन-वशीकरण-आदि क्षत्याप्रयोगों में प्रद्धत्ति, केवछ स्वाथंसिद्धि के लिए 
.._कम्म करना, यज्ञ-प्रजोत्पत्ति-भ्राद्ध-स्वाध्याय से वज्चित रहते हुए देव-पितृ-क्रषिक्षण न चुकाना, 
नास्तिकता ( ईश्बरसत्ता पर विश्वास न करना ), इत्यादि सब कम्म 'उपपातर्का माने गए 
:. हैं, गोमेघ, चान्द्रायणादि ही इन अघों के प्रायश्रित्त हें ( देखिए विष्णुस्ठति ३७ आ० ) | 
.... ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाना, मद्यादि का गंध ढेना, कुटिकता रखना, पशुओं से मेथुन करना, 
..पुरुषमेथुन करना आदि “जातिश्र शकर' अघ हैं। 'सान्तपनग्राजापत्यक्रच्छ' नामक विशेष 
. कर्म्म ही इन का प्रायश्रित्त है | ग्राम्य, तथा आरण्य पशुओं की हिंसा 'संकरीकरण' अघ हें। 
.. एक महीने तक जौ खाना, अथवा “कृच्छातिकुच्छां करना ही इन का प्रायश्रित्त है। निन्दित 
... मनुष्यों से घन लेना, व्यापार करना ( ब्राह्मण के लिए ), असत्यमाषण करना, शूद्रादि अवर- 
..  बर्णों की सेवा करना, ये सब “अपात्रीकरणा नामक अघ हैं | 'तप्कच्छ'-शीतकच्छ' 
या महासान्तपन' तीनों में से कोई सा भी एक कर्म्म करना इन का प्रायश्वित्तदे। नभचर, 
. जलरूचर, जलूज, कृरमि, कीट आदि प्राणियों की हिंसा, भांग-सुलफा-गांजा-चरस-तस्बाकू-सिग- 


शेट-बीडी, ओर ओर नशीछी जीजें खाना-पीना-संघना, ये सब कर्म्म 'मलिनीकरण' हैं। एवं 


.. तप्ुकच्छ' ही इन का प्रायश्चित्त माना गया है। इन के अतिरिक्त ओर भी असंख्य अघ 


.._ बच रहते हैं, जिन का यथा अवसर शाख्मों में संग्रह कर दिया गया है। उन सब का 


.. प्रायश्चित्त अघ की योग्यता के तारतम्य से शास्त्रवितू-ब्राक्मण की अनुमति से कर छेना 
...... . मप्रकीणपातके -ज्ञात्वा गुरुत्॒ममथ लाघवम। 
.... ग्रायब्चित्त बुधः कुर्य्याद्‌ ब्राह्मणानुमतः सदा ॥ 











भाष्यभूमिका 


प्रसड्बश “अघ-प्रायश्वित्त' युग्म के सम्बन्ध में कम्मो का दिगुदर्शन कराना पड़ा | 
. अब पुनः क्रमप्राप्त 'सुकृत-दुष्कृत' नामक चोथे युग्स की ओर पाठकों 
का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस युग्म का पृबप्रतिपादित 
का तीनों युग्मों से विशेष महत्व माना गया है; जेसा कि आगे जाकर 
स्पष्ट होगा। पहिले दुष्कृत' शब्द की ही मी्मांसा कीजिए। अमभ्युदयफल्प्राप्ति के साधनमृत 
 श्वःअेयसकर्म्म से उत्पत्न, अभ्युदयफलप्राप्ति के निमित्त बनने से अभ्युदय नास से ही प्रसिद्ध, 
'झुभसंस्कार की उत्पत्ति रोक देने बाछा कम्मविशेष ही दुष्कृत कहछाया है। जो में 
अह्भुर उत्पन्न होने की शक्ति अवश्य थी, परन्तु उसे धूम से युक्त कर दिया। इस धुमसंसगे- 
कर्सा से जौ की वह शक्ति सर्वथा मूच्छित हो गई। अब आप इसे कितना भी सींचिए, 
कुछ भी प्रयास कीजिए; जो से अद्भुर उत्पन्न न होगा। अप्सिआ्वनकर्म्म शवःश्रेयस' कर्म 
है। इससे जो में अभ्युदयनिमित्तक अद्भुरात्मक संस्कार उत्पन्न होना चाहिए था। परन्तु 
धूम-सस्बन्धरूप दुष्कृत कर्म्म ने जौ का बीजनाश कर दिया। फछतः अब वहां श्वःश्रेयस॒रूप 
अप्‌-सिश्वनकर्म्म को कोई सफलता नहीं मिल सकती ! जलूसिध्चन से उत्पन्न होने वाले 
अड्भुर को नष्ट कर देने बाला रुद्रवायुसंचारादिरिप कसम 'अध' है; एवं बीजनाशद्वारा 
अद्भुरोत्पत्ति रोक देने वाला धूमादिसंसगेरूप कर्म्म (ुष्कृत' है। रंगरस्जितबस्त्र के रंग को 
लड़ा कर वस्त्र को अतिशयशून्य बना देने वाछा कर्म्म 'अघ! है, एवं वस्त्र को रंगग्रहण केही .. 
अयोग्य बना देने वाला तैललिम्पनाविकर्म्म दुष्छृत है। इस प्रकार अघ, तथा ढुषत का ग 
पार्थक्य भी मलीमभांति सिद्ध हो जाता है। द 
इसी <दुष्कृत' कर्म्म-संस्कार के प्रभाव से बढ़े बड़े पुण्यकम्म, बड़े बड़े पुण्यातिशय नष्ट होते 
देखे गए हैं। एक व्यक्ति ने पूव॑जन्स में गो-ब्राह्म णादिवधरूप कोई महादुष्कृत कम्म कर लिया, . : :- 
फलतः इसका वीर्य्य दरध हो गया। अब इस उत्तर जन्म में आप इसे कितना हीं समकाइए,...' 
इसका केसा ही दिव्यसंस्कार कीजिए, स्वप्न में मी इसकी वर्णधर्म्मानुकूछ सतकर्म्मो कीओर * 
प्रवृत्ति न होगी। यदि कोई अपने इसी जन्म में दुष्कृतकर्म्म कर डालेगा; तो उसका वीर्य्य....... 
......_ भी निश्चयेन दुग्ध हो जायगा। इस दुष्छत कर्म्मानुष्ठानानल्तर इस पर किसी भी शुभकरम्म 
का संस्कार न होगा। निरन्तर उपदेश सुनने पर भी, तक-युक्ति-विज्ञानसिद्ध शास्त्रीय रा 
कस्मों का स्वरूप समम ढेने पर भी जिन महारथियों के अल्तःकरण से झुसंस्कार नहीं 
निकलते, विश्वास कीजिए, यह या तो उनके पूर्वजन्मझत दुष्क्त का परिणाम है,अथवा 
+ ौेहिकदुष्कत का कटुफछ है।  / "| कण जा 


सा मम मा पा 


सुकत-दुष्क्रत, कल्याण- .. 
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कम्मंयोगपरोक्षा . 


.. प्रय्यवायफल्प्राप्ति के साधनभूत, एनस्‌ कम्म से उत्पन्न, प्रयवायफछप्राप्ति के निमित्त बनने से 
प्र्यवाय नाम से ही प्रसिद्ध, 'अशुभसंस्कार” की उत्पत्ति रोक देने बाला कम्म विशेष ही 


 मुकृता कहकाया है। किसी व्यक्ति ने अशुभसंस्कारजनक एनस्‌ कम्म कर डाछा। इस 


अशुभकर्म्मानुष्ठान से प्रत्यवाय निमित्तक कुसंस्कार उत्पन्न होना चाहिए था, परन्तु उस 


. व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा शुभकम्म या तो ततकाछ हो पड़ा, अथवा .पहिले से ही कोई ऐसा है 


प्रबछ दिव्यसंस्कार प्रतिष्ठित है, जिसके प्रभूतवीय्य के सामने वह एनसकस्म कुसंस्कार उत्पन्न 


.. नकर सका। बस ऐसे ही कर्म्मा को 'सुक्ृत' कहा जाता है | सम जा 
.. एक व्यक्ति के अन्तरात्मा में दुष्कृत संस्कार भी सच्चित हैं, एवं सुकृतसंस्कार भी सच्चित क्‍ जा 
. हैं। दुष्कृत संस्कारबश क्रोध जागृत हो जाता है, किसी को मारने के लिए चलछ पड़ता है। 

. इस दशा में यदि इसका सुकृतसंस्कार दुष्कृतसंस्कार की अपेक्षा बलवान होता है, तो इसकी 


गति से दृष्कृतसंस्कार दब जाता है, ततकारू विचारों में परिवर्तन हो जाता है, क्रोध 


_ शान्त हो जाता है, कुविचार सुविचाररूप में परिणत हो जाते हैं। बड़े बढ़े नास्तिक भी. 
.... इसी सुक्ृतसंस्कार की कृपा से आस्तिक शिरोमणि बनते देखे गए हैं । इसी प्रकार बढ़े बड़े 
.. आस्तिक भी दुष्क्ृतोदय से नास्तिकवत्‌ू-आचरण करते हुए उपलब्ध हुए हैं। 


जिस प्रकार अभ्युद्य के निमित्तमूत शुभसंस्कार को भी “अश्युदय” कह दिया जाता हैं, . 


.._ एयमेब कल्याण के निमित्त भूत इस सुकृतकर्म्म को भी 'कल्याण' केंह दिया जाता है। 


सुक्ृत कम्म की कृपा से होने वाली जो आत्मपरिपूर्णता है, उसे ही 'कल्याण' साना गया है। _ 


.. मुक्त पिता है, कल्याण पुत्र है। सुक़ृत वृक्ष है, कल्याण फछ है। शुभफलछ का अनुगामी 
...._ संस्कार ही आत्मा की प्रातिस्बिक कछा मानी गई है। इसी कछा के प्रभाव से मनुष्य 
.. पुष्याह” ' लक्षण ब्रह्मा के दिन में शब्द प्रकट करने में ( जीवन सश्चालन में ) समथ होता है। 
... जिस प्रकार अवयवरूप कलछाओं से अवयवबी शरीर का स्वरूप सुरक्षित रहता है, एबमेव 
.. अनेकविध शुभफलछानुगामिनीं कछाओं के सहयोग से ही आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। 


कक ,3००4९७५५५०४। 'अलतन कल (अलमलकी 


१ 'पुण्याह वाचन' कर्म्म में ब्राह्मणों की ओर से यजमान के लिये “कल्याण” का ही उच्चारण होता है। _ 


पा हा इससे स्वस्तिभाव को ही कामना को जाती है। इसी स्वस्ति-कामना के सम्बन्ध से यह कर्म्म 'स्वस्तिवाचन! हा 
... ../. नाम से भी व्यवहत हुआ है। द तक मम 


७9१ 








_भाष्यभूमिका 


इस कछात्मक संस्कार का प्रवत्तेक, रक्षक, अतिशय विशेष ही कल्याण नाम से प्रसिद्ध 
'इुआ है) ० क्‍ कि क्‍ 


जिस प्रकार प्रत्यवाय के निमित्तमूत अशुभसंस्कार को भी “प्रत्यववाय कहे दिया जाता 


गा है. एबमेव किल्विष के निमित्तभूत इस दुष्छृत कर्म्म को भी 'किल्विष कह दिया जाता ड्डै। 


टुष्कृत पिता है, किल्विष पुत्र है। दुष्कृत वृक्ष है, क्िल्विष कर है। कछासमद्धिं से वच्चित 


आत्मा की अशान्तिलक्षण अपरिपूर्णता ही किल्विष है। कल्याण जहां सुख-सस्पत्ति-स्वास्थ्य 


रूप है, वहाँ किल्विष ठुःख-विपत्ति-रोगात्मक है। का 


.. लिष्कर्ष यही निकला कि, जिस प्रकार बिगड़े हुए वस्न को स्वच्छ करना प्रायश्रित्त है, 
एवमेव बस्तर को मछादि दोष से पहिले से ही बचाने वाछा कर्म्म सुकृत है। इस सुकृतभाव 
से आत्मा का स्वस्ति--( कल्याण ) भावपूंक गमन होता है। आत्मस्वरूप यथावत्‌ सुर- 
क्वित रहता है, आत्मा मछिन नहीं होने पाता। अतएव आत्मा के स्वस्तिभावपूबंक गमन 


. के साधक बनते हुए ये सुकृत कम्म 'शान्तिस्व॒स्त्ययर्नं नाम से भी व्यवहृत हुए हैँ। उत्पन्न 


 समष्टि का सिंहावलोकन-- ते हैं कक 
हे क्‍ हो जाते हैं। इन पांचों में श्वःअंयस, अभ्युदय, प्रायश्चित्त, सुकृत।, |. 


5 दु्कत) किल्विष, ये पांचों पापात्मक बनते हुए निकट, अतएव सर्वथा देय है; जेसा किपरिलेख 
मे सेस्पष्ट हो रहा है।.... ये जा | 





रोग की चिकित्सा प्रायश्चित्त है, रोगोत्पत्ति का ही निरोध हो जाना स्वस्त्ययन, किया 
स्वास्थ्य है, एवं यही सुक्ृत है। शाख्र नें बड़े आटोप के साथ इन कम्मो की भी विस्तार से 


*ध! 


मीमांसा कर डाली है। चूंकि इन स्वस्त्ययन कर्म्मा का हमारे देनिक जीवन से घनिष्ठतम 


सस्वन्ध है, अतः आगे के प्रकरण में स्वतन्त्ररूप से इनका दिग्दर्शन कराया जायगा। प्रकृत | 
में केबछ यही वक्तव्य है. कि, पुण्याहस्वरूपसमपक, स्वस्तिभावप्रवत्तेक कर्म हीं 'सुकृता गा 


माम से प्रसिद्ध है । 


ह रे आच दृ 44 रे रे ५ ह्व । हे क्‍ 
मर - ब्वश्रेयस-एनस्‌ , -अस्युद्य-अत्यवाय, -अघ-पग्रायश्वित्त --सुकृत- _ 
दष्कृत, __कल्याण-किस्विष' भेद से पुण्य-पापकर्म्मों के पांच युग्म 


कल्याण, ये पांच तो पुण्यात्मक बनते हुए श्रेष्ठ अतएव उपादेय हैं। एवं एनस्‌, प्रत्यवाय, अघ; 









कम्मयोगपरीक्षा 


पण्यपापकम्मप/रलेख; 


१७७७७ आधा माल ल दत्त कम नल किलिनं सा 


१-श्वःश्रयसम्‌ -शास्रसिद्धं-अभ्युदय प्रवत्तेकशुभमसंस्का रजनक॑सतकस्म (८ पृण्यम्त्‌ ) 


। २-एन:. --शास्रविरुद्ध-प्रत्यवायप्रवत्तकाशुभसंस्का रजनकं-असत्करस्म ( पापम्‌ ) 
१-० अभ्युदयः --श्व:श्रेयसकम्मंजनितशुभसंस्कारात्माकं, अभ्युदयप्रवत्तेकत्वादस्युद्य- _ 

व मा नामक कस्म ( पुण्यम्‌ ) द 
.. २-प्रयवायः -एनःकम्मजनिताशुभसंस्कारात्मक, प्रत्यवाय प्रवत्तकत्वात्‌ प्रद्यायनामक 
मल कम्म ( पापम्‌ ) 

| ?9>प्रायश्रित्तमू प्रत्यवायनिमित्तकाशुभसंस्कारप्रतिबन्धर्क कर्म ( पुण्यम्‌)। 

र ही २--अघम्‌ _ अभ्युदयनिमित्तकेशुभसंस्का रप्रतिबन्धक॑ कम्मे ( पापम्‌ )। 

.._ ?--सुकृतम्‌ -प्रत्यवायनिमित्तकाशुभसंस्कारविघातक कर्म ( पृण्यम्‌ ) । 

कप २--दुष्कृतम्‌ -अभ्युद्यनिमित्तकशुभसंस्कारविधातक कम्म ( पापम्‌ ) । 

_+ १-कल्याणम्‌ --सुकृतजनितं छोकवेभवलक्षणं कम्म ( पुण्यम्‌ ) । 

मे -किल्विषम्‌--दुष्कृतजनितं दारिद्रयादिलक्षणं कम्मे ( पापम्‌ ) 


उदकेनिवन्धनषटकर्म्स -- 
युग्म रह जाते हैं। 'श्वःओेयस' नामक शास्रसिद्ध सत्कर्स्मो का तो 


. श्वःश्रेयसकम्मंजनित-अभ्युदयप्रवत्तक, अतएव अभ्युदयनाम से ही प्रसिद्ध शुभोदकलक्षण शुभ- 


.. संस्कारात्मक कम्म में अन्तर्भाव समान लिया जाता है। एवं एनस्‌! नामक शास्त्रविरुद्ध 
... असत्‌ कर्म्मों का एनः कर्म्मजनित-प्रत्यवायप्रवर्तक, अतएव प्रत्यवाय नाम से ही प्रसिद्ध-अशु- 
..._ भोदकलक्षण-अशुभसंस्कारात्मक कर्म में अन्तर्भाव मान छिया जाता है। इस अन्तर्भाव 
.._ का रहस्य यही है कि, शुभकर्म्म, तथा शुभसंस्कार, दोनों को श्रेयोभावप्रश्षत्ति के कारण 
..... इवओेयस! कहा जा सकता है, एवं अशुभकस्म, तथा अशुभसंस्कार दोनों को एनोभावप्रवृत्ति क्‍ 
...._ के कारण “एनसं! माना जा सकता है। संस्कारात्मक कर्म्मो को अमस्‍्युद्य-प्रत्यवाय शब्दों... 
.... से >्ताच्छब्य' न्‍्यांय के आधार पर व्यवहृत किया गया है। बस्तुतः अभ्युदय तथा... 


5 छ७३ 


पूबंपरिलेखानुसार यद्यपि पुण्य-पाप कम्मा के प्रत्येक के पांच-पांच भेद हो जाते हैं, तथापि 
पारस्परिक समन्वय के कारण अन्ततोगत्वा पांच युग्मों के तीन ही. 










हा हु 














































































जा हा रे । ' े 5 १--प्रायश्चित्तम्‌--प्रत्यवायनिमित्तप्रतिबन्ध क-- | (२) -सुकस्मे! 
५ २अधरम अभ्युद्यनिमित्तप्रतिबन्धक- मर विकम्म! ४ 


भाष्यभूमिका द 


: प्रत्यवाय नाम के कोई कर्म्म नहीं हैं। ये तो शुभ-अशुभ संस्कारों के फल हें। फछोत्पाद- 

ऋत्वेन ही संस्कारकम्म ऊक्त नामों के पात्र बन गए हैं। जब कि अस्युद्य-प्रत्यवाय शब्द 
: पंस्कारफछ के वाचक हैं, तो अवश्य ही इन संस्कारों का भी कोई और नास होना चाहिए। 
और. नाम क्या हो १ इसके उत्तर में श्वःभेयस-एनस शब्द ही ( सजातीयत्वेन ) हमारे सामने 


उपस्थित होते हैं। कस्म) तथा कर्म्मजनित संस्कार दोनों की अभिन्नता ही इस समन्वय का. 


सूल कारण है। 


.. इसी प्रकार कल्याण, तथा किल्विष, इन दोनों का ऋमशः सुकृत-दुष्कुत कस्सों में अन्त 
भाव हैं। सुकुत का फल कल्याण है, दुष्कुत का फल किल्विष है। दोनों युग्म समसम्बन्धी 


_ हैं। अतएव एक का दूसरे में अन्तर्भाव मान लेना न्‍्याय-सह्नत बन जाता है। इस प्रकार 


.. पांच पाप-पुण्य युग्मों के अल्तवोगत्वा तीन ही युग्म रह जाते हैं। एवं यही 'बटकर्म्माणि! का 
. दूसरा वर्गीकरण है । द 


... पुण्यत्रयी “उद॒यालुगामिनी! है, पापत्रयी पतनोस्मुखा है। तीनों पुण्यकर्मम क्रशशः अभ्यु- 


.. दयमूछक शुभसंस्कार प्रवत्तेक, प्रत्यवायनिमित्तप्रतिबन्धक, प्रय्वायनिमित्तविधातक बनते 
हुए, अन्ततोगत्वा आत्मा के 'अभ्युद्य' के साधक बनते हुए “अस्युदयकम्म! हैं। एवं तीनों 
: परापकरम्म क्रमशः प्रत्यवायमूछक अशुभसंस्कारप्रवत्तेक, अभ्युदयनिमित्तप्रतिब्धक, अभ्युद्य- 


..._ निर्मित्तविघातक, बनते हुए, अन्ततोगत्वा आत्मा के प्रत्यवाय के साधक बनते हुए 'प्रत्य- 
.._ बाय! कम्म हैं। तीनों पुण्यकम्म 'सतकम्म' बनते हुए उपादेय हैं, एवं तीनों पापकस्म असत- 


. कर्म्म बनते हुए देय हैं, जेसा कि निम्न लिखित परिलेखों से स्पष्ट हो रहा है-- ._ 


४05७ 


..... उदकेनिबन्धनषट्कर्मपरिलेख:-- 


8 ॥क अकीतलिकललेक तब 
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ने 
निः 
रा 


कक “श्वेश्रेयसमू-- अभ्युद्यमूलकशुभसंस्कारप्रवत्तेकं-( १ )-सतकम्म! | 
... + २-एन: . -प्रत्यवायमूलकाशुभसंस्कारप्रवत्तेकं-( १ )-असत्कस्म! 
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_-सुकृतम्‌ -:प्रत्यवायनिमित्तविघातकं-. (बे)-कर्म्म 
-दुष्कतम्‌ --अभ्युदयनिमित्तविधातकं- .. (३)-अकरम्मी.. 2) 


जा किआड 7 हु 






पादेयानि, त्रीणि दिन 





| 


कर्म्मयोगपरीक्षा 


पटकम्म विवततपरि लेख॥--- 


(अंकल आर ? 9.82/क-+ जम अपना कवननमनऊन>क क २ "कफ हनन ९3 कक पडता अ५ममआ3+५+००३०+०क कान कामना 4७५9 ५४5 अप >मग--५५५3.43ल्‍3.++व॥१फअमकमकब 
ैललम»्भ»--३रम-नलवध् «3३» कल. +नाश के. _+०>लक प्एमैक/+-क++ अल कु; वकील १० ।प हरकत अननममभकाऊभ++नमाननन कान भ५ पड ध जम अकास5१कभ १ ५कामक «न 





संख्यानम्‌ कर्म्मनामानि.. कर्सत्तया........ ... कम्मीतिशया:ः 
एना. .. प्त्यवायमूलकाशुभसंस्कारज़नकम्‌ शास्त्रप्रतिषिद्धं'असत्कर्म्म! हेयः-पापातिशयः 
. प्रायश्वित्तम्‌ प्रत्यवायनिमित्तप्रतिबन्धकम्‌ शास्त्रविहितं-'सुकर्म्म!.. उपादेयः-पुष्यातिशवः .. 
३. अघम्‌ क्‍ ह _ अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धकम्‌ शास्त्राविहितं-विकर्म्म/ हेयः-पोपातिशय क्‍ 
द सुक्ृतम.. : प्रद्यवायनिभित्तविधातकम.. शास्त्रविहितं-ककर्म्मः उपादियः-पुण्यातिशय: द ४ 
"२ दुष्क्तम्‌ दा अभ्युदयनिमित्तविघातकम्‌ शास्त्राविहितं-'अकर्म्म!. हेयः-पापातिशयः 


ज्ञानसहकत कर्म्म ही गीतोक्त 'करम्मंयोग' का रहस्य है, जैसा कि आगे आने वाले 
बुद्धियोगपरीक्षा' प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाला है। 
गीता की दृष्टि से बिना ज्ञान को आधार बनाए कम्म की स्वरूप 
निष्पत्ति ही सम्भव नहीं है। कम्मप्रवत्तक ज्ञान चूंकि 'सत्‌-ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान' 

.. भेद से तीन ही भागों में विभक्त है, अतएवं तन्‍्मूलछक कर्म भी 'सतकम्मे, विकम्मे, अकम्में 
भेद से तीन ही भागों में विभक्त हो जाता है। जो जेसा है, उसे वेसा ही समभझना '“सत्ज्ञान' 
..है। इस सतज्ञान को आधार बना कर प्रवृत्त होने वाले कम्म 'सतकरस्म, हैं। जो जंसा है, 
. उसे विपरीत सममना “विज्ञानः (€ विरुद्धज्ञान ) है; तत्सहकुत कम्म विकस्म, है। कुछ न 

. समभाना 'अज्ञान! है, तन्मूछक कम्म 'अकरस्म' है। ज्ञान, कस्मे, के इन ६ विवर्तता में सतज्ञान, 
 सतकम्म, ये दो देवी सम्पत्तियाँ हैं, एवं विज्ञान, अज्ञान, विकस्मे, अकम्मं) ये चार आसुरी 

. सम्पत्तियाँ हैं। चूंकि विश्व में दृवीसम्पत्तियाँ' कम, तथा आसुरी सम्पत्तियाँ अधिक हें, 


. गीतादष्टि और कम्मंषटक-- 


सन ललित बन न्‍ज 5.2 


...._१॥ वेदिक वदेवताविज्ञान' के अनुसार भी देवता जहाँ संख्या में ३३ हैं, वहां असुर संख्या में ९९ हैं. 
...  “जघान नवतीनंब” ( ऋक्‌ सं० )। ज्ञानप्रधान देवता अ्जापति की कनिष्ठ सन्तान हैं, बलप्रधान 


.... अएरुर ज्येष्ठ सनन्‍्तान है । 





भाष्यभमिका 


. अतएव मनुष्य समाज अधिकांश में दुःखी हो बना रहता है। इस दुःख से त्राण पाने का 
.. एक मात्र उपाय सतननज्ञानयुक्त सतकम्मलक्षण युद्धियोगानुष्ठान ही है] 

..._ शास्सिद्ध कर्मों का मूल उन महर्षियों के सत-ज्ञान से व्यवस्थित होता हुआ 'सतकस्मः 
है। सुरापान, ब्रह्महल्या, अगम्यागसनादि शास्रविरुद्धकर्म विज्ञान मूलक बनते हुए 'विकस्म' 
हैं। एवं ऐसे कर्म, जिनका न तो शा में विधान ही है, न शाख जिनका निषेध ही करता है; 
वे सब कर्म्म अज्ञानमूछक बनते हुए ' अकर्स! हैं। अकर्म्मों सेन पाप होता, न पुण्य । 

विकस्मों से प्रत्यवाय होता है; पाप छगता है। एवं सतकर्म्म अभ्युदयजनक हैं, पुण्योदक हैं |. 
तृणच्छेद, च्रथाहास्य, दरधाश्रमण, बिना प्रयोजन बेठे बेठे पेर हिलाना, सीटी बजाना, 
चुटकी बजाना। भूमिताड्न करते हुए चकछना; ये सब निरर्थक कर्म हैं। ये निरथेंक कम्म हीं 


 अकर्म्म हैं, जो कि पुण्यकर्म्मों ( सतकम्मा ) के निमित्तभूत शुभोदका ( शुभस स्कारों ) के. 


.. आवरक बनते हुए “अविद्यामूलक' नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं तीनों कर्म्मो का स्पष्टीकरण 
. करते हुए भगवान ने कहा है - क्‍ 


कर्म्मंणों हपि बोडूव्यं बोड्व्यं च॑ पिकम्मंणः । 
(ँ + गहना १ रि 
अकर्म्मंणश््च बोड्व्यं गहना कम्मणों गतिः ॥ 


_ अस्युद्यजनक, एवं प्रययायविनाशक कर्म्म 'सतकर्म्म' हैं। प्रत्यवाय जनक, एवं अभ्यु- 
दय विनाशक कर्म्म 'विकर्स्मे' हैं। अभ्युद्यनिमित्तप्रतिबन्धक कर्म्म “अकर्सा! हैं। इन्हीं तीन 
'कम्मों के आगे जाकर है विभाग हो जाते हैं; जैसा कि पूर्वपरिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका 
है। यहां एक दूसरी ही दृष्टि से इन है ओं का वर्गीकरण कीजिए। सतकर्म्म ३ हैं, विकम्म 
२ हैं, अकर्म्म १ है; सम्भूय ६ कर्म हो जाते हैं। अभ्युदयजनक श्वःश्रेयल कर्म्म 'सतकस्म! 
हैं। 'सत्‌ शब्द सत्ताभाव का सूचक है। प्रतिष्ठातत्व ही सत्ता हैं। श्वश्रेयस कम्मा से 


। | अत 53 सा यो 
आत्मा के सहक्षण सत्ताभाव का विकास होता है, अतएव इन्हें हम संतूकम्म॑ (सचाहु- 

का हक बन्धी कर्म्म ) कह सकते हैं। प्रत्यवायविघातक प्रायश्चित्त कम्म 'सुकम्म' हैं। अघसे 

..... आत्मशान्ति का उच्छेद हो जाता है। प्रायश्चिरा से आत्मा पुनः शान्त हो जाता है।. 5... 














.. है, इन से न उल्लति होती न पतन, स्वरुपस्थितिमात्र रहती दे। अतरव इल्दे केवल 











। शान्ति दी सुख है। अतएब प्रायश्चित कर्म को 'सुकर्म्म' ( शान्तिप्रद्‌ कर्म्म ) कहना हा 
.. अस्वर्थ बनता है। प्रत्यवाक्यनिमितप्रतिबन्धक स्वस्ययनकम्में ( सुझतकरम्म ) कम्म 
हूँ के । क्रम * हर “ - | 
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पके सल्‍अत- जनम सब, 





कम्मयोगपरीक्षा 


. शब्द से ही व्यवहृत करना न्‍्यायसह्लृत समझा गया है। इस प्रकार सत्ताभाव, शान्ति- 
.. भाव, स्वरूपस्थिति, इन तीन धम्मों की अपेक्षा से सतकस्मों के सतकम्म, सुकर्म्म, कर्म, ये 
. तीन बिभाग हो जाते हैं | द 
.... प्रत्यवायजनक 'एनः करम्मों से आत्मा अपनी स्वाभाविक गति से विरुद्ध गसन करता 
. है। एवबमेव अभ्युद्यविधातक 'अघ” कर्म्म भी आत्मविरुद्धभमन के ही निमित्त बनते हैं। 
. अतः इन दोनों को हम “विकम्मे ही कहेंगे। अभ्युदयनिमित्तप्रतिबन्धक कम्म निरथंक कर्म 
“तह, >ह अतः इन्हें अकस्म!ः (कम्में-सम्पत्ति से वश्चित कम्म ) ही कहा जायगा। 

 सतकम्म, सुकम्स, कम्में तीनों रमणीयकम्मों नाम से प्रसिद्ध हैं। दुष्कम्मे-विकम्मे- 
अकम्म! तीनों कम्म 'कपूयकम्मों नाम से प्रसिद्ध हें। सतकस्मंत्रयी सकामप्रवृत्ति से स्व 
का कारण बनती है, निष्कामप्रद्ृत्ति से मुक्ति की प्रवर्ततिका बन जाती है। एवं दूसरी त्रयी 
प्रत्येक दशा में--“नरकायेब” । उदकनिबन्धनषट्कम्मों की यही संक्षिप्त मीमांसा है । 





हाति-उदकानेबन्धनषटकम्माणि 
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हँ । | 
३--हमारे 'स्वस्व्थयन' कम्मे का 
पूर्व प्रकरण में पाप-पुण्य की मीमांसा करते हुए 'स्वस्त्ययनकर्म्म! का भी दिगदर्शन कराया... 








गया है। अन्‍्याल्य शास्त्रीय कर्मों की तरह इन स्वस्व्ययन कम्सों 
स्वस्व्ययनशब्दनिवेचत “7 -< है के सन्त कण शो: 
का भी हमने परित्याग कर दिया है, जो कि स्वस्त्ययन कर्म्म हमार 
अभ्युद्य के अल्यतम कारण बनें हुए हैं। मनुष्य का क्या कत्तेव्य है ९ हमें कया कः ना 
चाहिए? केसे हमें शान्ति सुख मिले? इत्यादि प्रश्नों का समाधान अधिकांश में इन 
स्वस्त्ययन कर्मों से ही सम्बन्ध रखता है। मान लीजिए, अयोग्यता से देश-काल दोष से 
हम अन्यान्य शाश्षीय कर्मों का अनुगसन नहीं कर सकते। नतो वत्तेमान परिस्थिति में 
हमें इतना समय ही मिलता, जिससे हम शास्त्रीय यज्ञादि कम्मा का यथावत्‌ अनुष्ठान 
. कर छें, न इन के अनुष्ठान को योग्यता ही, ऐसी दशा में हमारे कल्याण का क्‍या उपाय 
प्रस्तुत प्रकरण इसी प्रश्न का समाधान कर रहा ह्टै। 
हमें अपनी अहोरात्रचर्य्याओं में कुछ एक ऐसे विशेष नियमों का अनुगमन करना 
चाहिए, जिनसे हमारी शारीरिक, मानसिक, तथा बौद्ध परिस्थितियाँ शान्ति-स्वस्तिभाव में 
परिणत रहें। उन नियम विशेषों को ही शास्त्रकारों न 'स्वस्त्ययर्ना नाम से व्यवहृत 
किया है। हम अपने पन से, अपने आत्मभाव से गिरने न पावं, सनुष्यता से वश्चित न 
हो जायें, इन उद्देश्यों को सिद्ध करते हुए जो कर्म्म हमें स्वस्तिमावपूर्वक उत्तरो्तर आगे बढ़ाते 
रहते हैं, दूसरे शब्दों में जिन कम्मों के अदुगमन से हमारा स्वस्ति-शान्तिपूवेक अयन ( गमन ) 
होता रहता है; वे ही “स्वस्त्यवन/ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। सूख्यकिरण के भूस्पशकाल से. 


ए 


आरम्भ कर दूसरे दिन के उद्यकालू पय्यस्त अहोरात्र के २४ घण्टों में हमें किस ढक् से. 
अपनी चर्य्या रखनी चाहिए, केसे क्‍या भोजन-शयन-अर्थोपाज्जनादि करने चाहिएँ ९ 
. किसके साथ, कब, कैसा बर्चाव करना चाहिए आगे के परिच्छेद ऋमशः इन्हीं प्रश्नों के 


.. समाधान के ढिए पाठकों के सम्मुख उपस्थित द्वो रहे हैं। 
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कम्मंयोगपरोक्षा 
 १--उत्थापन - 
सब से पहिला नियम है, सूथ्योद्य से पहिले ब्राह्ममुहते में उठदना। शारीरिक ' स्वास्थ्य 
की दृष्टि से तो सूथ्योद्य से पहिले उठना डपकारक है ही, इसके अति- 
रिक्त जो प्रातःसबनीय देवता ब्राह्ममुहृर्त में हमें दिव्य शक्तियाँ प्रदान 
करते हैं, उनका छाभ एक महाफल है। सविता; अश्विनी, ब्रह्मा आदि 'प्रारर्य्यावाणः देवता 
अपनी प्रेरणा, चक्षुबल, ज्ञानबल बाँटते हुए त्रेलोक्य में रश्मि प्रसार करते हैं। बुद्धियुक्त मन ही 
इन प्राकृतिक शक्तियों का ग्राहक ( पात्र ) है। यदि इस समय हम सोते रहते हैं, तो पात्र 
 अधोमुख बने रहते हैं। फरतः इन दिव्य-दानविभूतियों से हम वश्चित रह जाते हैं। अतएव 
द्व्यशक्ति के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का यह्‌ आवश्यकतम कत्तेब्य होना चाहिए कि, वह सूर्यों 
दय से पहिले ब्राह्ममुहूत्त * में शय्या का परित्याग कर दे। आगे जितने भी स्वस्थवयन कम्म 
 बतढाए जानें वाले हैं, इन सब की अपेक्षा हम इसे सर्वमूद्धन्य कर्म्म कहेंगे। जो निद्वाप्रेमी 
सज्जन शीघ्र नहीं उठने पाते, वे द्व्यशक्तियों से तो वच्चित रहते ही हैं, स्वास्थ्य का बलिदान 
तो करते ही हैं, इसके अतिरिक्त उनके स्वार्थलाधक छौकिककरम्म भी सदा अपूर्ण बने रहते हैं। 
क्योंकि पूणताप्रवत्तेक, प्रेरणात्मक जो सविताबछ मिलना चाहिए था, उस से ये भाग्यशाली 
_बच्चित रह जाते हू । इसके अतिरिक्त स्वभाव में चिड़चिड़ापन, असतकम्मा में प्रवृत्ति, अक- 
.. अर्मण्यता, आलस्य; दीघंसूत्रता, तन्द्रा, आदि अनेक अतिथि भी इन शयालुओं के अन्तजंगव्‌ 
की शोभा बढ़ाते रहते हैं। सचमुच यह बढ़े ही खेद का विषय है कि, आज हमने, विशेषतः 
हमारे सम्पन्न समाज के सम्पन्न नवयुवकों नें-'कलिः शयानो भवति' (ते० ब्राह्मण ) 
को सवासोलह आना चरिताथ्थ करते हुए उक्त नियम की आत्यन्तिक रूप से उपेक्षा करते हुए 
स्वास्थ्य, उत्साह, धेय्ये; कम्मंपरायणता, कान्ति, आदि के विसजेन के साथ साथ आसुर- ..... 
भावों को अपना अथिति बना लिया है। हम साम्रह, सानुनय अपने बन्धुओं से निवेदन... |... 
करेंगे कि, कम से कम वे इस नियम का अवश्यमेव पान कर। यह एक ही नियम काछा- ः 
स्वर में स्वतः एवं इन की सुप्त दिव्य शक्तियों का उद्बोधन करने में समर्थ हो जायगा । द 


दनिक नित्य करम्मे--- 


० 





. १--“ब्राह्मं मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रक्षार्थभायुषः” ( अशज्जहदय ) 
२-राजेश्व पश्चिमे यामे मुहृत्तो यस्तृतीयकः । हर कक ः 
'ब्राह्म' इति विख्यातों विहित: सम्प्रबोधने । ( निणयासूत ) कक है. के 
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भाष्य भूमिका 


२-६ श्देवसेस्मरण--- 
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. पूर्व॑जन्मों के सुकत से भगवान्‌ ने हमें आज से ऐसी सदबुद्धि प्रदान की, जिसको प्रेरणा से 
हम ब्राह्म मुहृत्ते में उठने छगे । अब उसी मज्जंठमय भगवान्‌ को प्रेरणा से हमें क्रम प्राप्त एक 
: दुसरे 'स्वस्यवयन! कर्म की ओर दृष्टि डालना चाहिए। समाज-छोक-राजनीतियों का परि- 
ज्ञान प्राप्त करना सामयिक है। और इस सामयिक ज्ञान की प्राप्ति के अन्यतम साधक 
मानें जा रहे हैं--सामयिक समाचार पत्र” । इस व्यसन के परित्याग की चेष्टा करना तो व्यर्थ ,,6००+- 
है। परन्तु इस सम्बन्ध में हमें अपने ऊपर दया कर यह संशोधन अवश्य कर लेना चाहिए कि, 
जिस पवित्र ब्राह्ममुह ते में उठ कर हमें आत्मशक्ति छाभ के ढछिए इष्टदेवसंस्मरण करना चाहिए, 
वह पवित्र समय इन पत्रों के अपण न किया जाय । अभी आपने हमने शय्या नहीं छोड़ी है, निद्रा 
का परित्याग किया है। इसी समय सर्व प्रथम हमें उस इश्देव का स्मरण करना चाहिए, 
जिसके अनुम्रह से खण्डप्रछयोपलक्षित तमोबहुला रात्रि के वरुणपाश से निकछू कर सष्टिकालो- 
पलक्षित ब्रह्म के पुण्याद काल में एक नवीन जीवनघारा को प्रवादित करने हम प्रव्नत्त हो रहे 
हैं। जिस के प्राकृतिक साम्राज्य में रहकर दिन भर हमें अपने कर्म्म का सथ्चालन करना है, 
जो हमारी इन्द्रियों, बुद्धि, मन, शरीर, आत्मा आदि आध्यात्मिक पर्वा को बल प्रदान कर 
रहा है, जिस बठके आधार पर हम 'अहमस्मि--' ममेद -मया क्ृतम! करिष्यामि'- 
_“क्रियते'- ज्ञात! ज्ञायते-'जानामि-पश्यामि' गच्छामि! पठामि! अपने इन ज्ञान-कर्स्म 
कछापों के शुभोदकों के सतपात्र बनते हैं, उस सर्वज्ञान-करम्म-अथेघन जगदीश्वर का सर्वप्रथम 
इसलिए हमें स्मरण करना चाहिए कि, संस्मरणलक्षण उपासना से उस घनबल से हमें भी 
अंशात्मना बल की प्राप्ति होगी। सारा दिन सुख शान्तिपूवक व्यतीत होगा। चित्त प्रसन्‍न 
.. रहेगा। प्रसन्‍नचित्त बुद्धिप्रसाद का कारण बनेगा। प्रसन्‍नबुद्धि आत्मकक्षण पारलछोकिक, तथा 
.. लोकढक्षण भौतिक सुख का कारण बनेगी। इसलिए-- $औ" 


१--प्रातः स्मरामि भवभीतिमहात्तिशान्त्ये- 

नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभिस्‌ | 

..... ग्राह्मिभूवखाण्युक्तिहतु-... 
..........- चक्रायुधं॑ तरुणवारिजपत्रनेत्रम॥ < 
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२--बह्मा मुरारिखिएुशन्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधथ । 
गुरुत्च शुक्र: शनिराहुकेतू कुबन्तु सब्बें मम सुग्रभावस्‌ ॥ 
३--शुरुवसिष्ठः ऋतुर्ञिराइव मनुः पुलस्त्यः पुलह! सगौतमः । 
रेम्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुवेन्तु सब्बें मम सुप्रभातम ॥। 
. ४--सनतूकुमारक््च सनन्‍्दनश्च सनातनोप्यासुरिपिप्पलोच | 
..... सप्तस्वराः सप्तरसातलानि ऋुव्बन्तु सबें मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
..  ४--सप्ता्णवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तषेयों द्वीपवराश्च सप्त । 
... भ्रादिकृत्वा झबनानि सप्त ढुब्वेन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
... ६--प्ृथ्वी सगन्‍्धा, सरसास्तथापः, स्प्ी च वायु, ज्वलितंच तेजः। . 
... नमः सशब्दं महता सहेव कुब्बेन्तु सर्वे मम सुप्रभातम ॥ 
७-- त्थं ग्रभाते परम पवित्र पठेत्‌, स्मरेद्ा श्रृणुयात्र तस्य। 
_दुःस्वम्ननाशरित्विह सुप्रभात॑ भवेच्च नित्य भगवत्‌-प्रसादात्‌ ॥ 
ब्राह्ममुह्त्ते में उठ कर जेसे इष्टदेबता का स्मरण आवश्यक है, एक्मेव इष्टदेबता के स्मरण 
से पहिले शाह्मकारों ने अनिष्ट का स्मरण भी आवश्यक माना दै। हमें संसारयात्रा करते 
हुए मरण, व्याधि, शोक आदि छोकिक भरयों का भी सामना करना है। जीवनयात्रा 
निर्व्याह के लिए अथोपाञ्जन भी करना है। साथ ही पारछोकिक शान्ति के लिए हमें 
धर्म-कर्म्म का भी यथाशक्ति अनुगमन करना है। इन सब ऐहिक, आमुष्मिक कत्तव्यकम्मों 
का, तथा उपस्थित होने वाले विद्नों का प्रातःकाल ही समतुलून कर छेना चाहिए। यह 
निश्चय कर छेना चाहिए कि आज हमें अमुक अमुक कम्म करने हैं। तत्वतः दिनचर्य्या 
की सूची इसी समय बना छेनी चाहिए, जिस से कम्म में असुविधा न रहे । इसी चर्च्या- 
भाव का स्पष्टीकरण करते हुए व्यासदेव कहते हें -- 


१--ब्राह्म झुहूर्ते उत्थाय धम्ममर्थश्व॒ चिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेश तदुद्भूते ध्यायीत मनसेश्वरम ॥ 
द -“ झूस्सेपुराण । 
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ह .. २--उत्थायोत्याय बोडव्यं महद्भयपुपस्थितम्‌ । 
मरण-ब्याधि-शोकानां किमद्य निपतिष्यति ॥ 
३--बत्राह्म मुहू्तें स्वस्थे च मानसे मतिमान्नरः । 
विवुड्श्चिन्तयेडम्ममर्थश्वास्याविरोधिनमू ॥.. 
अपीड़या तयो। काममुभयोरपि चिन्तयेत्‌॥ । 
>विष्णुप्राण ।...... >'न्न्‍/ 


के ४ 


इसके अतिरिक्त यदि हमें रात्रि में दुःस्वप्न आए हों, तो उनकी विशेष शाल्ति के कुछ 
एक विशेषप्रयोग भी इसी समय कर छेने चाहिए। निम्न लिखित वचन इसी चिकित्साकस्म 
का स्पष्टीकरण कर. रहे हैं-- 


१--महाभारतमाख्यानं, क्षिति, गाश्च, सरस्वतीस । 
ब्राह्णानु, केशवज्चेब, कीत्तयन्नावसीदति ॥ 
२--व्यासं, विभीषणं, मीम॑, यम, राम, ने, बलिस्‌ । 
यश्चैतान्‌ संस्मरेन्नित्य हुःस्वप्नं तस्य नश्यति ॥| 
३--कर्कोंटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ऋतुपर्णस्थ राजपें। कीत्तेन कलिनाशनम्‌ | 
४--अश्वत्थामा, बलि, व्यसो, हनूमांश्च, विभीषणः । 
कृपः, परशुरामश्च सप्तेते चिरजीबिनः | दे 
सप्तैतान संस्मरेज्ित्यं मारकण्डेयमथाष्टमम्‌ ॥। । 
५--अहस्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मन्दोदरी तथा । 
 पज्चेताः संस्मरेन्नित्यं महाहान्या न वाधते ।। 


7... यथासम्भव दक्त स्‍्ततिमन्त्रों द्वारा, अथवा स्वाभिमत श्री दुर्गा-राम-कृष्ण-हनूमान-भेरव- 
मा ६ आदि इष्टदेबता का स्मरण करना प्रत्येक आस्तिक का आवश्यकतम कत्तेंव्य हो जाता है 
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अत्तिरक्षणा ईश्वरसत्ता का जिसनेन्स्मरण न किया, वह केसा आस्तिक ? अपने इसी 
आस्तिकभाव की रक्षा के लिए शय्या छोड़ने से पहले पहिले इष्टदेवतास्मरण' नामक दूसरे 
स्वस्त्ययन कम्म का अनुगमन आवश्यक है | 

आस्तिक जगत्‌ की मझ्डलमयीं भावनाओं का स्मरण करके अन्तरात्मा फूछा नहीं समाता । 
कसी द्व्यभावना है। केसी अछोकिक ईश्वरपरायणता है। और कसे हैं हम मनन्‍्दमाग्य, 
जो इनका उपहास करने में ही अपने आपको धन्य, तथा कतकञमान रहे हैं। अस्तु, 


>-ैआगे बढ़िए। ईश्वरस्मरणानन्तर इस आस्तिक को शब्या छोड़नो है, ओर विष्णुपत्नी उस 


माता पृथिबी का आश्रय छेना ( प्रथिवी पर पर रखना ) दे, जिसे कि इसने अपने क्रोड़ में 
स्थान दिया है। पिता ( प्रजापति, इश्वर, सोर सम्व॒त्सर ) परोक्ष था, अतः उसका स्मरण 
परोक्षरूप से किया गया। अब माता का स्मरण भी आवश्यक है। इसकिए-- 


समुद्बसने. देवि! पतब्चेतस्तनमण्डले | 
विष्णुपत्रि ! नमस्तुम्यं पादस्पश क्षमस्व्र मे ॥। 


इस स्तुतिमन्त्र का उच्चारण करते हुए, यदि स्तुति मन्त्र विदित न हो, तो मानसिक प्रणत 
भावना रखते हुए भूमि पर पेर रखना चाहिए। निःसीमसमुद्र को जिस माता प्रथिवी ने 
अपना वस्त्र बना रक्खा हो, उसकी महा-आशयता, डदारता, गास्मीय्यं में कौन सन्देह कर 
सकता है। अतुछित भारवाले पर्बृतराज जिसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हों, उसकी सहन- 
शक्ति की कौन समता कर सकता है। सर्वेजगत्‌ पाछक विष्णदेवता पालनसाधन अन्न को 


जिस के गे से उत्पन्न कर पालनकम्म में समर्थ बनते हैं, उस विष्णुपन्नी माता प्रथिवी से 
अतिरिक्त हमारा और कौन पालक हो सकता है। अवश्य ही बह्‌ उदारमना हमारे पाद- 
स्पशंजनित अपराध को क्षमा करेगी, हमें पवंतवत्‌ अपने क्रोड़ में स्थान देगी ( हमारा भार 


उठावेगी ), एवं हमारा पाछन करेंगी । 


३--शौ चकर्मा --- 


७ ेंसइिआि।:्:्::्7;्ि)ि्द्दननन्ि्््भ लाभ फटत 
हि 2727४ न 


८ गौचकर्म्स ५ िरिक “उल की, 6 क्‍ वश्यक न 
इष्देवतास्मरणानन्तर 'शौचकम्म' ( मूत्र-पुरीषोत्सगंकस्म ) का अनुगमन आवश्यक 
है। इस सम्बन्ध में कुछ एक विशेष नियमों का अनुगसन आवश्यक है। दिन में यथा- 
सम्भव उत्तर दिशा की ओर मुख करके, एवं रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शौच- द 
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-... करते करना चाहिए। जिसकी पूरी सुविधा प्राम्यजीवन में ही प्राप्त हो सकती है। इस 
कर्म्म से आयुःस्व॒रूपसस्पादक सौर प्राण पर आघात होता है। दिन में उत्तरसाग इंस सोर- 
प्राण व्याप्ति से प्रथक्‌ रहता है; एवं रात्रि में दक्षिणगभाग ध्रथक्‌ रहता है। इस लिए आयुधप्राण 
रक्षार्थ इस नियम का अनुगमन आवश्यक है! | दूसरा नियम है--'शिरोवेष्टन' । मस्तक को 

“किसी नियत वस्न से ढक कर ही शौच जाना चाहिए। सीमन्तसंस्कारप्रकरण में यह स्पष्ट 
किया जा चुका है कि, केशान्तस्थान आयुरक्षक इन्द्रप्राण को आभासभूमि है। उघर मल- ' 
परित्याग में ब्रह्मम्रन्थिस्थ अपानप्राण के व्यापार की प्रधानता रहती है। एवं अपान वारुण-- - 2 
प्राण माना गया है, जो कि झृत्यु समकक्ष है। वरुण, और इन्द्र, दोनों प्राणों में अश्वमाहिष्य जिन 
है। केशान्तस्थ इन्द्रप्राण को मलावस्थित, आयुविधातक इस वारुणप्राण के आक्रमण से... 
बचाने के लिए ही शिरोवेष्टन आवश्यक माना गया है। यदि इस नियम का यथावत्‌ पालन _ 
नहीं किया जाता; तो अर्द्धांज्ञ ( छकवा, फालिज ) रोग के आक्रमण की आशइ्डा रहती दै | 
चेतना के शिथिल होने का ही नाम अर्द्धाज्ञ है। एवं इन्द्र ही चेतनाकक्षण, आयुःस्वरूपरक्षक क्‍ 
दिव्यप्राण है। जब इस पर अपानप्राण का आक्रमण हो जाता है, तो अवश्यमेव यह शिथिल 
हो जाता है। यदि सौभाग्य से हम इस रोग से बचे भी रहे, तब भी उघाड़े मस्तक शोच 

. जाने से दिव्यभावनाओं का उद्रेक तो अवश्यमेव अवरुद्ध हो जाता है। इस लिए इस 
: नियम पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है' | तीसरा नियम है, “मोनबत्रत' । इन्द्रप्राण वाकतत्त्व 
. के अधिष्ठाता हैं, वाइुमय है। शब्द द्वारा इनका इतस्ततः तत्काल सम्बन्ध हो जाता 
_ है। इस सम्बन्धनिरोध के लिए मौनव्रतावलम्बन भी आवश्यक नियम माना गया है। 
चौथा नियम है--“यज्ञोपवीत को दक्षिण कान पर चढ़ा के शौच जाना”, जिस की उपपत्ति 
उपनयनसंस्कार प्रकरण में बतछाई जा चुकी दे? । 5 
. दक्त नियमों के अनुगमन के साथ साथ खड़े खड़े मूत्र-पूरीषोत्सन न करना, न्‍ 
देवालयसमीप की भूमि, हरितघास को भूमि, चतुष्पणष ( चौराहा ),. राजसागें, 28 





.._ १--डसे मूत्र-पुरीषे तु दिया कुर््या दुदड मुख: । 
..._ रात्रो छुर्य्यादक्षिणास्य एवं ह्यायुने हीयते || ( वसिष्ठः ६६१० ) 
जा . । ः ग २- परिविष्टितशिरा मृत्रपुरीषे कुर्य्यात्‌ 7 वसिष्ठ: १२॥१० ) 
कम 5 रा ३-पतित्र दृक्षिणे कर्ण कृत्वा विण्मृत्रमुत्स जेत्‌ |  (हारीता) 


जद 





कर्म्मयो गपरी क्षा 


विदीर्ण भूमि, नदीतट, पव॑त, वृक्षःछाया, सत्वयुक्त भूमिबिल, पर्वंतमस्तक, वल्मीकस्थान, 
भस्म, आदि -स्थानों से बचते हुए ब्राह्मण सूय्यं-जछ-गों को न देखते हुए, तीथतटों 
को छोड़ते हुए आदि, इत्यादि नियमविशेषों का भी यथासम्भव अनुगमसन करना 
चाहिए। “मलभाण्डं न चालयेत्‌” आदेश को छक्ष्य में रखते हुए शौचकम्म में कभी बल- 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। बलप्रयोग से प्रतिष्ठात्मक, ब्रह्मश्रन्थिस्वरूपरक्षक, जीवनरक्षक 
गणपति-प्राण के उच्छेद की सम्भावना रहती है। इस प्राण के शिथिक होने से मल की 
स्थिरता उच्छिन्न हो जाती हैं। इसी को छोकभाषा में 'मछटटना” कहा जाता है। मरछ- 
हे हा टंटने के अनन्तर जीवनरक्षा असम्भव हो जाती है। इस आपत्ति से बचने के लिए मर- 
5 'विनिर्गम में सदा स्वाभाविक प्रेरणा का ही अनुगमन करना चाहिए। बलप्रयोग प्रत्येक 

५ ३ दशा में हानिकर है। द 


 9--दन्तघधावन- 


७... ला वनिनअबणअनननोगिन-ततपभणकानीणिणणननतीण वि नननितण-ग---“/"---++ ०८ ४ 33:++*अ्क००+वक्नकननन_लनकनकननलत»»गओ पान न. 
ककिललन- कारकत-न ५ ५७७५० ॥५ ४७७ "++५/५ ०५५७५, (४0 2००० न कल गा हल न निनननननानकलनननननाननननन न फनन- कत- लगानप मानी, 


... बड़े शान्तभाव से, व्यप्रता का एकान्ततः परित्याग करते हुए, यथानियम, नियत समय 
. पर शौचकम्म करने के अनन्तर “दन्तधावन' करना चाहिए। दन्तधावन कम्म की डपपत्ति 
 ब्रतादेशसंस्कारप्रकरण में बतलाई जा चुकी हैं। इस सम्बन्ध में भी कुछ एक विशेष नियमों 

र ध्यान रखना चाहिए। चतुदेशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, रविसंक्रान्ति, श्राद्धदिन, 
जन्मदिन, विवाह, उपवास, आदि विशेष दिनों में, अजीणं, श्वास, कास, ज्वर, आदि रोगा- 
बस्थाओं में दल्तधावन नहीं करना चाहिए। चतुदशी आदि प्‌ तिथियों में ओषधियों को 

. तोड़ना निषिद्ध है। अतएवं इन पवेतिथियों को निषिद्ध माना है *। इसी प्रकार रज- 

. स्वेढा ख्री को, सद्यः-प्रसूता को भी दन्‍्तधावन नहीं करना चाहिए। रजस्वला ख्री चौथे 


तीजजजलाओीणणणणएणणज अत 


१--१ चतुद्ृश्यष्टमीदशपूणिमासंक्रमेष्च ! नन्‍दासु च नवस्यान्व दन्‍्तकाष्ठं विवज्जयेत्‌ ॥ 
२ उत्पत्ती च विपत्तो च मथने दन्तधावने | अभ्यंगे हयुद्धिस्नाने तिथिस्तात्कालिकी स्पता ॥ 
.. 3 श्राद्धे यज्ञ च नियमे तथा प्रोषितमतृ का । रजस्वला सूतिका च वज्जयेदन्तधावनम्‌ || 
.. ७9 श्राद्धे जन्म दिने चेव विवाहेंडजीणंदूषिते । ब्रते चेवोपवासे च॒ वज्जयेहन्तधावनम्‌ | (यमः) 
५ नाद्यादजीणंवमथश्वासकासज्वरादिभिः। पुरोदयाद्रवेस्त्वच्यान्नोदितेडस्तमिते रचो ॥ 
“+मरीतिः । 


९९ क्‍ ५७८५ 













 आाष्यभमिका 


दिन, एवं सद्यःप्रसूता ख्री दस दिन दन्तधावन करेगी "ै। आसन, शयन, यान; पाठुका, 
दुल्तधावन, इतनी वस्तुओं में पछाश, तथा अश्वत्य ( पीपछ ) इन दोनों दृक्षों का परित्याग 
होना चाहिए* । पलाश, इलेश्मातक, अरिष्ट, बिभीतक, कोबिदार, शमी, पीछु, पिप्पलीकुद्‌, 
गुग्गुलज, कब्बुर, निगुंणी, तिल्‍्वक, तिन्दुकज, शिप्र, पारिभद्रा, शाल्मली आदि काष्ठों से दन्त- 
धावन नहीं करना चाहिए । इन सत्र नियर्मों का यथाशक्ति अनुगमन करते हुए उत्तरमुख, 
अथवा प्राइमुख बेठकर परिमित दन्तधावन से मौनब्रती रहते हुए दन्तथावन कस्म करना 
चआहिए। कर्म्मारस्म से पहिले निम्न छिखित मन्त्र स्मरण भी आवश्यक माना गया है--- 


अदरक 


आयुर्स यशो वच्चेः प्रजा; पशुवस्नि च 
ब्रह्म प्रज्ञाश्व मेधाश त्वन्नो पेहि वनस्पते | । 








दन्तधावनानन्तर “नित्यस्नान'' लक्षण स्नानकम्म हमारे सामने आता दे। नित्य, 
नेमित्तिक काम्यादि ६ स्नान कम्मों में से प्रथम नित्यस्नानकस्म के सात विभाग सान गए 


२ ०-०>म-+सपकनकननकन नम 4 ५५५ बजनन-+ लिन मन 


१--१ “रजस्वछा चतुथडह्ि, सूतिका दशमे5हनि” । --संग्हः । 

. २--१ आसने शयने याने पादुके दल्तधावने । पाछाशाश्व॒त्थको व््यों सव्बकुत्सितकस्मंसु ॥ _ ह 

२ अंछामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तिथों तथा। अप द्वादशगण्डपंबिदध्याइल्‍तथावनम्‌ | 
““स्सूल्यथसार । 


३ क्लजनजाभ 
डे ५ 


३-१ “अञ्न न पाछाशं दन्तघावर्न स्थात्‌। न श्लेश्मातकारिष्वविभीतकधवधस्वन्, ्न्न 
..... क्ोविदारशमीपीछपिप्पलीहुदगुग्गुुजं, न कब्वुरनिगुण्टीबिल्वकतिप्टुक्, न शिप्र- 
पा पारिभद्राम्लिकामोचकाशाल्मछीशणजं, न मधुरं, नास्‍्ऊं, नोध्वेशुष्क, न सुपिर, 
हा हे . पूतिंगन्धि) न पिच्छिलं, न दक्षिणापराशामिमुखोउ्यात्‌ --विष्णु: ० 
४--“नित्य॑, नेमित्तिक॑, कारम्यं, क्रियाह', मलकषणम्‌। क्रियास्नान तथा पष्ठं घोढा स्नान 2 
पा ” के अनुसार स्नान ६ तरह के माने गए हैं। इन में पहिला वित्यस्नान ही. 'स्वस्त्ययन! कर्म्म हा 
... माना जाय॑गा। प्रतिदिन नियत समय पर होनेवाछा देनिक-मलविशोधक स्नाव ही निद्यस्नान! है। चन्न-सूर्य्य- 








#थ 


७८६ 








करम्मयोगपरी क्षा 


पके हरऋतकक ही ५५ 


. हैं। वे सातों नित्यस्नान क्रमशः -मन्त्रस्नान, २-भूमिस्नान, ३-अग्िस्नान, ४-बायु- 
स्नान, ५-दिव्यस्नान, ६-जछूस्नान, ७-मनःस्नान इन नामों से प्रसिद्ध हैं। 'आपो हि छा 

. मयो झुबः'-अपवित्म) पवित्रों वा०! इत्यादि मन्‍्त्रों का उच्चारण कर लेना 'मन्त्रस्नान 

.. है।पवित्र स्थान की मिट्टी शरीर पर डाल देना 'भोमस्मान' है। पवित्र अद्भार भस्म ( यज्ञ- 


.._ शाछा की भस्म ) लेप कर लेना आग्नेयस्नान' है। गो-रज का लेप कर ढेना वायबव्यस्नान 
 है। आतपवर्ष्या' नामक पानी में ( धूप निकछ रही हो, ओर जसमें पानी बरसता हो; वही _ 


पानी “आतपवर्ष्या' नाम से प्रसिद्ध है) स्नान करना “दिव्यस्नाून' है। साक्षात्‌ जछ से 


स्नान करना 'वरुणस्नाम दे। एवं अपने अन्तजंगत्‌ में इष्देबता का स्मरण करते हुए स्नान 
की भावना कर लेना सातवां--भमानसस्तानां है। स्नान एक अत्यावश्यक धार्मिमिक कम्म 
है। केवल बाह्मछविशोधन ही इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है। अतएबव इसे नित्यकम्म माना 
गया है। परन्तु रोगादि दशा में जल्स्नान असम्भव हो जाता है। ऐसी दशा में स्नान न 


करने से प्रत्यवाय अवश्यम्भावी है। इस दोष को रोकने के छिए ही अशक्त, रोगात्त हिंजा- 
तियों के छिए ज़लूस्नानातिरिक्त मन्ज्स्नानादि इतर स्नानकम्सों का विधान हुआ है। स्नान- 
कम्म के सम्बन्ध में निम्न निखित अवान्तर स्वस्त्ययन भावों का ध्यान रखना भी 
आवश्यक है-- द 

१-नमप्न होकर स्नान न करे, २--रात्रि में स्नान न करे, ३--अजीर्णावस्था में स्नान 


.. न करे, ७-तेलबत्‌ जल का मदन न करे, (--दूसर की गीढी धोती आदि पहिन कर स्नान 


तिनलान कलकत्ता आना (9स्‍०7३०कै पाक, तर भावतक, 


प्रहण, जननमरणाशौचनिमित्तिक घुद्धिस्वान “नेमित्तिकस्नान' है । यृध्र-कागला-माज्जरि-खर-उष्ट्र-सान-शूकर - 
अन्यान्य अमेध्य पदार्थों ( विष्ठा-पद्लादि ) के रुझ से उत्पन्न होनेवाले अध की निश्नलि के लिए जो स्नान किया 
जाता है, बह भी नेभितिक ही माना गया है। एुष्याके, जन्मनक्षत्न, व्यतीपात, अमावास्या, तीर्थस्नान आदि 
पकास्यस्नान! हैं। श्राद्ध, यश, उपवीत, सीमन्तादि धाम्मिक संस्कारों के आरम्भ में क्रिया जाने 


वाला स्वान 'क्रियास्नान! है। प्रतिसप्ताह, प्रतिपक्ष, अथवा प्रतिमास शरीर के मलों को आलद्यन्तिकरूप से 
दूर करने के लिए तेलाभ्यंग पूर्वक स्नान किया जाता है, वह “'सकापकषंक! - स्नान है। श्राद्ध-यज्ञादि पिव्य- 


.. देवका्म की समार्ति,पर जो स्तान किया जाता है, जो कि यश्षपरिसाषा में अवशभ्रथस्नान! नाम से प्रसिद्ध है 
. चही छठा “क्रियास्नान' है 


प्री जे 










भाष्यभुमिका 


. न करे, ६- सूची ( सुई ) से सिला हुआ वस्त्र पहिन कर स्नैन न करे; ७- फटा; मेला ब॒स्त्र 
पहिन कर स्नान न करे, ८-वर्षाऋतु में (गंगादि पवित्र नदियों को छोड़ कर अन्य ) 
नदियों में स्नान न करे, ६--यथासम्भव नदी में स्नान करे, १ ०--नदी न हो तो समीप के 
किसी ताछाब में स्नान करे, ११--ताछाव न हो तो कूंप पर स्नान करे, १२--इनमें से कोई 
भी साधन उपलब्ध न हो, तभी घर में भाण्ड स्नान करे. १३ _-धोबी घाटे के समीप स्नान 
न करें, १४७--यथासम्भव शीतल जछ से ही स्नान करे, १४--जनन मरणाशौच में, संक्राल्ति 
में, जन्मदिन में, अच््यजाति स्पर्श करने में उष्णजछ से स्नान न कर शीतछ जल से ही स्नान 
करे, १६--एक वस्त्र (धोती ) पद्दिन कर ही स्नान करे। १७-१८ भोजन करके स्नान 
न करे, १६--जिस नदी, ताछाब की गहराई की पतान हो, उस में स्नान न करे; 
 २०--मकर-मत्स्य-तिमिज्लिंल-तिमिज्जिठगिरादि से युक्त नद-नदी सरोवरों में स्नान न 
. करे, २१--( बिहितस्नानातिरिक्त ) समुद्रजरछ में स्नान न करे, २२९-- मेथुनानत में ततक्षण ही 
स्नान न करे, २३-दूसरों के प्रातिस्विक ( निजी ) पृष्करिणी आदि जछाशयों में स्नान न 
करे, २४--स्नान करने के अनन्तर केश, शिखा आदि को हाथों से न फटकारे, २५-स्नान 
करने के अनन्तर शरीर पर छगे हुए जलछक्णों को हाथों से न हंटावे। २६-“खड़ा खड़ा 


स्नान न करे, २७--ऊकड़ू बेठ कर स्नान न करे; र८--देक्षिण, अथवा पश्चिम मुख बेठ कर. 
.._ स्नान न करे, २६--उत्तर, अथवा पूर्वाभिमुख होकर स्नान करे, ३०-शिखा खुली रखकर... 
.... क्वान न करे । ३१-स्लानारम्भ में यथाशक्ति--'उरू हि राजा वरुणश्चकार० इसादि..._ हा 
..._ स्वानीय सन्त्रों का स्मरण करे । न की व पक मह, मल 


६--वस्त्रधारण--- 


अलग गण 











खानानन्तर वस्त्रधारणकम्म! अपेक्षित है। ब्राह्मण को यथासम्भव श्वेतवस्त्र, क्षत्रिय 
. को रक्तवस्त्र; वेश्य को पीतवस्त्र, तथा शूद्र को नीलवस्त्र पहिनना चाहिए। क्योंकि ये चारों 


जा ० रंग क्रमशः सत्तत, सत्वरज, रजसुतम, तमोगुणों के सूचक बनते हुए ब्रह्म-क्षत्र-विद्‌-शूद्रभावों | 
..... के रक्षक बनते हैं। ह्विजाति को नीलबस्त्र कभी न पहिनना चाहिए। ह्वां-“कम्बले पहु- 
5 . सत्र तु नीलीदोषो न विद्यते! इस स्कानद्वचन के अनुसार कम्बलादि में नीलदोष उपेक्ष- 
ला णीय माना गया है । ब॒स्त्रों के सम्बन्ध में भी निम्न लिखित स्वस्त्ययन भात्रों का अनुगमन हा, 


का, ह । पड । ; । ७४८८ | 6 हे । ; 272 हि हा । 2 । पा द 


कक, 
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(--बिना धुछा हुआ वस्त्र र्लाशानल्तर न पहिने, २-गीछा वस्त्र न पहिने, ३-ओछा- 
चस्त्र न पहिने, ० - मलिनवस्त्र न पहिने, £-फटे वस्त्र न पहिने, ६--नीछ छगा हुआ बस्त्र 
न पहिने, ७-दूसरे का पहिना हुआ वस्त्र न पहिने, ८--शनिवार-मज्जलवार-तथा शुक्रवार 
को नवीन वस्त्र न पहिने, ६--रविवार, सोमवार, बुधवार, दृहस्पतिवारों को नवीन बस्त्र 
पहिने * | १०--डहण्डता सूचित करने वाली वेषभूषा न रक्‍खे, ११--अवस्था के अनुकूल, 
कम्मपरिचायक, प्रतिष्ठानुगामी, वंशपरम्परानुगत, सम्पत्ति के अनुरूप, देशाचार सम्मत, 
शिष्टपुरुष सम्मत वेशभूषा धारण करे, १२--( वाशुणदोष से बचने के छिए ) सर्वथा तंग वस्त्र 
न पहिने; १३--( शेथिल्य दोष से बचने के छिए ) एकदम ढीले वस्त्र न पहिने। १४--सदा _ 


.._ सुवासा बना रहे, क्योंकि सुन्द्रवेषभूषा स्वास्थ्य, आत्मतुष्टि के साथ साथ लोकसस्पत्ति को 
भी वृद्धि करती है, समाज में प्रतिष्ठा भी होती है। 


७--सन्ध्या दिन त्यकम्म --- 


>अेलमत/ललललतन एम-+/॥भलच्छ-3+ 0५ न पक नलभ4९ ५५ 


(१)--धौतादि आवश्यक वस्त्र पहिनने के अनन्तर सन्ध्या, तर्पण, बलिवेश्वदेव, पश्च- 
महायज्ञादि ( नित्यकम्म लक्षण ) स्वस्त्ययन कम्मों का अबसर आता है। सन्ध्यादि क्‍यों 
करनी चाहिये ? इस प्रश्न का समाधान यहां सम्भव नहीं है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में 
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'केवछ यही कहा जा सकता है कि, जो गायत्रीतत्त्व द्विजञाति के वीय्ये की मूलप्रतिष्ठा है, जिसका 
सविता देवता द्वारा सन्ध्याकाछोपक्षित प्रथिवी-ध्ुलोक के विवहन काल में अतिशय मात्रा से _ 


. भूतछूपर आगमन होता है, उसे आत्मसात्‌ करने की मन्त्रयुक्ता जो एक विशेष वेज्ञानिक 


प्रक्रिया है, जो कि वेज्ञानिक प्रक्रिया गोपथा दि ब्राह्मणों में 'मोद्गल्यविद्या' नाम से प्रसिद्ध है, 


सल्ध्याकर््म है। यद्यपि नित्यकर्मम होने से इसे पोषक नहीं माना जा सकता, फिर भी 


१ मातण्डे च घनं, यशः शशघरे, कृ शः सदा भूमिल्ले, 
वस्त्र छामकरं बुधे, सुरगुरो विद्यागम: सम्पदः। 
नानायोगरतिः प्रमोदवनिता शस्यादिलामो भृगों, 
... देन्‍्य शाश्वतरोगवांब्ब मनुजो धृत्वाम्बरं सूय्यजे ॥ (ओऔीपतिः) 
 रोहिणीष करपशथ्चकेडश्विमे ध्युत्तरेडपि च पुनव्वंसुद्ये । 
...रेवतीषु वसुदेबते च भे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते ॥ 
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 अतिशयरूप से उपकारक होने से मन्वादिधर्म्माचाय्यों ने इसे कास्यकम्सा की भांति पोषक 
भी मान लिया है; जैसा कि निम्न लिखित मनुवचनों से स्पष्ट हैं-- 


/ _ उत्थायावश्यक कृत्या कृतशौचः समाहितः । 
पूर्वा सन्ध्यां जयंस्तिष्ठेत स्वकाले चापरां चिरस्‌ ॥ 
२--ऋषयो.. दीघसंन्ध्याखाहीयमायुखाप्लुयुः । 
प्रज्ञां यशश्च कीचि च ब्रह्मनचंसमेव च।। ली 
ऊझामलु: ४॥९३-९४ 


८---भोजनकम्म --- 





( १ ) नित्यकर्म्मा के अनन्तर उस आवश्यकतम नित्यकम्मं का अवसर आता है, जिस 

का अनुगमन सभी करते हैं, ओर वह कम्म है -भोजनकम्म' । प्रजापति ने देवता, पितर, 
असुर, पशु, मनुष्य, नाम की अपनी पांच प्रजाओं के लिए भोजनसम्बन्धी व्यवस्थाएं व्यव- 
स्थित करते हुए मनुष्यों को यह आदेश दिया है कि, 'तुम अहोरात्र में साथ प्रातः, दो बार 

द ही भीजन किया करो ( देखिए, शतपथ ब्रा० १५।३। )। इस श्रोत आदेश के अनुसार 
हमारा यह आवश्यक कत्तव्य हो जाता है कि--हिताशी स्थात, मिताशी स्यात्‌ इस नियम 

को लक्ष्य में रखते हुए घातु, तथा प्रकृति ( बर्ण ) के अनुकूछ साथ प्रात नियत समय पर दो 
बार ही भोजन करें। पशुओं की तरद्द, तथा असुरों को तरह दिन रात, इतःस्ततः खाद्या- 
खाद्य पदार्थों का चर्बण-पेषण न करते रहें। भोजन ही हमारे स्थूल-सूद्म-कारण शरारा को 
प्रतिष्ठा बनता है, जेंसा कि धम्मेशास्त्रानेबन्धनपृटकृम्सी प्रकरण मे विस्तार से बतलाया 

.. जाने वाला है। इस छिए भोज्यपदाथों में, भोजनपद्धति में हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए हम 
.. अब क्रमप्राप्त भोजनकर्म्म से सम्बन्ध रखने वालो स्वस्त्ययनकम्म तालिका पर भी दृष्टि 3. | 








.... डाल छीजिए--- 
४ १--स्हेच्छ, पतित, अन्त्यजञ, कृपण, वद, गणिका, गण, रोगी, ना स्तिक, दुराचारी हीना, 
रे रा रा अधिकाडु, जुआरी, शिकारी; षण्ड, कुछटा, स्त्रीवशवत्ती, प्राइविवाक ( वकील ), राजकम्मे- 
_ चारी, वधिक) आदि से न तो किसी प्रकार का परिग्रह ले; न इन का अन्न खाय | २“|मस्तक॒_ | 
[कक कर भोजन न॒करे, ३-दक्षिण की ओर मुख कर के भोजन न करें, ४-जूता पहिने ॥ 








कम्मंथोगपरीक्षा 


_ भोजन न करें, /--चाण्डाल, शूकर, श्वान, मुर्गा, रजस्वला, नपुंसक, इन की दृष्टि के सामने 
भोजन न करे, ६--आधीरात बीतने पर भोजन न करे, ७--ठीक दोपहर में- सोजन न करे, 
८-प्रातः सायथ॑ सन्ध्या वेछा में भोजन न करे, ६-गीले बस्त्र पहिन कर भोजन न करे, १०-- 
जछ में बेठ कर भोजन न करे, ११-- ऊकड़ बेठ कर भोजन न करे, (२--पेर पर पेर रख कर 


.. भोजन न करें; १३--हथेछी टेक कर भोजन न करे, १४--भोजन करते समय आत्मीय 


बन्धुओं से ( स्त्री, पुत्र, आता, कत्या, माता, पिता आदि से ) कगड़ा न करें, १४--पाँव फेछा | 
कर भोजन न करे, १६-गोद में भोजनपात्र रख कर भोजन न करे, १७--स्त्री, तथा पुत्रों के 
साथ एक थाछी में भोजन न करे, १८-- भोजन करते समय हाहा-हीही छक्षण अट्टाह्हास न 
करे, १६-धोती को ऊर्ष्वाह् में ठपेट कर भोज॑न न करे, २०--भोजन करते समय मस्तक 


... न खुजछावे, २१--अन्न की स्तुति कर के भोजन आरम्भ करे, २२--जो भोजन सामग्री 


सामने आजाय, उसे देख कर मुंह न. बिगाड़े, २३--क्रोधवश भोजनस्थाली को बीच में हीं 
छोड़ कर उठ न खड़ा हो, २४७--समय पर रूखा सूखा जेसा भोजन सामने आजाय, उसे ही 
साक्षात्‌ “अन्नत्रह्म' मानते हुए उद्वेगरहित होकर अहण करे, २-- खड़े खड़े भोजन न करे, 
. २६-चलते चछते भोजन न करें, २७--बिना आसन के भोजन न करे, २८- फटे आसन 
पर भोजन न करे, २६९--कार्पास के आसन पर भोजन न करे, ३०--अनेक मनुष्यों की 
दृष्टि पड़ते हुए मोजन न करे, ३१--एक व्यक्ति के देखते हुए अनेक व्यक्ति भोजन न करे, 

२-जमीन पर रख कर भोजन न करे, ३३--हाथ में रख कर भोजन न करे, ३४७--देवता 


पक] के लिमेदंन किए बिना भोजन ने करे ३४-- परिवार के कनिष्ठ व्यक्तियों, तथा बच्चों के 


भोजन करने से पहिछे भोजन न करे, ३६--यथासम्भव अतिथि को भोजन कराके 
. भोजन “करे, ३७--सोता सोता भोजन न करे, ३८--आधीरात बीत जाने पर भोजन न 
करे, ३६-यदि पड़ोस में किसी गौ-ब्राह्मण पर कोई संकट आया हो, तो उसकी यथाशक्‍्य 
व्यवस्था कर ततपश्चात्‌ भोजन करे, ४०-- चल्द्र-सूय्यग्रहणावसरों पर भोजन न करे, ४७१-- 
_ अजीर्णावस्था में भोजन न करे, ४२--अधिक भोजन न करे, ४०३--६टे बचेनों में भोजन 
न कर, ४४--लोह, एवं तत्सम ( छोह से भी हीन ) एछोमोनियम के वर्चनों में भोजन न 
करे, ४४--शाक, क्षीर आदि के छोटे पात्रों को बड़ी स्थाली में न रक्खे ४६--( सतिविभवे ) 
_रूक्ष निन्‍्य-भोजन न करे, ४७७--४८--८ हिजातिवर्ग ) पलछाण्ड ( प्याज )» छेशुन, मसूर की 
दाल, सलगम, ( जहां तक हो सके मूली भी ), सुफेद बंगुन, न खाय, ४६--रात्रि में तिल, 
तल, दृधि, सत्तू न खाय, ४०--भूठे मुंह से घृत न लेबे, ५१--भोजन करते समय सूथ्य-चन्द्रमा 
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तारों को न देखे, (१--भोजन करते समय वेदमन्त्र न बोले, ४३--दृधि, मधु, धृत, दुग्ध, 
क्षीर, मोदक, सत्त को छोड़ कर अन्य भोज्य द्रव्यों में से पिपीलिका कौट पतड्ढडादि के लिए 
थोडा डच्छिष्ट अवश्य छोड़े, ४०- भोजन के आद्यनत में तीन तीन बार आचमन अवश्य 
करे, ४((-भ्े में बेठ कर भोजन न करे, ६६-पछाशपत्तों पर भोजन न करे, (७-भोजना- 
रम्भ में गौग्रास अवश्य निकाले, (८--हाथ से हथेढी में नमक ले ' | ४£६-तांबे के बरतन में 
दूध न पीवे, ६०--नारियछ का पानी ओर शहद कांसी, एवं तांबे के पान्न से न पीवे, ६१-- 
सांठे का रस तांबे के वत्तन से न पीवे; ६९-बाएं हाथ से (पात्र से ) जछ न पीवे, ६३-- 
माघ मास में मूली न खावे, ६४-पड़वा के दिन कूष्माण्ड ( कोछा-कांसीफछ ) खाने से अथनाश 
होता है, ६५--तीज, तथा चौथ को मूली खाने से अर्थनाश होता है, ६६-पञ्चमी के दिन 
बिलल्‍्व (बेल) खाने से कलझ्टू छगता है, ६७-अष्टमी के दिन नारियछ खाने से बुद्धि बिगड़ती 
है, ६८--चतुर्दशी के दिन उ्द खाने से आत्मा मलिन होता है, ६६--रविवार के द्नि चणे, 


तेल, छवण नहीं खाने चाहिए | 
६--अथोंपाज्जैनकर्म --- क्‍ 
'शुक्खा शतपरथ्थं गच्छेत्‌! के अनुसार भोजनोपरान्त बड़ी शान्ति के साथ थोड़ा सा 
तो टहुछना चाहिए, अनन्तर थोड़े समय के छिए सामान्य विश्वास 
करना चाहिए। विश्रामानन्तर परिवार के भरण पोषण के लिए 
नियत समय तक अथंचिन्ता ( जपाज्ननकम्म ) में प्रदत्त होना चाहिए। अथोपाज्जनन के 
सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि, कहीं अथचिच्ता में हीं तो सारा 
समय नहीं निकछ जाता, अतिशय मिथ्याभाषण तो इस कम्म का सश्चालक नहीं बन रहा, 


. अर्थोपाज्ज॑नमीमांसा-- 
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१ नमक क्षारतत्व से सम्बन्ध रखता है, क्षारतत्व॒वारुणपानी कौ अतिष्ठा माना झथा है; जो कि क्षारगुणक _ 


.. ब्वारुणपानी क्षारसमुद्र का स्वरूप सम्पादक बनता है । दारौर में हाथ कर्म्म के सब्लालक माने गए हैं। कम्मग्रइृत्ति 


. के प्रधान अधिष्ठाता शरीरगत इन्द्रदेवता हैं, जेसा कि-या च का च बलक्ृतिरिन्द्रकस्मंबतत! 


_ ( थास्कनिरुक्त ) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। इन्द्र-वरुण की शत्रुता सव विदित है । इन्द्रवीय्य॑ लक्षण कम्मवीय्ये 


.... शिथिल न हो जाय; एकमात्र इसी प्रयोजन के लिए “हस्तदत्ं न गृहीयात्तुल्यं गोमांसमक्षणम्‌! यह आदेश 
. हुआ है। दोनों हाथों में भी अप्नि-प्रधानता से दक्षिणहस्त में इन्द्रवीय्ये की विशेषसत्ता मानी गई है। अंतएव 


... कुलख्ियाँ इस हाथ को ल्वणादान कर्म्म से विशेषतः पृथक्‌ रखतीं हैं । -. 
> .. छ९२ 
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कृम्मंयोगपरीक्षा 


वर्णस्वरूप को एकान्ततः गिरा देने बाले अकम्म-विकम्म लक्षण निन्‍्ध कर्मों का तो अलु- 


गसन नहीं करना पड़ता, इस कम्म से ऐसा मलिन अर्थ तो नहीं आ रहा, जो हमारी स्वाभा- 
विक दिव्य शक्तियों का विकास रोक रहा हो। अवश्य ही इन विशेष नियमों का अनुगमन 
करने के लिए हमें भूतप्रपत्च से सम्बन्ध रखने वाली आवश्यकताओं को अधिकाधिक कम 


करना पड़ेगा। प्रवृद्ध आवश्यकताएं हीं अथछाछसा की जननी बनती हें, प्रवृद्ध अर्थेलालसा 


ही अथकम्म को प्रश्ृद्ध करती हैं, प्रवृद्ध अथकम्म ही हमें अपने ओर ओर अत्यावश्यक 
छोकिक-पारछोकिक कर्मों से वच्चित रखता है। अर्थ जीवन का कारण अवश्य है, परन्तु 
अथ ही जीवन का परम-पुरुषार्थ नहीं है। इस लिए अथे के साथ काम, धर्म्म; मोक्ष नामक 


इतर पुरुषा्थों को भी जीवन के आवश्यक कत्तंव्य मानते हुए धरम्मंमूछ अर्थ, कामों का ही 


अनुगमन करना चाहिए। धम्मंशून्य अर्थ-काम जहां तृष्णाबृद्धि के द्वारा ऐहछौकिक सुखभोग 
में अशान्ति डपस्थित करते हैं, पारठोकिक शाल्ति से सरवंथा वच्चवित रहते हैं, वहां धर्म्ममूल 
अथ-कास एक नियतसीसा, नियतकामना से मर्य्यादित रहते हुए उभयलछोक कल्याणकारक 
बनते हैं, जेसा कि धयोगसक्लुति' प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है | 

जो महाबुभाव अपने आप को आस्तिक कहते हुए भी उक्त स्वस्त्ययन कर्मों के सम्बन्ध 


में यह हेतु उपस्थित करते हुए अपनी विवशता प्रकट करते हैं कि, “क्या करें, उदरपूत्ति से ही 


समय नहीं मिलता, सारा समय अर्थोपाज्जन में ही व्यतीत हो जाता है, फिर भी काम नहीं 
चलता”, उन महारथियों के सम्बन्ध में यही कहना पर्य्याप्र होगा कि, वे घर्म्म को, धर्म्म के 
साथ-साथ अपने आपको, समाज को, ईश्वर को धोका दे रहे हैं। उन्हें केवछ योग-द्षेम 
ही अपेक्षिप्त नहीं है, अपितु वे धनस्चय द्वारा नगर सेठ बनना चाहते हैं। अर्थत्ष्णा में पड़ 
कर ये सज्जन थोड़ी देर के छिए यह भूछ जाते हैं कि- 'धनसत्चयकत णि भाग्यानि 
पृथगेव हि! | धंम्मपूवक जीवन यात्रा का सब्वारून करते हुए, नियमित योग-क्षेम की पृत्ति 


. के लिए नियमितरूप से सुब्यवस्थाओं द्वारा अथोपाज्नेन करने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध 


हो जाते हैं, और अवश्य सिद्ध हो जाते हैं । 

. बत्तेमानयुग में अथंसमस्या के जो कई एक राजनेतिक कारण हैं, उनकी भी उपेक्षा तो 
नहीं की जा सकती । अवश्य ही इस क्षेत्र में हम दूसरों की कृपा का फल ( कुफछ ) भोग 
रहे हें। परन्तु इसके साथ ही हमें यह स्वीकार कर हेने में भी कोई आपत्ति नहीं करनी 


_ चाहिए कि, अथपाज्नन की पद्धत्ति भी आज हमने बिगाड़ रक्‍्खी है। हमारा कोई काम 
नियत समय पर नियमित रूप से नहीं होता । उदाहरण के लिए शिक्षाक्षेत्र को ही छीजिए। 
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भाष्यभूमिकां 


सौभाग्य से कहिए, अथवा दुर्भाग्य से, पहिले तो हमारे 'शिक्षणाल्षयों में वर्षभर में पढ़ाई ही 
केवछ ४-४ मास होती है। इनमें भी पुरुषाथी छात्र नियमतः स्वाध्याय नहीं करते | खेल-कूद 
_तमाशों में हीं अधिक समय जाता है। ज्यों ज्यों परीक्षा सब्निकट आती जाती है, ह्ॉ-त्यों 
ये मेधावी अपनी सेधा का सदुपयोग करने छगते है। १-२ मास रात दिन पिष्टपेषण कर 
जैसे तैसे तृतीयांश योग्यता प्राप्त कर छी, तो जीवन धन्य बन गया। माता पिता ने प्रसाद 
बांटा, दोस्तों ने मिठाइयाँ छड़ाई और इधर हमारे इस वीर परिश्रमी ने स्वास्थ्य खोया, 
विद्या का दृढ़ संस्कार खोया, सब के एवज में खरीदा नितान्‍्त निरथक 'अभिमान! | यह सब 
बिडस्वना क्‍यों ? नियमशः स्वाध्याय न करने से। नियमपूर्वक नियत समय तक देनिक 


भ. आर 


स्वाध्याय से विद्यासंस्कार भी दृढ़मूछ बनते हैं, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है, इतर कर्मों में 
नेपुण्य प्राप्त करने का अवसर भी मिल जाता है | 


ठीक यही दशा अर्थक्षेत्र को समभिए। “हम अथोपाज्नन करते हैं, इस वाक्य के हम 
: पदार्थ का क्‍या कभी हमने यह विचार किया कि; हम! क्या हैं। दाशनिकों से पूछन पर वे 
हमें हमारे इस 'हम' पदार्थ के सम्बन्ध में यह उत्तर देते हैं कि--' आत्मा -वुद्धि-मन-शरीर' 
इन चार प्रथक्‌ संस्थाओं को समष्टि का ही नाम हम' पदार्थ है। आत्मा भी हम' हैं, बुद्धि 
भी हम! हैं मन भी 'हम' हैं, एवं शरीर भी “हम' हैं। चार “हम! के मिलने से एक महा 'हम' 
हम बन रहा है। जब आत्मा-बुद्धि आदि चारों हीं हम' हैं, साथ ही इस हम! को सुखी 
. रखना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो हमें मान लेना पड़ता है कि, पूर्णसुखोद्रेक के लिए इन चारों. 
. «हम! पदार्थों को, दूसरे शब्दों में एक ही 'हम-भाव' के चारों पर्वो को सुव्यवस्थित, सुरक्षित 
सुपुष्ट, सुविकसित रखना हमारा आवश्यक कर्तव्य हो जाता है। चारों में से यदि एक भी. 


: ढुःखी है, तो 'हम' पदार्थ के इतर पर्व कभी सुखी नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि, के 


इन चारों पवों के सुख-साधन कौन कौन से हैं, एवं वे केसे प्राप्त किए जा सकते हैं ९ 
'पहिला सुख, निरोगी काया! इस इद्धव्यवहार के अलुसार, तथा--'शरीरमाध - 
खल धमसाधनम' इस शास्त्रीय आदेश के अनुसार सबसे पहिले “ शरीरपव” ही प्रधानरूप से 


आप हमारे सामने आता है। रोगाभाव, दृढावयवता, आदि ही शरीर सुख मानें गए हैं। रोग- 
......_ ग्रस्त, शिथिर शरीर ही दुःखी माना गया है। इस सुख की प्राप्ति के साधन हैँ-ब्यायाम, 






..... ठुग्ध, घृत, मक्खन आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन, नियत समय पर हिंत-मित भोजन, 


यत समय तक परिभ्रमण । कहना न होगा कि, ये सब साधन अथ की अपेक्षा रखते हैं । 


अर्थ के शरीरयुख साधनभूत परिसदों का सच्वय असस्भव दै। इसी दृष्टि से “अथ 
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करम्मयोगपरीक्षा 


. को हम शरीरपर्व का मुख्य पुरुषार्थ मानेंगे। जिसकी सिद्धि के लिए हम “अर्थोंपा- 


ज्जन' किया करते हैं। सचमुच अथ्थ-सम्पत्ति ही शरीर का परम पुरुषार्थ है। 

शरीर के बाद सर्वेन्द्रिय नामक, इन्द्रियाध्यक्ष, मनोविव्त हमारे सामने आता है। शोक- 
मोहादि से वियुक्त रहना, अरद्धा-वात्सल्य-स्नेह-काम-रति, भावों का यथा समय अचबुगमन 
करते रहना, अभीप्सित कामनाओं का यथा समय पूर्ण हो जाना, ये ही मन के सुख हें। 
इस सुख का प्रधान साधन है--' काम! । इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेना ही मनोराज्य की 
शान्ति का अन्यतम उपाय है, जेसा कि-'स शान्तिमाप्नोति, न कामकामी! इत्यादि 
गीतासिद्धान्त से स्पष्ट है। काम को वश में कर छेने का काम यथा समय कामपूर्त्ति का साधक 
बन जाता है। दूसरे शब्दों में यों समझिए कि, कामविजय से उत्थाप्याकांक्षा उत्थिताकांक्षा 
रूप में परिणत होती हुई निष्कामभावमूछा तृप्ति का कारण बन जाता है। प्रज्ञाप्रतिष्ठ ऐसे 
व्यक्ति के मन से श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेहादि गुणों का स्वभावतः विकास होता रहता है। अल्प- 
काय्य सिद्धि में भी यह सन्‍्तुष्ट रहता है, हानि में भी प्रसन्‍न रहता है, पू्ण-सिद्धि में भी 


. उठ्िम्त नहीं होता । नारबद-तुम्बुरू आदि संगीताचार्थों नें संगीत को भी मनः शान्ति का 


प्रधान साधन माना है। क्योंकि अ्रति-नाद-स्वरभावयुक्त सद्भीतलछ्हरी अप्सराप्राण के 

सम्बन्ध से तत्सम्बन्धी गन्धव प्राणयुत मन की स्थिरता का कारण बन जाती है। यही 
मनःपव का संरक्षक दूसरा 'कामपुरुषाथे है। 

मन के अनन्तर 'बुद्धि! पव का साम्मुख्य होता है। आपत्तिकाल में धेये रखना, सदसत्‌ 

का विवेक करते हुए--'इदमित्थमेव नान्‍्यथा' इस निश्चयात्मक निर्णय पर पहुँच जाना, 

दिव्यभावों को अनुगति द्वारा स्वस्वरूप से पूर्ण विकसित रहना, धस्म-ज्ञान-बैराग्य-ऐश्बय्य 

लक्षण भगसम्पत्तियों के शान्त-निरुपद्रव-वातावरण में विचरण करना ही “ बोड्सुख' है। एवं 


इस सुख के साधक हें, धम्मशास्त्रोक्त धम्म-कर्म्मो का यथानियम पालन, देव-हिज-गुरु की 


उपासना, तत्तवविश्लेषक तात्विक ग्रन्थों का यथाशक्य श्रवण-मनन-निदिध्यासन, सर्बोपरि 


| 7 
 गीतोक्त बुद्धियोगमार्ग का अनन्यनिष्ठा से अनुसरण | यही तीसरा “ धम्म' नामक पुरुषा्थ 
है, जो इस ओर के काम-अथ पुरुषार्था को भी सफल बनाता है, एवं उस ओर के मोक्ष 


पुरुषा्थ को भी बलप्रदान करता है । 
बद्धि के अनन्तर उस आत्मदेवता का अनुमान छूगाना पड़ता है, जहाँ न इन्द्रियाँ जा 
सकतीं, न मन पहुंच सकता,.एवं न दुद्धि ही कोई चेष्टा कर सकती । सर्वातीत, किन्तु सर्वा- 
शी 








आाष्यभमिका 


यूत इस आत्मदेवता का प्रधान सुख है-- शान्तिलक्षण दहू आनन्द, जिसमें उद्चावचभावषों 
का एकान्ततः अभाव है। जिसका तटस्थरूप से-'उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेष कम्मेसु 


इन शब्दों में अभिनय किया जाता है। जहाँ न शोक व्यज्ञक हा-हा” शब्दों का समावेश 


है, न ह व्यजक “अ-हा-हा! का उद्घोष है। पृूणसमत्वल्क्षण इस आत्मसुख की प्राप्ति का 
यतम साधन दै-- मूखंता' | 'पाण्डित्यं निविध बाल्येन तिप्ठासेत इस ओपनिषद्‌ 
. आदेश के अनुसार आत्मशान्ति के रिए हमें पाण्डिय का गब छोड़कर एक अबोध बालक 
बन जाना पड़ेगा। श्रद्धा-विश्वास पूवेक, सवंथा अन्ध बनकर उसमें अपनी बुद्धि, मन सब 
.. कुछ समर्पित कर देना पड़ेगा, एवं तभी निःश्रेयसलक्षण, अद्वयभावापन्‍न यह "मोक्ष 
नामक ( विदेहमुक्ति नामक ) आनन्द हमें मिठ सकेगा। ओर यही हमारा सर्वान्त का 
चौथा परम पुरुषार्थ होगा । इस प्रकार अपनी चारों अध्यात्मसंस्थाओं के अथ-काम- 
धम्म-मोक्ष' इन चारों पुरुषा्था को सिद्ध करते हुए हम कृतकृत्य बन जायेंगे । 
... सीधी-साधी भाषा में यों कह छीजिए कि, शरीर का सर्वोत्तम विनोद-“्यायाम', 
.._ है, इसका साधन-फल अर्थ है। मन का सर्वसुन्दर विनोद 'सड़ीत' है, इस का साधन-फल 
काम है। बुद्धि का सर्वोत्कृष्ट विनोद शाब्रपरिशीलन” है, इस का साधन-फल धम्म है। 
एवं आत्मा का सर्वांतिशय विनोद 'मूखता' है, इस का साधन बुद्धियोग है, फल मोक्ष 
है। देखिए न, गीता नायक ने इन्हीं चारों विनोदों का केसा सुन्दर अभिनय किया है। 
बाललीला शरीरविनोद की सूचना दे रही है। घंशीवादन मनोविनोद का परिचय दे रहा 
है। गीतोपदेश बौद्धविनोद का प्रदर्शन कर रहा है। एवं सान्दीपन के पास श्रद्धा- 
विश्वासपूवक विद्याध्ययन करना आत्मविनोद का परिचायक बन रहा है। हम क्या चाहते 


हैं ? “हम' पदार्थ क्या है ? उस चाह के साधन क्या हैं ० इल्यादि प्रश्नों की यही संक्षिप्त मीमांसा . 


. है, जिस का भारतीय वज्ञानिकों द्वारा 'धम्म-अथ-काम-मोक्ष' इन चार पुरुषार्था में 
_ बर्गीकरण हुआ है। 


पुरषार्थचतुष्टवीपरिलेख|--- 





.... १-आत्मा-- शान्ति:-- आत्मसरमंणम्‌- श्रद्धाअयः--... . मोक्षः 

.. २जजुद्धि-. विकासः--  बुद्वियोगानुष्ठानं-.. तस््वदर्शनम- धर्म: 

...... ३-मनः- . .  तृप्ति--... कामानुगतिः... सन्ञीतः--. काम: 
... ४-शरीरम स्वास्थ्यमू-.. अर्थातुगति:-- 'ब्यायाम:-- 





| 
॥ हर 
| पु 
१ 





कर्म्मेयोगपरीक्षा 

उक्त चारों पुरुषार्था के आधार पर ही भारतवष ने चार शाञझ्ों को जन्म दिया है। जो 
कि चारों शास्त्र क्रशः अथश्ास्त्र, कामशास्त्र, धम्मशांस्त्र, मोक्षशास्त्र' इन नामों से 
प्रसिद्ध है। छोकनीति, समाजनीति, राष्ट्रनीति, नागरिकनीति, आदि के द्वारा अर्थप्रपच्च 
का सुविशद्‌ निरूपण करने वाले शुक्रनीति, चाणक्यनीति, बृहस्पतिसूत्र, कोटिलीय अर्थशास्त्र, 
आदि तन्‍्त्रों का संग्रह ही अथशास्त्र है । महाकवि कल्याण विरचित अनद्गरद्ठ', 
कविशेखर श्री ज्योतिरोश विरचित “पंचसतायक, महाराज वीरभद्रदेव विरचित “कन्दर्प 
चड़ामणि', महाकवि श्रीकोक्षोक ( कोका ) विरचित 'रतिरहस्या, पद्मश्री विरचित 'नाग्र- 
. स्वस्व, एवं महामुनि सवश्री वात्स्यायन विरचित कामसूत्र” आदि तल्त्रों की समष्टि ही 
कामशास्त्र हे। मनु, याज्ञवल्कय, वसिष्ठादि 'स्मृतिग्रन्थ कात्यायन, पारस्कर, गोभिकादि 
' अत्रप्रन्थ' नि्णयसिन्धु, धम्मसिन्धु, चतुबगे चिन्तामणि, विधानपारिजातादि निबन्धप्रन्थ, 
इन तन्‍्त्रों की समष्टि हो “'धम्मंशास्त्र” है। गीता, उपनिषत्‌, व्याससूत्र की समष्टिरूप प्रस्थान- 
त्रयी ही मोक्षशास्त्र है। चूंकि चारों शास्त्र क्रशः शरीर-सन-बुद्धि-आत्मा, इन चारों को 
लक्ष्य बनाते हैं, एवं अध्यात्मसंस्था के ये चारों पर्व एक दूसरे के उपकाय्य उपकारक 
हैं, अतएव तत्‌ प्रतिपादक चारों शास्त्रों को अपनी प्रधान संस्थाओं के साथ इतर तीनों 

गोण संस्थाओं की रक्षा का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। 
 शभोक्षेशास्र जहां आत्मा को अपना प्रधान रद्षय बनाएगा, वहां वह यह नहीं भूछ 
जायगा कि, आत्मा की बेसी मुक्ति कभी शान्ति का कारण नहों बन सकती, जिस में बुद्धि, 
. मन, शरीर पर्वा का स्वरूप ही शेष न बचे । यह ठीक है कि, क्षीणोद्क, किंवा भूमोद्क 
लक्षण परामुक्ति ( क्रममुक्ति में ) एक दिन आत्मा को बुद्धि आदि सब परियहों का परितयाग 
.. कर देना पड़ेगा, यह भी ठीक है कि, 'मुक्ति' शब्द चरितार्थ भी उसी दशा में होगा, परन्तु 
जबतक हमारा भोतिक शरीर विद्यमान है, इन्द्रियाँ हैं, मन है, बद्धि है, संसार है, तबतक 
आत्मा कभी ऐसी परिग्रहशून्य लक्षण परामुक्ति का अनुगामी नहीं बन सकता। कामक्लेश- 
पूवंक यदि हमने शरीर को कष्ट दिया, मन को मारा, बद्धि को निश्चेष्ट बनाया, संसार छोड़ते 
हुए छोकसंग्रह का विघात किया, और इसी को संन्‍्यासमार्ग कहते हुए मुक्तिपण मान लिया, 
तो न ऐसा संन्यास संन्यास ही माना जायगा, न इसे मुक्तिपथ ही कहा जायगा। अपितु 
जीवित दशा में इतर तीनों संस्थाओं की रक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, छोकसंग्रहरृष्टि से 


निष्काम भाव से यावज्जीवन विहित कर्म में प्रदत्त रहते हए उदासीनवत्‌ आसीन रहना ही 
“इष्द चेदवेदीत्‌' वाली विदेहमुक्ति कहुछाएगी, जिसके सफल उदाहरण राजषि जनकादि हो गए हैं। 
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भाष्यभूमिका _ 


यही परिस्थिति 'धम्मशास्त्रं की सममिए। बोद्धविकास के साथ धम्मशास्त्र को भी 
. आत्मा, मन, शरीर, तीनों पर दृष्टि रखनी पड़ेगी। धम्मशास्त्र उन्हीं कर्मों का विधान 
. करेगा, जिन से पारछौकिक निः्रेयस प्राप्ति के साथ साथ ऐहलोकिक अभ्युद्य सुख भी 


. सुरक्षित रहेगा। यतोी5श्युदनिःश्रयससिद्धि! से धम्मे: ( वे० दशेन ) कहते हुए भगवान्‌ 


..._कणाद ने धर्म का यही छक्षण माना है। वह धम्म धसम्म नहीं माना जा सकता, जिसमें 


केवल विशुद्ध परकोक के सुख स्वष्तों का प्रछोभन हो । हम, हमारा परिवार, हमारा बन्ध॒वर्ग 
हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट ऐहलोकिक सम्पत्तियों से पूण समृद्ध बना रहे, हमारा 
अर्थ, तथा कामबलर सुरक्षित रहे, ओर फिर हम पारछोकिक दिव्य भावों की ओर अग्नसर 
: होते रहें, यही हमारे धम्म का, तत्प्रतिपादक धम्मशास्त्र का मूलमन्त्र होगा, जिसे बिस्म्रत 
कर आज हम सवंतः शून्य बन गए हैं, अथवा तो बनते जा रहे हें । क्‍ 
. अब कामशास्त्र के उद्देश्य को सामने रखिए। इसे भी काममय जगत्‌ की प्रधानता के 


.._ साथ साथ आत्मा, बुद्धि, शरीर, तीनों की रक्षा का विशेष प्रयास करना पड़ेगा। अपने 


_कामादेशों में पदे पदे धम्म का नियन्त्रण छगाना पड़ेगा। निम्न लिखित काम सूत्र ही इस 
बात के साक्षी हैं कि, काम ही एकाकी शतायु:युरुष का प्रधान पुरुषा्थ नहीं है। अपितु इसे 

आयु को आश्रमानुसार विभक्त कर कामके अतिरिक्त मोक्ष-धम्म-अथ पुरुषार्था का भी संग्रह 
करना दैे। देखिए | 


१--शतायुव पुरुषो विभज्य कालमन्योउन्यानुबड़े 
प्रस्परानुपघातक जिवर्ग सेवेत | 
२--बास्ये विद्याग्रहणादीनर्थान । 
३--काम च योवने | 
४--स्थाविरे धर्म्म, मोक्ष च । 
५--अनित्यत्वादायुशों यथोपपाद वा सेवेत | 


“»बवा० का० १।९२ | 


.... हमारा कामशास्त्र प्रलक्ष में कामविषयक प्रतीत होता हुआ भी एक प्रकार का धस्मंशास्त्र.... 
है। पशुवत्‌ स्वभावतः उदीयमान उच्छुद्डछ कामप्रवृत्तियों को मर्य्यादित करने के छिएही 








कम्मंथोगपरीक्षा ._ 
कामारि भगवान्‌ शद्धर के अनुचर नन्‍दी के द्वारा इस शास्त्र का प्रादर्भाव हुआ है ' | काम- हे 
शासत्र एक ऐसा शाझ््र है, जिसके यथावत्‌ अनुगमन से हमारा स्वास्थ्य, आयु, बल, वीर्य्य, 
पराक्रम सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। उत्तम प्रजा उत्त्पन्न होती दै। राष्ट्रीय समाज पूण 
बलवान्‌ बना रहता है। जब से हमने इस शास्त्र की उपेक्षा की है, तभी से हमारा प्रजावर्ग 
ऐच्छिक काम-विषयपरायण बनता हुआ अपना सर्वेस्व खो बेठा है। निम्न लिखित काम- 


लक्षणों से, एवं उस की तात्तििकशेली से पाठकों को स्वयं यह स्वीकार कर छेना पड़ेगा कि, 
सचमुच कामशास्त्र हमारे छिए एक महा उपयोगी शास्त्र है-- 


१--भोत्र-लवक-चक्षु-जिह्दा-घाणाना- मात्म' संयुक्तेन मनसा- 
... उभिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेस्वासुकूल्यतः प्रवृत्ति! काम! |. 
है .. “>वा० का० सू० १॥१॥११ | 
२--एकमथ्थ च काम च धर्म चोपाचरन्नरः । 
 इहामुत्र च निःशस्यमत्यन्त॑ सुखमब्नुते ॥ 
“थया० सू० )।२।४९ | 
३--धर्म्मथांड्डविद्याकालाननुपरो धयन्‌ - 
कामसत्र, तदड्गविद्याथ् पुरुषो5 धीयीत' | क्‍ 
“वा० सू० १।३॥१ । 
४--तदेतत्‌-बल्चस्येंग परेण च॑ समाधिना । 
विहितं लोकयात्राथ न रोगार्थोउस्य संविधिः ॥ 
५--रक्षत्‌ धम्मथिकामानां स्थिति स्वां लोकवर्चिनीस । 


अस्य शाद्नस्य तच्वज्ञों भवत्येव 'जितेन्द्रिय/' ॥ क्‍ | 


नातिरागात्मकः कामी अ्रयुज्ञानः अखिद्धयति॥ 
क्‍ ““फेा ० सू० उपसंहार । 


धारा 


“5 सडक >- है मन सर अदा की 
>> न  ंशलड 


' १ “महादेवानुचरश्व नन्‍्दी सहस्न गाध्यायानां प्रथक्कामसूत्रं प्रोबाच”ः | --बा० का० कगाद |... ४. 
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घाज्यममिका 


१-७ रतिशास्वपरिनज्ञानविहीना ये * नराधमाः । 
..तेषां रतिः श्वानवत्स्थात्न रते सुखमश्नुते ।। 
२--रते! सुखस्य ज्ञानाथ कामशास्त्र समम्यसेत्‌ । 
ज्ञाच्चा कर्म्माणि कुर्बीत तत्रानन्दों भवेद्‌ प्रवमू॥ 
३--अन्यथा पशुवत्तेषां रतिकम्म सुनिष्फलम । 
क्‍ नचानन्दोी नच सुर दुःखस्येब तु कारणम॥ 
 ४-संसारे सु-र्त॑ सारं॑ स्वलोकसुखग्रदम 
... तन्‍न कुब्वेन्ति ये मूृदास्‍स्ते नराः पशवः स्मृता। ॥' 
“- संग्रह: 


... चोथा क्रमप्राप्त ' अथेशास्थ' है, इस सम्बन्ध में भी विशेष वक्तव्य इस लिए नहीं है कि, 
भारतीय अर्थशस्त्रियों नें पदे पदे धर्म्मानुशासन का ही अनुगमन किया है। ये अथशास्त्री 
उस अर्थसंग्रह को; उस अ्थोपाज्जनपद्धति को स्ंथा निक्ृष्ट अतए्व एकान्ततः त्याज्य समझ 

. रहे हैं, जो कि संग्रह-पद्धतियाँ मन, बुद्धि, आत्ममूछक काम-धम्मे-तथा मोक्षसाग में बाधा 
. उपस्थित करने वालीं है। केवछ शरीरसुख ही तो अभीष्ठ नहीं है । यही क्‍यों, शरीर सुख की 
अपेक्षा मानस शान्ति कहीं बढ़ कर है। इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही हैँ कि, यदि हमारा 
मन अशान्त रहता है, तो विपुल सम्पत्ति भी हमें शान्ति नहीं पहुंचा सकती | अपितु चित्त- 
खेदावस्था में ये छोकिक अथंवभव शून्यवत्‌ वेदना के कारण और बन जाते हैं। 

सुखोपभोक्ता, दूसरे शब्दों में अर्थानुगत ऐन्द्रियक विषयोपभोक्ता इन्द्रियाध्यक्ष मन हीं 
माना गया है। यदि उस की स्वाभाविक शान्ति को आघात पहुंचाने वाली पद्धति के द्वारा 
हमने अर्थसंग्रह कर भी लिया, तो उस सब्बित अथ का सिवाय परितापब्द्धि के और उप- 
योग ही कया रह जाता है । 


३ इस विषय का विशद्‌ विवेचन 'पुरुषाथंचतुष्टयी, ओर तत्‌ प्रतिपादक शास्त्र” नामक स्वतन्त्र 
निबन्धन में देखना चाहिए । कम 
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मन से भी उच्चस्थान बुद्धि क्राहै। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, एक मूर्ख मनुष्य 
साधारण सी आपत्ति पर व्याकुछ हो जाता है, रो पड़ता है । परन्तु एक बुद्धिमान मनीषी व्यक्ति 
घोरघोरतम आपत्तियों के आक्रमण करने पर भी बुद्धि-स्थिरता से उन्हें शान्तिपूवक सह 


.. जाता है, व्याकुछ नहीं होता; रो नहीं पड़ता । जो अथप्रव्नत्ति इस बुद्धि को मलिन बना दे; बुद्धि 


को क्षब्ध कर दे, अथवा तो अतिशय अर्थावरण से जो बुद्धि अपने स्वाभाविक दिव्यविकास से 
आत्यन्तिक रूप से आवृत होती हुई जड़वत्‌ बन कर यह अनुभव भी न कर सके कि; यह 
अथमाग मेरा सवंनाश कर चुका है, तो क्‍या ऐसी असदथ प्रवृत्ति दूर से ही प्रणम्य नहीं 
मानी जायगी ९ 
.. बुद्धिसे परे निष्काम आत्मदेवता प्रतिष्ठित है। इसी की आतन्दमात्रा छेकर बुद्धि 
. बुद्धि द्वारा मन, मन के द्वारा इन्द्रियाँ, एवं इन्द्रियों के द्वारा भूतव्ग सुख का कारण बनता है। 
यदि धम्मंमाग की उपेक्षा कर हमने अपनी प्रदृद्ध कामनाओं के कहे असदथ संग्रह कर 
'छिया वो, ये प्रवृद्ध, अविद्यामय काम संस्कार पहिले मन को, तद्वारा बुद्धि को महिन करगे। 
तत्काल बुद्धिसह॒कृत आत्मा का निष्कामभाव कामावरण से अपने स्वाभाविक शान्ति-प्रतिष्ठा- 
-प्रसाद-आदि गुणों से वच्चित हो जायथगा । इस प्रकार जघन्य, अधम्मंमयी, अथरिप्सा के 
 कुचक्र में पड़ कर हम अपना स्वास्थ्य खो बेठंगे, मनोराज्य को अशान्त बना छेंगे, बुद्धि को 
अविद्या-अस्मिता-राग-ह्वेष-अभिनिवेश लक्षण सवेनाशक यन्त्रों का शिकार बना छेंगे, और 
सर्वान्त में खो देगे इंश्वर प्रदत्त आत्मा की शाश्वतशान्ति, जिसका स्मरण करता हुआ 


... आज का अथंछोलप, दुःखसागरक निमग्न संसार त्राहि-त्राहि का करुण क्रत्द्न करता नहीं 


अधघाता। अब हमें यह स्वीकार कर छेने में सम्भवतः कोई आपत्ति न होगी कि, अथोपाज्जन 
वही सर्वात्मना श्रेयष्कर माना जायगा, जिसके मूल में धर्म प्रतिष्ठित रहेगा। अथंतत्व की 
इसी महाविभीषिका को रूक्ष्य में रखते हुए अथंशास्त्रियों ने धम्मंमूठ अर्थ का ही समादर 
किया है, जेसा कि निम्न लिखित कुछ एक वचनों से स्पष्ट है-- 


१--“नीतेःफलं-धम्माथकामावाप्तिः | धम्मेण-कामाथों परीक्ष्यों 

धम्म॑ धम्मंण, अथमर्थेण, काम कामेन, मो मोक्षेण ॥ 
२--एश्वय्य मदमत्तन सलोभमानिना सश्वितं विनश्यति । 
३--धम्म ( एवं ) प्रधान), पुरुषाथान । अधम्मेण श्रुज्यमार्न 
' सुखमसुहत्‌ | 





का द भाष्यभमिका 
| > . ४--एवं घ्म्ममूल विद्या ( अर्थश्व )आजयेत्‌ । विद्यामूल जगत्‌। 
आम] .. विद्या पुनः सर्वमित्याह गुरु” --बाहस्पत्मसूत्राणि। 
१---एप त्रयी धमश्रतुर्णा वर्णानामाश्रमाणाश्व स्वधम्म॑स्थापना- 
दौपकारिकः 
२--स्वधम्मस्स्वर्गायानन्त्यायच । तस्यातिक्रमे ठोकसह्ूरा- 
दुच्छिचय त-- क्‍ 
तस्मात्‌ स्वधर्म्म भूतानां राजा न ब्यभिचारयेत्‌ । 
स्वधम्म) संदधानोहि श्रेत्व्चेह च नन्दति॥ 
व्यवस्थिताय्यमय्यादः क्रतवर्णा अ्रमस्थितिः 
त्रय्या हि. रक्षितों लोकः प्रसीदति न सीदति॥ 
३--सुखस्य मूल धर्म्मः, धर्म्मेस्य मूलमर्थ;, अ्थेस्य मूलंराज्यं, 
राज्यमूलमिन्द्रियविजयः, इन्द्रियजयस्यथ मूल विनयः, 
विनयस्यथ मू॑ इद्धसेवा, इंड्सेवाया विज्ञानम। 
विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत्‌ | सम्पादितात्मा जितात्मा..... 
भवति । जितात्मा सर्वास्संयुज्येत । अर्थसम्पत्‌ ग्रकृति- 
सम्पदं करोति। ख्रीणां भूषणं लज्जा। विग्राणां भूषण 
वेद! । सर्वेषां भूषण धम्मे:” --कौटिलीय अथेशाल्र। 
: इसी प्रकार चारों हीं शास्त्र एक दूसरे के उद्देश्यों के सहायक बनते हुए हमें यही आदेश दे रहे 
5 आओ हैं कि; तुम्हें आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, चारों संस्थाओं की रक्षा करनी चाहिए। यह स्पष्ट . 
मम .. करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि, इन चारों शास्त्रों में अर्थ, तथा कामशास्त्र के प्रचार. 
...... का वर्तमान युग में अभाव सा ही हो गया है। केबल धर्म्म, तथा मोक्षशास्त्रों की ही प्रधा-.... 
..... :नंता हो रही है। अर्थ-काम सहयोग से वच्चित ये धर्स्म-मोक्षशास्त्र आज हमारा कैसा, 
...._ एवं कितना उपकार कर रहे हैं, इसका उत्तर तो वत्तेमान युग के सुसुक्ष, तथा पम्मिष्ठों से ही... 
...  'हना चाहिए। यहां इस सम्बन्ध में हमें केवछ यही कहना हें कि, जिस प्रकार अथं-काम 
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से वच्चित धर्म-मोक्ष मार्ग अपूर्ण है, एबमेव मोक्ष-धम्म से बच्चित अथ-कास मांग भी 
नितान्त अपूण ही हैं। हम सुखी रहना चाहते हैं, एवं यह हमारी चाह तभी पूरी हो सकती 
है, जब कि हम “हम” से सम्बन्ध रखते वाढी आत्मा, बुद्धि, मन, शरीर, नाम की चारों 
संस्थाओं के विनोद के साधन उपस्थित कर दे'। हमें अपनी आयु को, आयु के क्षण-क्षण 
को इस रूप से व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, जिससे चारों पुरषाथोा की यथानियम सहचर 
अवस्था बना रहे । द द 
सब से बड़ी भूछ, जो हम कर रहे हैं, यही है कि, हमारा दृष्टिकोण सर्वात्मना एक ही ओर 
झुक रहा है। यदि कोई महानुभाव अर्थसश्बय की ओर प्रवृत्त है, तो अब २७ घन्‍्टे उसे इस 
_ चिन्ता के अतिरिक्त और किसी संस्था का ध्यान नहीं रहता। वह भूछ जाता है कि, 
 आत्मा-ब॒ुद्धि-मन की तुष्टि के बिना मेरी यह ऐकान्तिक प्रद्त्ति कमी शान्ति का कारण नहीं 
बन सकती | अर्थानुगामी कम्म में जब जब इन की प्रवृत्ति होती है, तब तब ही असन्‍्तुष्ठ 
बने हुए बुद्धिमन आदि उत्पात मचाने छगते हैं। प्रकृति के अव्यथ आक्रमण से सम्बन्ध 
रखने वाले इन उत्त्पातों को ना ना करते हुए भी हमें सहना पड़ता है। कब तक हम गम्भीर 
बने रह सकते हैं, कब तक हम मन की स्वाभाविक विनोद्प्रियता का दमन कर सकते हें, 
कब तक हम बुद्धि की ज्ञानानुगति का अवरोध कर सकते हैं। फछतः अथप्रव्ृत्ति के साथ- 
साथ प्रकृतिबछठ से आगत विनोदादि व्यापार भी अस्त-व्यस्त रूप से चलते रहते हैं। अथे- 
प्रधान काम कर रहे हैं। कोई मिलने आया, काम छोड़ा, छगे उससे गपशप करने। समय 
निकल गया, अथेप्रवृत्ति ने पुनः घक्का मारा, तत्काछ “जाओ, भाई जाओ, काम बहुत करना 
है”, शब्द निकल पड़े। इस प्रकार अनन्यता के अभाव से न अथ-कम्म ही सम्पन्न हुआ, 
न मानस विनोद ही हुआ, न बुद्धि तथा आत्मा की ही तुष्टि-तृप्ति हुईं। बस इसी विभीषिका 
. के उपासक बने हुए आज के हम अर्थकामुक कहा करते हैं कि, “रात दिन काम करते हैं, फिर 
भी काम पूरा नहीं होता, अर्थचिन्ता नहीं मिटती” । 
.._ होना क्या चाहिए ? उत्तर स्पष्ट है। जब हम धर्म॑चित्ता में प्रवृत्त रहें, तब और किसी 
अन्य विषय पर दृष्टि न डाहे । जब हम अथ्थ-करम्म में-प्रदत्त हों, तो इसी में अनन्य बने रहें, 
जब मानस विनोद के अनुगामी बने', तो दूसरा कोई छक्ष्य सामने न आए। संसार चाहे 
रूठ जाय, परन्तु हम अपनी इन विभक्त व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित न होने दें। जिस 
जिस बृति का अनुगमन करे, तन्‍्मय बन जायेँ। यही अनन्यनिष्ठा है, यही समत्व योग 
है; ओर योग की मूलप्रतिष्ठा है, यथा समय, यथा नियम नियत कत्तेंव्यों का अनुगमन | 


0 
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के हम समम यह रहे हैं कि; अभी तो हम युवा हैं, अभी तो अर्थ-सच्वय का समय है। 
घर्म-मोक्ष की बातों के छिए बहुत समय पड़ा हुआ है। ठीक है, परन्तु क्या कभी हसने 
अपनी आयु के वर्षो का गणित द्वारा विवेक किया ? नहीं, तो अब कर लिया जाय। हमारा 
अव्यवस्थित जीवन पहिले तो यह विश्वास करने के लिए ही तय्यार नहीं है. कि, हम वेदोक्त 
पूरे १०० वर्ष जीएंगे | यदि अभ्युपगमवाद से हम यह मान भी छ॑ कि, हम तो पूरे १०० 
बर्ष ही जीएंगे, तब भी इसके साथ ही हमें यह भी मान हेना पड़ेगा कि, १०० वर्षा के अहो- ल्‍ 
ात्रों में रात्रिभाग तो एक प्रकार से यों हीं निकल जाता है। इसमें हम विशेष पुरुषार्थ नहीं 
कर संकते। तत्वतः १०० वर्षा में से ४० व तो रात्रि के निकछ गए | शेष रहे ४५० वर्ष । .। 
अज्ञान प्रधान बाल्यावस्था के १०-१२ व, एवं शक्तिहास छक्षणा इद्धावस्था के १०-१२ वष, | 
इस प्रकार छगभग २५ वर्ष हमें इन ४० वर्षो में से और निकाल देने पड़ेंगे, जिनमें रात्रिवत्‌ हि 
कोई विशेष पुरुषाथे नहीं किया जा सकता। अब बाकी बचे २५ वर्ष । ज्ञान-सथ्वय, धर्मा- 
नुष्टान, छोक-सुख, प्रजा-सुख, अथ-सब्बय, समाज-सेवा, राष्ट्रसेवा, देशसेवा, सब कुछ पुरुषा्थ 
इन २९ वर्षो में पूरे करने हैं, वशर््त कि किसी सांघातिक रोग की हम पर क्रपा न दो जाय। 
यदि ऐसा हो गया, तो सब कुछ चोपट है । क्‍ 
आयु के इस संख्यान से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि; किसी भी पुरुषार्थ के. 
सस्वन्ध में ए्वः-श्वः ( कछ-कल ) की प्रतीक्षा करना व्यर्थ दै। भूत-भविष्यत्‌ के मध्य में 
रहने वाढा वत्तेमान ही हमारे लिए सर्वेस्व है। इसी में हमें अद्यावश्यक, ईश्वरप्रणिधानादि 
लक्षण धर्स्म का भी सभ्वय करना है, अर्थ का भी स्बय करना है, शरीर को भी स्वस्थ ।ः 
.. रखना है; एवं प्रजातन्‍्तु वितान का भी अनुगमन करना है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के हे 
. छिए हमें करना है; दिनरात के २४ घल्टों को “६-६-६- क्रम से चार भागों में विभक्त। इन ः 
चारों विभागों से हमारे चारों पुरुषाथं सफल हो सकते हैं, हुआ करते थे । 
शौच, स्नान, सन्ध्यादि नित्यकम्मों के लिए प्रातः-सार्य ६ घन्टे नियत कर दीजिए। 
६ घन्‍्टों तक अनन्य निष्ठा से धर्म्माबिरोधी अथाोपाज्जन कर्म का अनुष्ठान कीजिए । 
६ घन्ों में ध्रमण, मनोविनोद, शिष्टाचारसम्मत, उपहास आदि छक्षण मनोविनोद, तथा 
.._तत््तद्शन कीजिए, एवं ६ घस्टों तक विश्राम कीजिए। हिजातिवर्ग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) . 
... के छिए यह चतुर्द्धावर्गीकरण जहां श्रेष्ठ पक्ष माना जायगा, वहां चोथे बण के लिए '८-प-८- 
का जञायूंगे। आठ घतन्टे सोना, आठ घन्टे अर्थोपाज्जन 
हे] हा करना; तथा आठ घल्हों में यथा सम्भव ईश्वर संस्मरण, तथा मनोविनोद्‌ करना । समय 


कई 


.... के क्रम से तीन विभाग भी भ्राह्म समझे 








कम्म यो गपरीक्षा 


के इस वर्गीकरण के बिना कथमपि हम अपनी अध्यात्मसंस्था को सुखी नहीं बना सकते। 
इस सुख प्राप्ति के लिए आवश्यक रूप से सर्व प्रथम हमें अपनी अर्थ प्रवृत्ति को सीमित 
बनाना पड़ेगा, जेसा कि आरम्भ में हीं निवेदन किया जा चुका है। ऐसी अर्थ प्रवृत्ति, ऐसा 
अथोपाज्ञजन कम्म ही “स्वस्ययन' कम्म कहलाएगा | क्‍ 

जीवन को स्वस्तिभाव पूर्वक प्रवाहित रखने बाके (छे जाने वाले ), अतएव 'स्वस्त्यन! 
नाम से प्रसिद्ध, अबतक बतछाए गए १--डत्थान, २- ईश्वरस्मरण, ३-शौच, ४ - दन्तधावन, 
४- स्नान, ६-सन्ध्यादि नित्यकम्म, ७ - वसख्र ट--भोजन, ६--अथोपाज्जन, इन नो कम्मों 
के अतिरिक्त शयन, गमन, व्यवहार, शिष्टाचार, आदि से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ एक सामान्य 


स्वस्त्ययन कम्म और बच रहते हैं। प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा 


है। अतः उन सामान्य कर्मों की उपपत्ति का भार विज्ञ पाठकों के ऊपर छोड़ कर उनकी 
गणना मात्र उद्धृत कर दी जाती दै-- 


?०--प्रयन विविधग्रसंग--- 


अरबक-+क०8 








१- पांव गीले करके न सोवे, २--उत्तरदिशा की ओर मस्तक करके न सोवे, ३-दटूटी 
खाट पर न सोवे, ४७-अ ग्रिदग्घ, विद्युदृदग्ध खटवा पर न सोवे, (--ढीली खदवा पर न सोवे, 


 ई-मलिन शय्या पर न सोवे, ७--फटी शय्या पर न सोवे, ८--कर्कश शस्या पर न सोचे, 


£ हाथों का तकिया बनाकर न सोवे, १०-ह्वाथों को छाती पर रख के न सोवे, ११--पेरों 
को सिकोड़ कर न सोवे, १९--मुख ढाँप कर न सोवे, १३-सिरहाने, पेरों के पास, शब्या के 


आस-पास प्रज्वछित दीपक रख कर न सोवे, १४--पृष्ममाछा लेकर न सोवे, १४-सञ्ली के. 


साथ न सोवे, १६-दिन में न सोवे, १७-प्रातः-सायं-सन्ध्या में न सोवे, १८--सब बस्त्र 


पहिन कर न सोवे, १६-नम्न होकर न सोवे, २० मूूछने में न सोवे, २१--कच पर न सोबे, 


२२--अंगड़ाई छेता हुआ न सोवे, २३--पर्बत मस्तक पर न सोवे, २४--नदीतट पर न सोवे, 
२४- नोका में न सोवे, २६--आद्रेस्थान पर न सोवे, २७-( रात्रि में ) वृक्ष के नीचे न सोचे, 
२८-गवाक्षमार्ग, झुद्रमागे आदि को अवरुध करके न सोवे, २६--श्मशान भूमि, शून्यगृह, 


.. देवालयों में न सोवे, ३०--स्त्री-समुदाय में न सोवे, ३१--हास्योपह्यसरत चपल व्यक्तियाँ के 


सध्य में न सोवे, १९--खुछी छत पर बिना शख्या के न सोवे, ३३--अशुचि प्रदेशों में न सोवे, 
३४-प्रहण के समय न सोवे, ३५ -दुःसाध्य रोगी की परिचर्थ्या करते हुए न सोवे, ३६--्द्ध, 


. पूज्य कुटुम्बिग्नों से पहििले न सोवे, ३७--पशुशाढा में न सोवे, ३८--केश, तुष, कपाल, अस्थि, 


6० 
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-- .. भस्म) अज्जार, आदि से युक्त स्थानों में न विश्राम करे, न सोवें, ३६-सत्वथुक्त गर्भादे के 
। समीप, वल्मीकवपा के समीप, चतुष्पद के समीप न सोवे, ४०- सोने से पहिले अपने दिनभर 
के शुभाशुभ कम्मों का समतुलून करते हुए, अशुभ कर्मों के लिए आत्मपरिताप छक्षण 
भत्सना करते हुए, आगे से ऐसे कम्मों से बचने की प्रतिज्ञा करते हुए हैश्वर संस्मरण करे; तद- 
नन्तर शान्ति पूर्वक शयन करे | 


8 8 --र तिप्रसज्ी--- 
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१--दिन में भूलकर भी रतिप्रसड्ज न करे; ९-८ ब्राह्ममुहुतोपलक्षित उषाकाछ में रतिप्रसह् 
न करे, ३--रतिसमय में शय्या पर पहिले दाहिना पांव रखे, ४--आतुर बनकर रतिप्रसन्ञ 
न करे, ४/-बुभुक्षित दशा में रतिप्रसज्ञ न करे, ६-जनिद्रावस्था के मध्य में जगकर रतिप्रसह्ू 
न करे, ७-चटकब्रिधि से रतिप्रसक्ल न करे, ८--उठता-चलता-बेठता रतिप्रसज्ञ न करे, 
६---भयावस्था में रतिप्रसज्ञ न करे, १०--रोगदशा में रतिप्रसज्ञ न करे, ११-अष्टमी, चतु- ः 
इंशी, पूर्णिमा, श्राद्धदिन, जन्मदिन, ब्रतदिन, आदि दिनों में रतिप्रसज्ञ न करे, १२--देव मन्दिर; जे 
श्मशान भूमि, वृक्षमूछ, परगृह, आदि स्थानों में रतिप्रसज् न करे, १३--ब्यथे वीय्येपात न करे, ८ 
१४--महिना ख्री से स्वयं मलिनावस्था में रतिप्रसज्ञ न करें। १ ५--हीनाज्ञी, अधिकाज्ली, | 
. कुमारी, रजस्व॒छा, रोगात्तों, ब्राह्मणजाया, बयोउडधिका, गर्मिणी स्क्ियों से भूलकर भी रति- है 
प्रसज्छ न करे, १६ परदारासिगमन से अहि की तरह बचता रहे, १७ - पुंश्वती; कुछटा, 
द्रिद्रा, विधवा, आश्रिता, सेविका, आदि से रतिप्रसज्ञ न करे, १८-प्रसज्ञानन्तर सद्यः 
स्नान न करे, १६-प्रसज्ञानन्तर दुग्ध, सपिआदि वर-वीय्यप्रद्‌ पेय पदार्थो का अवश्य सेवन 
. करे, २०-परोक्ष में रतिप्रस्भ करे, १५--किसी को मिथुन भाव में देखने की चेष्टा न करे, 
२२--बूथा कामचेष्टाएँ न करे, २३--कामविषयक हास-परिहासों से बचता रहे, २७-वेगों का 
निरोध न करे | 











गा 


.. (-मावा, पिता, आचार्य, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येछ भगिनी, सास, ससुर, मातृ पितृ कुछ के अन्य. 
बुद्ध पुरुषों का प्रणामादि से सस्मान करे। २-देश-राष्ट्-विश्व के विद्वानों का ओंद्र 
मा .... करे | ३--सम्पन्न; कुलीन, प्रतिष्ठाप्राप्त संभाव्यजन, आदि का सत्कार करे, इन से सहयोग 
..... बनाए रकखे। ४-समाज के शिष्ट पुरुषों के गुणों का; उनके उदात्त आदेशों कद अलुगमन, 
हि हि क्‍ 





कम्संयो गपरीक्षा 


.. करे, उनके मानव सुलूम दोषों की न तो समाछोचना करे, एवं न अनुकरण। ५ यदि कोई 
: विद्वान्‌, कुछीन, सम्पन्न, भद्ग पुरुष घर में आवे, तो तण ( आसन ), जल, मधरवाणी, भद्ग- 
व्यवहार आदि से उन्हें पूण सन्तुष्ट रखने का यह्न करे। ६-यदि कोई भारवाही स्वभारवहन 


में असमर्थ है, तो उसे सहयोग देवे। ७--अनाथ, पीड़ित, दुःखी, दरिद्री, आदि असमर्थ पुरुषों. 
की तन-मन-धन से यथाशक्ति सहायता करे । ८--अपने सम्माल्य पुरुष, तथा मानाई माता... 


आदि स्त्रियों के सामने बड़े विनीत भाव से, विनययुक्त वाणी से उपस्थित रहे। ६-अन्ध, 
बधिर, कुब्ज, वामन, षण्ड, मूक, विकृृताहु, उन्‍्मत्त, व्रामन (बौना ) आदि का उपहास न 


.. करे। १०--शरीरयष्टि को सोड़ता न रहे। ११--चक्ष, नासिका, बल: होगे परआ न अन्य 
.. से विक्ृत कुचेष्टाएं न करे । १९-छोटी ऊमर के बच्चों से मैत्री न करे। १३--निष्प्योजन 


. थदट्टाह्ृहास न करे। १४-स्त्रियों से विवाद न करे। १४--अशुभ, अश्लील, त्रटित, सखलित, 
_डहण्डतापूर्ण, असभ्य भाषा का प्रयोग न करे। १६-- मस्तक टेढा करके, पांव पर पांव रख के 

. दोनों पेरों को छाती से मिछा के, गोडी डाल के, पेर लम्बे पसार के, हाथों में प्रन्थि (अलबेटा) 
छगा के, अछुलियों को मोड़ के, दोनों हाथों को दण्डवत्‌ खड़ा कर मिला के, कभी न बेठे । 
१७-शिष्ट, पूज्य पुरुषों की भत्सना पर भूछ कर भी उन्हें उद्ण्डतापूर्वक प्रत्युत्तर न दे। १८- 
भोजन के समय मझु कछाना, बात-बात पर बिगड़ जाना, क्रोधावेश में आकर भोजन का 
तिर॒स्कार कर देना, भूमि पर पेर पटक-पटक कर चलना, श्रुभज्ी को विक्त कर छेना; 
अवाच्य वाणी का प्रयोग करना, इद्यादि असभ्यता सूचक, विनयभाववच्बित महा अमा- 
 ज्लछिक दोषों से बचता रहे । १६-दुष्ट, हीनाचार, पतित भ्रृत्यका, उन्मत्त, मद्यपी, क्रोधी, 
छोभी, नास्तिक, स्त्रीवशवर्त्ती, स्नेहातिविहछा माता की सन्‍्तान, आदि से कोई सम्पर्क न 
. रक्‍्खे | २० गज्जन-तज्जन-पुरस्सर छड़ते हुए सांढ़ों को देखने न दौढ़े | २१--शट्डछा तुड़ाकर 


. भागते हुए हाथी को देखने न दोड़े। २२--कलह करते हुए कुटम्बियों की चर्चा में हस्तक्षेप ः 


न करे। २३-पागछ मनुष्य की ओर दृष्टि जमा कर न देखे। २४--पाकशाला, शयनगह, 


गमनागमन मार्ग, ( सोपान-सीढियाँ ), अग्निस्थान, अग्नि, जल्स्थान, जछ, अतिथिशाला, 


धम्मंशाल्ा, व्याख्यान भवन; पाठशाला, वापी, कप, तड़ाग, देवमन्दिर, दिव्यबृक्ष, पथिकमार्ग, 
. आदि स्थानों में उपेक्षा से अम्ेध्यपदार्थ ( कूड़ा-कचड़ा, विषेली ओषधियाँ, बासी सोजन, 


. कफ, थक, छाछा, पीक आदि ) न डाढे। २४-सप, हिखक पशु-पक्षी कीटादि, शस्त्र क्‍ 
( चाकू-छुरी.कटार आदि ) आदि से विनोद्पूवंक क्रीड़ान करे। २६--अपनी स्वाथंसिद्धि 
ह ह के लिए कभी चाटुकार न बने। २७--दूसरों के दोषों की समालोचना न करे। २८-- 


& 9७ 
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7“... पाखण्डी, छुकर्मी, धर्माध्वजी, बकदृत्तियुक्त, शठ, घूत्त; कुतकी, अश्चद्धाडु। संशयात्मा, आदि 


असत्‌ व्यक्तियों के वाणी से भी सत्कार न करे ( इनसे भाषण न करे )। २६-०८ केश, नख, 
अश्वु को काटकर सदा स्वच्छ वेशभूषा से युक्त रहे। ३०८ रास्ते में, भस्म में, गोशाला में, 
विदीर्ण भूमि में, बलमीक में; देवालय भूमि में, ससत्व गढढों में, चछते-चछते, खड़े-खड़े, नदी तीर 
पर, पवेत की चोटी पर मृत्रोत्सग न करे। ३१-सोते को न जगावे। ३२-व्याधिग्रस्थ 
प्राम में न रहें। ३३-वैद्यशून्य प्राम में न रहे । ३४ __विधर्मियों के पड़ोस में न रहे । ३५- 
ग्दभ, गाय, बैठ आदि की पीठ पर न चढ़े। ३ ६--भू ठे मूँह इधर-उघर न फिरे | ३७--नखों 
जऔ... सेतृणच्छेद न करे। रेप-शास को अर्द्ध-अद्धूं रूप से काट कर न खाय। ३६-पर के 
पा का . अंगूठे से भूमि न कुरेदे। ४०-सुख से नखन काटे । ४१-हाथ से अज्ज-ताड़न न करे | 
.... ४२-शीघ्र चपलतापूर्वक अछूग्लबाणी न बीढे। ४३-दाथ पेरों को मठिन न रक्खेकऋ। 
४४--बारों को रूखा न रक्खे । ४४५--चुटकी, सीटी ताली न बजावे। द 





 १३--स्ामान्य संग्रह-- क्‍ 
8: ॥--स्री, सम्पति, भोजन, इन तीन भागधेयों में सदा सन्तोष रक्‍खे । २--विद्या, दान, 
20 2770: इसे सीन कर्मों में कमी सन्‍्तोषी न बने। ३-बिना आवश्यक प्रयोजन के इन्द्रियों का _ 
.......  ( विशेषतः अपस्थावि गुप्त नदियों का) स्पश न करे। ४-अपने स्वास्गग कम्में में बाधा... 
यू उपस्थित करने वाले छौकिक कर्मम) अर्थपरिमह, मैत्री, सम्बन्ध, सब छुछ छोड़ दे । ४-बुद्धि- 









& १--नित्य॑ छेद्स्‍्तृणानां; भुवि नखलिखनं पादयो _रल्पपूजा । 
दल्तानामत्पशौचं, वसन मलिनता; प्रासहासातिरेकः॥ 
हंसन्ध्ये चापि निद्रा, विवसन शयनं; रूक्षता मूद्धंजानाम्‌। 
सवा पीठे च बाय हरति धनपतेः केश वस्यापि लक्ष्मी: ॥ 

ए-तृण तोरे, नख लिखे भूमि, निज अज्ञ बजावे । 

.. कोर काट के खाथ, भोग कबहू नहिं छावे॥ 

05 शी मुखारी करे, पाँव-कर  सूक्षम धोवे। 

हा] .._. नगन वसन तन) खाट प्रात सन्ध्या के सोबे॥ 

... रूख शिखा; मैछठा वसन, दिन प्रैथून जे करहि नर। जा 
इन तेरह अवगुनन तें। रहे न विद्या-छक्ष्मी राजघर॥ का 
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कम्मेयोगपरीक्षा 
वर्द्धक इतिहास पुराण, धम्मशासत्र, नीतिशाख्र, अथशाख्र, दशनशाञ्ष आदि ग्रन्थों का समय 
निकालकर अवश्य अवछोकन करे । ६--नवीन धान्‍य, नवीन वस्त; नवीन आभमषण, और 
. और नवीन परिप्हों को मद्जल्मुहत्ते में इश्देवता के समर्पण कर के ही उपयोग में छावे । 
-वेद्विद्यात्रती, स्नातक, भ्रोत्रिय, सदुगृहस्थी, आदि का हृव्य-कव्यादि से खतकार करे। 
८- अपनी सब्बित अथ सम्पत्ति का यथाशक्ति सुबिधानुसार पराथ-परमार्थ काय्यों में 


ह ... भी उपयोग करे । ६-डद्तिसूय्यं, अस्तसुय्य, दषण जछादि में प्रतिबिम्बित घृय्यं, प्रहमस्त 
: सूथ्यं, मध्यान्ह का सूथ्य न देखे। १०--इच्द्रधनुष दूसरे को न दिखछावे। ११--गोवत्सतन्त्री 


. (गाय के बछड़े की डोरी ) न छांघे। १३-पानो, तेल, पडु में अपनी परदछाई न देखे । 
 १३-सामने मिले हुए गौ, ब्राह्मण, घृत, दुग्ध, मधु, चतुष्पथ ( चोराहा ) केल्वृक्ष, अश्वस्थ, 
बट, विल्व, तुछसी आदि दिव्यवृक्ष, इन सब की परिक्रमा करके आगे बढ़े | १४--अप्नि को 
. अपने मुख-श्वास से प्रज्वलित न करे। १४-अम्नि, दर्ष, पुस्तक, पात्र, भोजन द्रव्य, शब्या, 
आसन, जल्पात्र, आदि को न तो पेर से छुवे, एवं न इन्हें छांव कर चढे। १६-पानी पीती 

. हुई घांस खाती हुई, गाय को न भगावे। १७--परक्षेत्र में चरती हुईं गाय का क्षेत्राधिपति 
को पता न बतावे। १८--अजलछि से जछ न पीवे। १६--कांसी, सुबर्ण, रजत पत्रों के ठोकर 


है 5 नछगावे। २०--डद्तिसूय्य ( बालसूर्य्य ) की धूप का सेवन न करे। २१-प्रेतथम ( मुद्दे की 


गन्ध ) से अपने आपको बचावे। २२९-किसी को उतरी माला न पहिने। २३-पहिनी 
. हुई माछा को हाथ से न खोंचे। २४-कभी जूआ न खेले। २४-वर्षाकालछ में दौड़ा न 
 चढे। २६--अपने जते हाथ में लेकर न चले। २७--अद्वार से ग्राम, तथा घर में गमन न 
करे। २८-हाथों से नदी पार करने का दुस्साहल न करे। २६-दोनों हाथों से सिर न 
 खुजछावै। ३०-- क्षत्रिय, सप, बहुश्रत ब्राज्षण का अपमान न करे। ३१--नदी तट पर 
विश्राम न करे। ३२-क्रूप तट पर विश्राम न करे । ३३-क्रूपोल्छंघन न करे। ३४--कृप में 
भुक कर न देखे । ३४--अन्ध, बधिर, कुष्ज, बामन, षण्ढ, पशु, स्ली, बाल, स्नातक, राजा, 
ब्राह्मण आदि को रास्ता देकर स्वयं हट कर चले। ३६--गन्वशूल्य, उम्रगन्ध युक्त, रक्तपुष्प, 
इनकी माला न पहिने। ३७-मैले, टटे काच में मुख न देखे। ३८-भोजन करती हुई 
वस्त्र पहिनती हुईं, अजन, कु कुमबिन्दु छगाती हुईं, आभूषण पहनती हुई, सोती हुई, बिनोद 
करती हुई, तथा नम्न स्त्री को न देखे । ३६-हाथों से ढेला न उछाछे, न मसहे। ४०--अम्रि 
में पर ने तपावे। ४२३-वबस्त्र, जूता, माला, यज्ञोपत्रीत, ये दूसरों के पहिने हुए न पहिने। 
४२--अधिक समय तक पव॑तीय प्रान्तों में न रहे। ४३-नाच-गान में विशेष आसक्तिन 
१०३ ८०९ 
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० क्‍ रखें। ४४--अप्रिय भाषण न करे। ४४-एकानन्‍्त में स्त्रियों से सम्भाषण न करे । 
2 | ४ ६-स्त्रियों का भूल क्र भी अपमान न करे। ४७- बच्चों के शिरः प्रदेश में कभी ताड़न न करे। 
क्‍ ४८-देव, ब्राह्मण; शास्त्र, गुरु) सम्मान्‍्य पुरूप, महात्माओं की निन्‍दा; मीमांसा, समालोचन्ता 
ने करे। ४६--किसी के वैभव को देखकर ईर्षा न करे ०-- परगुणों ' का विस्तार से बखान 
करे।  (१- गो) ब्राह्मण, हस्ति, फल, अन्न, दुग्ध, श्वेतवस्तु, सरसों, कमल; पुष्प, छत्र, कन्या, 
रत्न, उष्णीष ( पगड़ी ) इवेतबैल, मद्य, सपुत्रा नारी, प्रज्वलित दक्षिणावत्ते अग्नि, दृषण, अखन, 
धौतवबस्त्र, मत्स्य, घृत, सिंहासन, शव ( मुर्दा ) मधु, बकरी, शस्त्र, गोरोचन, भारद्वाज 
( शकुन चिड़िया ) नीलकण्ठ, पालकी, वेद्ध्वनि, मजेल गीतध्ब नि; विष्टा का टोकरा, देवप्रतिमा, 
बरवधू, जाताहुआ रिक्त घट, जलपूर्ण घट; वामभागस्य चीछ, आउद्रे ( हरित )) शाक, वीणा, 
चन्दन, आदर गोमय ( गीछा गोबर ), चामर, गणिका ( वेश्या ), बिल्वद्क्ष, अश्व, इन में से 
किसो को सामने आया देख कर ही किसी विशेष कार्य्य सिद्धि के लिए घर से गमन करे। 
५२--वन्ध्या स्त्री, विधवा स्‍त्री, चमड़ा, भूसा, अस्थि, सर्प, लवण, अजक्लार, नपुंसक, 
मार्गपतित विष्ठा, तेल, उन्‍्मत्त, चर्बी, औषधि, शत्रु, संन्‍्यासी ( मुण्डी )) जटी, तृण, रोगी, 
नान, तेलाभ्यक्त मनुष्य, क्षीणाज्ञ, भिखारी, रजस्वला, भगर्वावस्त्र, गुड़, छाछ, पड्क | कोचड़ ) 
कलह करते हुए कुटुम्बी, वस्त्र चीरता हुआ मह॒ष्य, रूई, वान्ति, क्रोधी, गाछी देता हुआ 
मनुष्य, छाणों, मार्ज्जार, आता हुआ रिक्तघट, शव छे जाने के उपकरण ( कफन-काठी आदि ), 
भस्म, कपासरज्ज्‌, मुक्त के शास्त्री, बामन, अन्ध, कुब्ज, वधिर, काण, कुष्ठी, छोकायतिक 
( चार्वाक ) इन में से किसी को भी सामने आया देख कर विशेष कार्य्ण सिद्धि के लिये घर 
से निकले हुए व्यक्ति को वापस छोट आना चाहिए। थोड़ी देर विश्राम कर इृष्टदेवता का 
स्मरण कर मड्भल मनाते हुए पुनः घर से निकलना चाहिये | 








सर्वान्त में अत्यावश्यक, महामज्जलप्रद निम्न लिखित कतिपय स्वस्त्ययन कस्सों का अनु- 

«._गमन नितान्‍त आवश्यक समकना चाहिए। इनके परित्याग रं 

अत्यावश्यक स्वस्वययन कर्म्म - जब की 2 परित्य से 

हा क्‍ क्‍ ही आज हमारा देश वेभवशूल्य बन रहा है। १-सम्पत्ति के छिए 
|. 2 ... हमने उद्योग किया, परन्तु कारणवश हमें उसमें सफलता न मिली । अथवा हम पहिले से ही 





...._ १ सनसि वचसि काये पुण्य पीयूषपूर्णा, त्रिभुवनमुपकारश्रेणिमिः पूरयच्तः। 
. परशुण परमाणुन्‌ पर्वती कृत्य नित्यं, निजहदि विछसलल्‍्तः सन्ति सन्तः क्रियन्तः |। 
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निर्धन हैं, एवं निर्धनतावश हमें अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अधवा हम शहोरात्र.. 
श्रम करते हैं, फिर भी हमारा आर्थिक सझ्कूट दूर नहीं होता। अथवा हमने प्रज्ञापराध से 
«  थूव॑पुरुषों द्वारा, तथा अपने द्वारा सज्चित धन खो दिया । इन सब परिस्थितियों के रहने पर 
भी; कभी भी; भूल कर भी अपने सुख से--“मं मन्दभागी हूँ, गरीब हूँ, मजदूर हूं, दु खी हूं, 
विपत्ति पीछा ही नहीं छोड़ती, बड़े सद्डूट में हूँ, कोई मदद नहीं करता” इन अशुभ वाक्यों 
का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इनके उच्चारण से आत्म-देवता का स्वाभाविक विकास 
दब जाता है। और परिणाम स्वरूप यदि भविष्य में हमारा भाग्योदय होने वाला भी ड”बे 
तो वह भी इस “न-न! लक्षण असद्भावना से एकान्ततः अवरुद्ध हो जाता है। हमें स्मरण 
रखना चाहिए कि; हम ( आपर्षप्रजा ) सत्तालक्षण 'अस्ति? ब्रह्म के उपासक हैं। प्रत्येक कार्य 
में, प्रत्येक दशा में-“सब कुछ है, किसी की कमी नहीं है, भगवान्‌ के अलुप्रह से सब आनन्द 
है” इन अस्तिलक्षण बाक्यों की ही तो प्रयोग करना चाहिए, एवं सदा “अस्ति, अस्ति! की 
ही भावना रखनी चाहिए। यही आस्तिकता है, यही हमारी प्रतिष्ठा दै। यही हमारे 
विकास का अन्यतम साधन है। स॒त्युलक्षणप्येन्‍्त हमें सदा महल कामनाओं का ही अचु- 
गमन करना चाहिए। किसी भी छौकिक, पारछोकिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह निर्वीय्य 
भावना नहीं रखनी चाहिए कि, “अजी ! हमारे भाग्य में ऐसा होना कहां छिखा है, हम' तो 
सदा के दुःखी हैं, और सदा दुःखी रहेंगे! |! अपितु ठीक इसके विपरीत-“हम आननन्‍्द्घन 
परिपर्ण ब्रह्म के अंश हैं, हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है” यही सदभावना रखनी चाहिए । 
विश्वास कीजिए, सुख-दुःख, दरिद्रय, सम्पन्नता, सबका हमारे भावमय मनोराज््य से 
सम्बन्ध है। “श्रद्धामयो5यं पुरुषों योयच्छुद्र/ स एवं सः के अजुसार हम जेंसी 
भावना रकखेंगे, तदनुरूप ही बाह्य जगत्‌ अनुकूछ, तथा प्रतिकूछ रहेंगा । यदि हम 
सम्पत्ति के अभाव में वस्तु गया, अथवा सम्पत्ति रहते हुए भी अधिक स्वार्थ साधन की दृष्टि 
से अपने आपको दरिद्री घोषित करते रहे, तो एक दिन इस “'न-न! की उपासना से हम सब 
कुछ खो देगें। इसलिए--- 
१--नात्मानमवमन्येत पूर्वा भिरसमृद्धिमिः । 
आमृत्यो! अयमन्विच्छन्ननांमन्येत दुलेभाम्‌ ॥ 
>”5ःामलु ४।॥१३७ . 
२---असन्नेव स भवति, असदूतब्रह्म ति वेदचेत्‌ । 
“अस्ति! ब्रह्म ति चेद् द सन्तमेन ततो विदुः ॥ 
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* २३-दूसरा सनातन नियम है-.सत्य भाषण । कुछ एक परिगणित अपवादस्थलों को कै 
छोड़कर हमें सदा सत्य का ही अनुगमन करना चाहिए । 'त्य परिस्थिति को लोकलूज्जा " पर 
के भय से आवृत नहीं करना चाहिए । भीतर का ध्यवहार महा कछुष, परर्ठ छोक दिखावे,. पक । कह 
के लिए कल्पित प्रेम प्रदर्शन, यह भी असत्य का ही एक रूपानतर है। मैन में कुछ ओर, ा 


कम्म कुछ ओर, कथन कुछ और ही; यह भी असत्य की ही प्रतिमा है। इन असत्य व्यव- 
०. रे न्प 
न की सोपपत्तिक मीमांसा पूर्व के वदिक- 


हारों से हमारा क्या अनिष्ट होता है ? ईंस मई द 
७ ए रिच् २ मेँ कं त्य ॥ 
करम्मयोग' प्रकरणान्तगेंत पत्यानृत्त विवेक नामक परिच्छेद में की जा चुकी है। यहांस कई 
के सस्वन्थमें कुछ एक नियम विशेषों की और ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता दै। हू 





«सत्य ही बोले”, यह सामान्य आदैश है। परन्तु यह सत्य भाएा ऐसा होना चाहिए; क्‍ 
जो सुनने वालों को प्रिय छगे, यही सत्य भाषण के सस्वरसत में पहिछा संशोधन दे। एवं . 
न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियर्मा यही दूसरा संशोधन है। सदी सच बोलिए, और आपका वह ध 
सत्य भाषण ऐसा हो, जो दूसरों को प्रिय छगो । ऐसा सत्य कभी न बोलिए, जो दूसरों को. 
कर्णकटु प्रतीत हो। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर मानव-धम्म शास्त्रों के इन सत्या- 
देशों में थोड़ी विप्रतिपत्ति प्रतीत होती दें। सत्य परिस्थिति का प्रदर्शन. सच सत्र 
कह डालना, एक ऐसा शस्त्र प्रयोग हैं। जी बिना कंट॒ता के रिक्त नहीं रह सकता | 


(हित, अथ च मनोहारि ढुलम॑ वचः हितकारिणी बाणी, प्रिय 
भी छगे, ऐसे अवसर दुलभ हैं। तत्ववेत्ता वक्ती, तखजिन्नासु श्रोता ही सत्य के अनुगामी 


बन सकते हैं। फिर मनु के 'सत्यंत्रयात्‌! का कया महत्व ९ 'प्रियंत्रयात! का जया अर्थ एवं 
'नन्र॒यात्‌ सत्ममप्रियम्‌ का उेंया तत्व । अन्त थि से विचार करने पर पाठकों को इस 
 है। इसके प्रयोग कक 


निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि; सत्य बोलना तो एक आवश्यक धम्म 
दो विभिन्‍न दृष्टिकोण हो सकते हैं। 7 दृष्टिकोण तो ऐसा दें, जिस में व्यक्तिगत दुभावना 


: छिपी हुई है, एवं दूसरे दृष्टिकोण में सत्य के अभिनय को अयोग्यता दैं। कभी कभी हम 

.. दूसरों के दोषों को अपने वेय्यक्तिक दुर्भाव की रक्षा के लिए, दोषी को (सुधार के लिये नहीं 
.. अपितु) समाज की दृष्टि से नीचा दिखाने के लिए बड़े आटोप के साथ सत्य का बखान किया 
बा करते हैं | “अरे राम | रास ! उसने कैसा अनथ कर डाला; आपही क्‍ देखिए, हमें तो कहने में 


भी संकोच होता है। परन्ठु क्या करे? मै पर्दा मी नहीं डाछा जा सकता इस प्रका |» | 
न दया बाजी, दोनों को जतिय (कंडविक) असत्य का उद्घोषण करने... 


के अनुसार सत्यपृत 
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छगते हैं। दूसरा प यह है कि, किसी व्यक्तिगत हेष भावना से तो हम नहीं बोल रहे, 
परन्तु बोलने का ढंग न आने से उसे सत्य को अप्रिय बना डाछा। सामाजिक कुरूढ़ियों के 
पत्र क्रान्ति की इच्छा रखने वाले कतिपय सहयोगी इसी दूसरे पर्व के अनुयायी बने हुए हैं | 
हम जानते हैं कि, वे किसी व्यक्तिगत हेषभाव से रूढ़िवाद के अनुयायियों की दोष-स्थिति 
का स्पष्टीकरण नहीं कर रहे। हम यह भी मानते हैं कि, ऐसे सत्य भाषणों से वे समाज का 
सुधार ही चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। परन्तु इनके सत्याभिनय की पद्धति ( तरीका ) 
सर्वेथा ककष होती है। “इल्होंने समाज का सर्वेनाश कर दिया, इनकी कुछ मत सुनो 
सचाई पर डटे रहो, अगर हम सचाई पर हैं, तो हमें कोई भय नहीं हैं” इस प्रकार की अप्रिय 
. आषा से इनका यह निःस्वार्थ सत्य भी अप्रिय बन जाता है। पहिले दृष्टिकोण का फल तो 
यह होता है कि, जिसके सम्बन्ध में दुर्भावना से हम सत्य का अभिनय करते हैं, वह अभि- 
निवेश में पड़ कर और भी अधिक असत्यपथ का अनुयायी बन जाता है, साथ ही उस 
दुर्वासना-वासित सत्यवक्ता का अन्यतम शत्रु मी। दूसरे दृष्टिकोण का परिणाम यह होता 
है कि, दोषी समाज इन अप्रिय सत्यवक्ताओं का प्रबल विरोधी बन जाता है, छोक रक्षा, 
लोक-संग्रह के स्थान में छोक-हानि हो जाती है। और वही अभिनिवेश इस अप्रिय सत्य के 
अनुग्रह से उतरोत्तर दृढ़मूल बनता जाता है। 

इन्हीं दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए ही राजषि ने “प्रियंत्र यात्‌*-'न ब्र यात्‌ 
सत्यमग्रियम्‌! ये संशोधन आवश्यक समझे हैं । क्‍ 

'प्रियं ब्रूयात्‌! इस प्रथम संशोधन का व्यक्तिगत सत्य से सम्बन्ध है। जिसे सत्य- 
परिस्थिति बतलाते हुए हम सनन्‍माग पर छाना चाहते हैं, मनु आदेश करते हैं कि, तुम उसके 
प्रति 'प्रिय' भावना रखते हुए भी सत्य का स्वरूप उसके सम्मुख रक्खो। कटुभावमिश्रित, 
दुष्बांसनावासित, अतएवं सव्ंथा अग्रिय बना हुआ वह सत्य न तो तुम्हारा ही आत्म- 
विकास करेगा, न ओओता का ही कोई उपकार। अपितु दोनों का अनिष्ट होगा। क्योंकि 
दुर्वासनामूछक अप्रियभाव ऐसे सत्य को अनृतरूप में परिणत करता हुआ निबंछ बना 
देता है। 

“न ब्रयातू सत्यमप्रियम! इस द्वितीय संशोधन का सामाजिक सत्य-घोषणा से सम्बन्ध 
है। दोषों का सत्य-सत्य निरूपण न किया जाय ? मनु का यह अभिप्राय कदापि नहीं है । 
चाहे हमें कष्ट उठाने पड़ें, परन्तु हमें सदा सत्य का ही अभिनय करना चाहिए। इस सस्बनन्‍्ध 
में मु केवछ यह संशोधन चाहते हैं कि, तुम सत्य तो अवश्य बोलो, परन्तु इसके बोलते 
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का ढंग ऐसा मधर बनाओ); जो समाज में उद्ढेग पेदा न करे; कणकट प्रतीत न हो, उइृण्डता 
4 को अपने गर्भ में न रक्खे । अपितु बड़े सोम्यभाव से, हौनि-छाभ के समतुलून द्वारा स्वयं 
हक उन्हें यह विश्वास अनुभव कराते हुए कि, सचमुच हम अनुचित कर रहे हें बुरा कर रहें ईुं। ८ 
सत्य का अभिनय करो | 
(किसी को कड॒आ छगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए!” इस वाक्य का यह तात्पय्य 
नहीं है कि, हम सत्य बोलना बंद कर द॑ं, एवं उसके स्थान में उन्हें प्रिय लगने वाला अनुत- 
भाषण किया करें। सम्भव है, कोई ( सामान्‍य मनुष्य ) सनु के इस आदेश का उक्त तात्पय्य॑ 
छगाता हुआ अनृतभाव को भी अच्छा कहने छगे, इसीलिए आगे जाकर मनु को कहना पड़ा कि- 
“प्रियं च नांजृतं तब यात्‌'। “अमुक व्यक्ति-हमारे सच सच बोलने से बुरा सान जायगा, इस 
लिए हमें सच न कह कर उसे प्रिय छगने वाली मठ ही बोलनी चाहिए” इस भावना को मूल 
बना कर, साथ ही में-'न त्र यात्‌ सत्यमप्रियम' के उक्त तात्पय्य को न समभने के कारण 
आज हम अधिकांश में सामाजिक, वय्यक्तिक, प्रातिस्बिक दोषों को सुनने, सुनाने में असमथ 
हो गए हैं। न किसी को हम स्पष्ट कह सकते, न किसी का स्पष्टकथन सुन सकते | परिणाम 
इस सत्य-हनन का यह हो रहा है, कि हमारे दोष उत्तरोत्तर बृद्धिगत होते हुए हमारे आमूल- 
चड पतन के कारण बन रहे हैं। “अमुक व्यक्ति बहुत धनिक है, अमुक व्यक्ति बहुत विद्वान्‌ 
है, अमुक व्यक्यि आचार्य है; भला हम उन्हें केसे क्या कह सकते हैं” इस भावना ने अवश्य 
ही आज हमारे नेतिक बछ का सर्वेनाश कर रक्‍्खा है। कुछ तो स्वाथंरक्षा की दृष्टि से, 
एवं कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा विच्युति के भय से आज हम दिन-दहाड़े प्रिय अनृत का आश्रय 
लेते हुए सत्य की हत्या कर रहे हैं। ऐसा करते हुए हम मनु के एप धम्मः सनातन: 
इस आदेश की उपेक्षा कर धम्मवृषभ पर प्रहार कर रहे हैं। सत्य परिस्थिति अवश्य ही 
सामने रक्‍्खी जाय, शिष्टभाषा में, शिष्ट पद्धति से, दुर्भावना को छोड़ते हुए अवश्य ही 
सचाई का आश्रय लिया जाय, यही सनातनधम्म की मूल प्रतिष्ठा का कारण होगा। एवं 
हर ऐसा प्रतिष्ठित धर्म्म ही हमारी प्रतिष्ठा का कारण बनेगा। अप्रिय अनृतमूला चापलूसी करते 
. । हे .. करते आज हमने अपने आत्मविकास की हत्या तो कर ही दी है, इसके साथ ही अपने प्रति- 
छ्वित विद्वानों, सन्‍्तमहन्तों, आचार्यों, धनिकों की भी आदते' बिगाड़ डाछीं हं। आज ये 
_.. क्षणुमात्र भी अपने दोषों का स्पष्टीकरण सहन नहीं कर सकते। परिणामतः इनके द्वारा 
....._ समाज का कोई मौलिक हितसाधन नहीं हो रहा। इस लिए-- 
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सत्य ब्र यात्‌ , प्रियं ब्र यात्‌ , न त्र यात्‌ सत्यमप्रियमर्‌ 
प्रियं च नानत॑ ब्र यात्‌ , एप धम्मं! सनातन। ||. >मलुः ४१३८ 


७ ३. तीसरा स्वस्त्ययन कम्म “भद्रवादन' है। अधिकांश में आज हम छोग खाते-पीते, 


सोते-उठते-बैठते-चलछते-फिरते-अभद्रभावों, तथा अभद्रशब्दों का ही प्रयोग देख-सुन रहे हैं। 
अशुभ कल्पनाओं नं, एवं अशुभ शब्दों ने घर कर रक्‍्खा है। पद-पद्‌ पर चिन्ता, भय) मोह, 
है्या, लोभ, क्रोध, छुछ, कपट, आदि अशुभ अभद्रभावों का आश्रय लिया जा रहा है। 
“अब क्या होगा, अब कसे होगा, अब क्या कर, कहीं ऐसा न हो जाय, बीमार न हो जायें, 
भूकम्प न हो जाय, अकाल न पड़ जाय, सम्पत्ति कम न हो जाय,” इस प्रकार की अशुभ- 
बाणियों से स्वयं अपने छिए, एवं-“राम करे उसका सत्यानाश हो जाय, वह सर्वथा नीच 
है, वह महा स्वार्थी है, बह महा क्रपण है, वह महा दुराचारी है” इस प्रकार की अशुभ- 
वाणियों से दूसरों के लिए हमारा मुखारविन्द सदा सुशोभित बना रहता है। अपने छिए 
बुरी भावनाएं, बुरे शब्द बोलना, दूसरों के लिए कुत्सित भावना रखना, एवं अभद्र-अशिष्ट 
वाणी का प्रयोग करना, इन दोनों कर्मों से हमारा ही अनिष्ट होता है। हमारे ही आत्मा 
का श्रेयोभाव निकछ जाता है। इसलिए हमें अपने लिए, तथा दूसरों के लिए सदा भद्र- 
भावना, एवं भद्रवाणी का ही अशुगम्नन करना चाहिए--'भद्र भद्रमिति ब्र॒यात्‌ भरद्र- 
मित्येव बावदेत्‌' “मु 
४-प्राय: देखा गया है कि, हम' निष्प्रयोजन, बिना किसी उद्देश्य के चाहे जिससे तो 
विवाद कर बेठते हैं, एवं चाहे जिसे अपना शत्रु बना लेते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सेकड़ों 
उदाहरण आपको ऐसे मिलंगे, जिनमें विवाद करने वालों को परिणाम में सिवाय हानि के 
ओर कोई राम नहीं होता, परन्तु आदतन वे विबाद, तर्क-कुतक करते हुए मनोमाछिन्य- 
वृद्धि के कारण बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी के वेभव की वृद्धि देख कर, विद्या का विकास 
देख कर, लोक प्रतिष्ठा देख कर निष्कारण ही हम उससे शत्रता कर बेठते हैं। हमारी सारी 
शक्तियाँ इसी जघन्य कम्मे की ओर छग जाती हैं कि, हम कसे इसे नीचा दिखावें, केसे इसे 
अपमानित करं। अपनी इस पापमयी दुर्वासना को पूरी करने के लिए हम अनेक षड़यन्त्रों 
का आश्रय छिया करते हैं। नई नई असत्‌ कल्पनाओं के प्रचार से उसे गिराने का प्रथास 
करने छूगते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक हैं कि, अपने कल्याण के नाते न तो हम 
किसी से विवाद कर, एवं न शुष्कवर का अनुगसन कर-'शुष्कवर विवाद च न कुय्य्यात्‌ 


केनचित्‌ सह. ऋसबः 
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उपयंक्त स्वस्ययन कम्मों के अतिरिक्त अभी सेकड़ों स्वस्त्ययन कम्म और बच रहते हैं, 
जिनका शास्त्रपरिशीलन से, शास्त्र रहस्यवेत्ता ब्राह्मणों से परिचय प्राप्त करना चाहिए । 
अनन्त लक्षण महामहिममयी प्रकृति के ग*. में रहने वाले अनन्त शुभाशुभभावों का विशककन 
करने वारा शास्त्र भी अनन्त है। उसके आदेश भी अनन्त हैं। हम उस अनन्त ( ब्रह्म ) 
की सन्तान हैं। सबवनत्र सब दशाओं में आनन्त्य लक्षण भूमा ही हमारा प्रधान उपास्य देवता 
है। अढ्पता मृत्यु है, मूमा अमृत है। अम्रतोपासक आपषेसन्तान की दृष्टि में जहां अमत- 
अनन्‍्त-लक्षण ये अनन्त शास्त्रादेश स्वस्तिभाव के कारण बनते हुए उपादेय हैं, वहां सृत्यु- 
पासक अनाय॑ प्रजा की दृष्टि में मृत्यु आदि लक्षण अशाश्वत-अमछ्ूछ भाव ही उपादेय बन 
रहे हैं। अनाय्यों की दृष्टि में अनन्त स्वस्त्ययन कम्म; एवं ततू प्रतिपादक अनन्त शास्त्र 
जहां एक व्यर्थ का आडम्बर है, वहां आषेसन्तति के लिए यह आनन्त्य महामजझ्जलप्रद है, जिसकी 
उपेक्षा से हमने अपने स्वाभाविक स्वस्तिभाव को खो दिया है। स्वस्त्ययन कर्म्मा के 
अनुगमन से क्या होता है अब सर्वान्त में संक्षेप से इस प्रश्न की भी मीमांसा कर छीजिए । 
. दक्त “स्वस्व्ययन! कम्मों के आचरण से अध्यात्मसंस्था की स्वरूप रक्षा होती हैं। 
| ये कर्म्म पुष्टिकर नही हैं, अपितु पतन से बचाना इनका मुख्य उद्देश्य है। 
परसम्मति--- 
अतएव इनका कोई दृष्टफल दृष्टिगोचर नहीं होता। कहना न होगा कि 
अविद्यावश आज का भारती समाज इन स्वस्त्ययन कर्म्मो का महत्व न सममने के कारण 
क्रमशः इनका परित्याग करता जा रहा है। परिणाम इस अविवेक का यह हो रहा है कि, 
आज हमारी आध्यात्मिक संस्थाओं में से स्वस्तिभाव निकछ गया है| आत्मा की स्वाभाविक 
स्थिरता नष्ट हो चुकी है। सदा अत्मा चिन्ताग्रस्त रहता है। स्वस्थयन कर्म्मो के अनुगामी 
हमारे पूर्वज जहां कम-से-कम परिग्रह-साधनों से भी सदा सुखी, शान्‍्त रहते थे, वहां आज 
इन कम्मों के परित्याग कर देने से विपुठ साधन-सम्पत्ति के रहने पर भी हम त्राहि-त्राहि कर 
रहे हें। विषेकशीछ पाठक उक्त स्वस्त्ययन कम्मों का तात्विक स्वरूप सममते हुए अवश्य ही 
यह स्वीकार करे गे कि, स्वस्त्ययन सम्बन्धी कम्म आत्मा के तो उपकारक हैं हीं, साथ ही 
इन से शरीर-स्वास्थ्य की भी पूरी परी रक्षा होती है। यही कारण है कि, स्वास्थ्याचाय्य। ने 
अपने स्वास्थ्य-प्रन्‍्थों में इन्हें भी चिकित्सा कम्म ही माना है, जेसा कि निश्न लिखित “अमप्नि- 
वेश” बचनों से स्पष्ट हो रहा है-- 


... ?-नरो हिताहारविहार सेवी समीक्ष्कारी विषयेष्वसक्तः । 


दाता सम! सत्यपरः क्षमावानाप्तीप्सेवी च भवत्यरोगः 
८ | ६ 
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२--मतिवंचः कर्म्म सुखालु बन्धि साच॑ विधेयं विशदा च बुद्धि: । 
ज्ञानं तपस्त्परता च योगे यस्यास्ति'तं नानुतपन्ति रोगाः || 
जक “चरक सं० शारीरस्थान, अतुल्यगोत्रीय शारीराध्याय २-४ ६-४७ | 
.. रै--आदित खवाचार्यामिगमनं, तस्योपदेशालुहानं, अग्नेरेवोपचर्य्या, 
धम्मशाख्राजुगमनं तदर्थावबोधः, तेनावष्टम्भः, तत्र यथोक्ता: क्रियाः, 
सताझुपासन, असतां परिवजनं, अध््भतिदुजनेन, सत्यं-सई- 
.. भूतहित॑-अपरुषं-अनतिकाले-परीक्ष्यचनं, सर्वश्राणिस्वात्मनी- 
_ बावेक्षा, सर्वासां-अस्मरण-असंकल्पन-अग्रार्थना-नभिभाषणं 
च॑ स्त्रीणां, £ + ३ इत्युद्यनानि व्याख्यातानि | 
एतत्‌ सौम्य! विज्ञानं यजज्ञास्ता पुक्तसंशयाः । 
सुनय। भ्रशम॑ जपस्मर्वीत मोहरजः/स्पृहः ॥ 


-चरक शा० | 

आवारात्मक इन स्वस्त्ययन कर्मों का अनुगमन कितना आवश्यक है ? यह स्पष्ट 

करने को अब कोई आवश्यकता न रही | सम्पति, प्रजा, अनुचर, यश, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, 

दीर्घायु, आदि की अपेक्षा हो, वे इनका श्रद्धा-विश्वास पूर्वक अनुगमन करें, एवं जो महा- 

चुभाव दारिद्रय, प्रजा-अभाव, अपयश, अपकीर्ति, अ विद्या, रोग, अल्पायु, चिन्ता, अशान्ति, 

. श्षोभ आदि से स्नेह करते हों वे अवश्य ही इन का परित्याग करदें। शास्त्र का काम है, 

दोनों मार्ग बतछा देना । अब इस सम्बन्ध में शास्त्र इसके अतिरिक्त और क्या आदेश 
करेगा--'यथेच्छसि, तथा कुरु, |! 
श्रुति-स्मृत्युदितं सम्यग्‌ साधुभिश्व निषवितम । 

तमाचार॑ निषषेत धम्मे कामों जिलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
आचाराह्मते चायु,  राचारादीक्षितां गतिम्‌ । 

आचाराड्नमश्षय्य माचाराष्धन्त्यय लक्षणम्‌ ॥२॥ 

सवेलक्षण हीनोउपि यः सदाचाखान्नरः | 
श्रदधानो5नुस्यश्च शर्त वर्षाणि जीवति ॥ --विष्णुः । 
इृति- स्वस्त्ययन कम्माणि | 
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४--आत्मनिबन्धनपटकृस्मे 





जिन सांस्कारिक षट्‌ कम्मों का, तथा उद॒क निबन्धन षद्‌ कर्मों का पूव प्रकरणों» 


हु ,.. क्रमशः दिग्दशन कराया गया है, उन सब का, एवं आगे क्रमशः 
आत्मा के प्रातिस्विक कम्म- व है थ कस 

बतलाए जाने वाले छोक-वेद निबन्धन, धम्मशास्त्र निबन्धन, गीता 
निबन्धन षट कम्मों का आत्मा से ही प्रधान सम्बन्ध है। आत्मा .( भूतात्मा, कर्म्मात्मा, 
भोक्तात्मा' ) ही तो इन्द्रियवर्ग, प्रज्ञानज्ञानलक्षण सर्वेन्द्रियमन, विज्ञानज्ञानलक्षणा बुद्धि, 
तथा पाञ्वभौतिक शरीर के सहयोग से यज्चयावत्‌ कम्मोा की स्वरूप निष्पत्ति का कारण 
बनता है। ऐसी स्थिति में यद्यपि संस्कार, उद॒क, वेदलोक, धम्मशासत्र निबन्‍्धन, सभी कम्म 
घटकों को ' आत्मनिवन्धनकम्म' कहा जा सकता है, कहना चाहिए, कहा जाता है। तथापि 
एक विशेष दृष्टिकोण को लेकर प्रकृत प्रकरण में बताए जाने वाले ६ कम्मा को ही प्रधान 
रूप से आत्मनिबन्धन कम्म मान लिया गया है। 

इसी विशेषदृष्टि के कारण इतर कम्मषदकों को “आत्मनिबन्धनकम्म' न कह कर इन 
निरूपणीय कम्मो को ही “आत्मनिवन्धनकस्म” नाम से व्यवहृत करना आवश्यक समझा 
गया है। एवं उस विशेष दृष्टि का स्वरूप है--“आत्मा के प्रातिस्विक कम्म' | आत्मा के 
द्वारा सांस्कारिक, उदक, छोकवेदादि कम्मों का अनुष्ठान होता है। इस कर्म्मानुष्ठान की 
सिद्धि के लिए, दूसरे शब्दों में उन कम्मो का अपने साथ सम्बन्ध करने के लिए, सम्बन्ध करने 
से पहिले, सम्बन्ध साधक कुछ एक अपने प्रातिस्विक कम्मों का आत्मा को अनुगमन करना 
पड़ता है। जब तक आत्मा अपने प्रातिस्विक कर्म्मा की इतिकत्तेव्यता समाप्त नहीं कर छेता, 
तब तक यह इतर किसी बाह्य कम्म में प्रदत्त नहीं हो सकता । 

दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि, बाह्मकम्मों में प्रदत्त होने से पहिले आत्मा का 
जो अन्तरव्यापार है, ( जिस अन्‍्तर्व्यापार के अवान्तर ६ पर्वा में से कुछ एक पर्व तो आभ्य- 
न्तर कम्मों के उपोद्बलक बनते हैं, एवं कुछ एक आगे जाकर बाह्य कम्म रूप में परिणत हो 
जाते हैं ) बही आत्मा का प्रातिस्विक कम्म है। निष्कृषं यह निकलछा कि बाह्मकस्मों का 
( संस्कार-उद॒क-वेदछोक-धम्म शास्त्र निबन्‍्धन कम्मो का ) जिन आत्मकर्म्मों से सच्चालन 


_अ्यन्‍मम 


१ इन्द्रियाणि हयानाहुविषयास्‍्तेषु गोचरान । 
आतल्न्द्रियमनोयुक्त' मोक्ते त्याहुमंनीषिण: ॥.. --कठोपनिषत्‌ १ अ० । ३ बहली । ४ में० 
८१८ 








फ्‌ 
| 
। 
| 
। 
है 


न मल अमित न जलन जल 3 जल की पक अल मम आज जल कक 





कम्मंयोगपरीक्षा 


होता है, वे ही आत्मा के प्रातिस्बिक कम्म कहछाए हैं। इतर प्रत्येक कस्म में इन आत्म 
निबन्धन ६ ओ कम्मों का समावेश रहता है। उहाहरण के छिए--गर्भाधानः! नामक पहिले 
थक अस्कार कसम को ही छठीजिये। जब तक आत्मा के ६ ओं कम्मों का सहयोग प्राप्त न होगा, 
तब तक 'सत्व” छक्षण गर्भाधान की ही स्वरूपनिष्पत्ति न होगी। छोटे से छोटे, एवं बड़े से 
बढ़े, यच्चयावत्‌ कर्मों की ( प्रत्येक की ) स्वरूपनिष्पत्ति आत्मनिबल्धन-षटकर्म्म सहयोग पर 


ही अवरूस्बित है। इसी विशेषता से इनका प्रथक्‌ निर्देश करना आवश्यक समझा गया है। 


विद्या, तथा कस्में, इन दोनों के समन्वित रूप का ही नाम “आत्मा! है। विद्या प्रधान 
वही आत्मा “आनन्‍्द-विज्ञान-मनोमय” है, एवं कम्मप्रधान वही 
आत्मा 'मनः-प्राण-बाडमय” हे । विद्यामथ आत्मा '्ञानात्मा' है, 
कम्मंमय आत्मा “कर्म्मात्मा? है। हृदयस्थ, ज्ञानात्मगर्भित कर्म्मात्मा ( अव्ययात्मा किंवा 
- अव्यय के कर्म भाग ) का भूतात्मा पर अनुप्रह होता है, एवं इस आत्मानुप्रह से हमारा 
भूतात्मा भी ज्ञानकस्मंसय बनता हुआ 'ज्ञायते, अथच क्रियते! रूप से ज्ञान-कम्म का प्रवरत्तक 
बन जाता है। जिस कर्म्मात्मा के अनुग्रह से यह भूतात्मा कर्म्ममय बनता है, कर्स्म में प्रवनत्त 
होता है, अथवा कस्म प्रवृत्ति में समर्थ होता है, वह मूलकर्म्मात्मा मनः-प्राण-बाक भेद से च'कि 
त्रिकल है, अतएवं उस त्रिकल से सम्बन्ध रखने वाढा कर्म्म भी त्रिकठ ही होना चाहिए 
एवं त्रिकल कर्म्मात्मानुग्रहीत भूतात्मा का कर्म भी त्रिकठ ही होना चाहिये। वे ही तीनों 


आत्मकस्म क्रमशः मानसकम्मे-प्राणकम्म-वाचिककम्म' नामों से व्यवहृत हुए हैं। 


इस तीनों कर्मों के ( प्रत्येक के ) आगे जाकर दो दो विभाग हो जाते हैं। क्रतुकम्म, 

चंशकम्मे, ये दोना मानसकम्म हैं। भावकम्म, संस्कारकम्म, 

ये दोनों प्राणकम्म हैं। एवं विकारकम्म, सचकम्म, ये दोनों 
वाचिककस्म हैं। इस प्रकार तीन आत्मकम्मों के ६ आत्मकम्म हो जाते हैं। इनकी समष्टि 
ही “आत्मनिबन्धनषद्कस्म! है। इन है ओं आत्मकर्म्मों का गीतामूलभाष्यान्त्गत 'बुद्धियोग 
से विरोध न रखने वाले ज्ञान, कम्म, दोनों उपादेय हैं! नाम की राजर्षि विद्या की & ठी 
उपनिषत्‌ के 'ज्ञानयुक्त निवृत्तकम्म ज्ञानामि के आश्रय से संस्कारलेपबन्धन के जनक 
नहीं बनते” नामक तृतीय उपदेश में ( गी० मू० भा० 8१६ से ४२२ पर्यन्‍त ) विस्तार से 
का होने वाला है। यहां प्रकरणसड्डति के लिए इनका केवल संक्षिप्त परिचय करा दिया 
जाता है। 


आत्मा के तोन कम्में-- 


॥ 


आत्मा के ६ कम्में--- 
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काम! ( कामना, इच्छा ) मन का रेत है, 'तप! प्राण का रेत है, एवं श्रम! वाक्‌ का रेत 
है। कामरूप मन के रेत से ऋतु, चेष्ठा, नामक दो मूछ कर्मों का विकास होता है। इन 


क्र 


स््कि 
। 


गो ते ९ " (0 मू ह ५ कक आज ह ४५ 
दोनों में भी क्रतु सब प्रतिष्ठा बनता हुआ स्वशूड़ है। प्रत्येक कम्म (स्थुककस्म ) के उत्थातु,.. “ ।' 


से पहिले एक अन्‍्तर्व्यापार होता है। वही अच्तर्व्यापार चेष्टा ( यत्न-कृति-कोशिश ) 
नाम से प्रसिद्ध है। इस चेष्टाकर्म्मलक्षण अल्तर्व्यापार का उक्थ ( प्रभव ) क्रतु! नामक 
अन्तरतम व्यापार हैं। चेष्टा की प्रथमावस्था ऋतु है, क्रतु की उत्तरावस्था चेष्टा है। दोनों 
मनोमय एक ही अद्भुर के हिदछ हैं। यही कारण है कि, आगे जाकर क्रतु-चेष्टा का यत्रतत्र 
पर्य्याय सम्बन्ध बन जाता है । द 
चेष्ठाकर्म्म से पहिले-पहिले कम्म सर्वेथा मुग्धावस्था ( मुकुलितावस्था ) में रहता है। 
चेष्टा के अन्तर ही कम्म भावदशा (अस्ति, दशा ) में परिणत होता है। मुग्धावस्थापनन 
मानस चेष्टाकर्म्म ही प्राणयछ को साथ लेता हुआ “भाव रूप में परिणत होता है, एवं यही 
तीसरा “भावकर्म्म' नामक प्राणकस्म है। इसी भावकर्म्म के अनुग्रह से प्रज्ञानात्मा में अति- 
शयाधायक, “संस्कार! रूप कर्म का उदय होता है। इसी के उद्य से प्रज्ञान में 'अहंकरोंमि' 
यह भाव जागृति होता है। संस्कार कर्म की प्रथमावस्था ही ' भावकर्म्म! है, एवं भावकम्मे 
की उत्तरावस्था ही 'संस्कारकर्म्म! है। दोनों प्राणात्मक एक ही अद्जुर के दो इन्त हे 
कर्स्म प्रवृत्ति किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होती है, दूसरे शब्दों में कम्म किसी उद्देश्य 
सिद्धि के छिए ही किया जाता दै। वह उद्देश्य एकसात्र अर्थ ( पदार्थ ) की स्वरूप निष्पत्ति 
ही है। अ्थे विकार सापेक्ष दै। विकारसंघ ही वेकारिक अथे की स्वरूपनिष्पत्ति का कारण 
बनता है। भावकरम्मजनित 'संस्कारकम्म! ही वाकूबछ का सहयोगी बनता हुआ, इस वाकू- 
सहयोग से स्थुरूरूप में परिणत होता हुआ, अतएव विकारोत्पत्ति योग्य “डक्थ” बनता हुआ 
विकार प्रवृत्ति का कारण बन जाता है। यही बिकारसंघ आद्यन्तिक स्थुछावस्था में आकर 
'सत्वकर्मा” रूप में परिणत हो जाता है; जिसे कि पदार्थ! कहा जाता है। विकारकम्म 
सत्व ( पदार्थ ) कर्म्म की प्रथमावस्था है, एवं सत्वकम्म विकारकरम्म की उत्तरावस्था है। 
दोनों एक ही वाडमय अकूुर के दो पत्र हें । 
... विश्व में जितने भी स्थुरूपदाथ हैं, प्रत्येक-' अथ क्रियाकारित्वंश्न॒त्‌' इस धतास्ति-दर्शन! 
.. सिद्धान्त के अनुसार कर्स्म के पुद्गलमात्र हैं। विकार कम्मों का पुद्गछ (संघ-राशि ) ही “अथ', 
.. किया थदा्थ' है। यह “पदार्थ! उस मूलभूत ऋतुकम्म का ही चस्म परिणाम है, चरम विकार 
..._ है। जिस आत्मकर्म्म सन्‍्तान का ऋतु से उपक्रम हुआ था) पदार्थरूप सत्वकर्म्म पर उस सन्‍्तान 
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धारा का निधन ( अवसान ) है। किसी भी भौतिक पदार्थ को ले ठीजिए। स्वयं भौतिक 
पदार्थ 'सत्वकम्म! है, इस के मूल मैं विकारकस्म प्रतिष्ठित है, विकार के गर्श में संस्कारकर्मा 


च्यूतिष्ठित है, संस्कार के गर्भ में भावकर्म्म प्रतिष्ठित है, भावकर््म के गर्स में चेष्टाकर्स्म 


प्रतिष्ठित है, सर्वान्त में सर्वेमूल भूतक्रतुकम्म इन पांचों का मूल बना हुआ है। इन ६ आओ कम्मों 
का भूल कर्म्मात्मा की कासना है, कामना का मूल ज्ञानजनित इच्छातत्र में ये ६ ओ आत्मा- 
निबन्धन कम्म प्रतिष्ठित हैं। 
ज्ञान से आरस्म कर सत्वकम्म-पय्यन्त विभक्त-'ज्ञान इच्छा-क्रतु-चेष्टा-भाव-संस्कार- 

विकार-सत्व-” इन आठ पर्वो का आगे जाकर विद्वानों ने-ज्ञान- 
इच्छा-क्रतु-कम्म इन चार ही पर्वा में अन्तर्भाव कर लिया है | ज्ञान, 
तथा इच्छा, इन दोनों का एक स्वतन्त्र विभाग है। क्रतु, चेष्ठा, भाव, तीनों का एक स्वतंत्र 
विभाग है। एवं संस्कार, विकार, सत्व, इन तीनों का एक स्वदंत्र विभाग है। ज्ञान स्व॒तन्त्र 
है, इच्छा स्वतन्त्र है। क्रतु-चेट्टा-भाव, तीनों सजातीय हैं, एवं संस्कार-विकार-सत्व, ये तीनों 
सजातीय हैं। अतणएव क्रतु सजातीय चेष्टा, तथा भाव, दोनों का तो क्रतु में अन्तर्भाव कर 
लिया जाता है, एवं कम्म ( सत्व ) सजातीय संस्कार, तथा विकार, दीनों का कर्म्म (सत्व ) 
में अन्तर्भाव मान लिया जाता है। फलतः आठ विभागों के चार ही विभाग रह जाते हैं। 
अष्टविभागानुयुक्त इसी विभागचतुष्टयी का द्गदशन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं-- 

ज्ञान जन्या भवेदिच्छा, इच्छा जन्य॑ ऋतुभवेत । 

० ( पु 
क्रतु जन्य भवेत्‌ कम्मं, तदेतत्‌ कृत खुच्यते।॥ इति ॥ 


आत्मा के आठ पर्व-- 


३-आत्मानिबन्‍्धनषटकर्म्म परलिख/--- 
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१-(१) ९--जश्ानसलू 
२- (२९) १-इच्छा 


(३) करत 
३ (४) २>-चष्ठा 
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( ६ ) १--संस्कारः 
9७ (७) २--विकारः 
(८) १ सत्वसू 








भाष्यभूमिका 


ज्ञानम्‌ ( १ )-- ज्ञानजल्या भवेत्‌ 
इच्छा। (२) “इच्छा”--इच्छाजलन्य 


क्रतः (३) .क्रतुभवेत्‌। ऋतुजन्यं भवेत्‌ 


कसम (४) “कर्म” 


तदेतत कृतमुच्यते ॥॥ 


इति--आत्मनिबन्धनषट्कम्मा 


< ९२३ 
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४ व लोक-वेदनिवन्धनघट्कम्म 


७»... विद्या का स्थिति भाव से सम्बन्ध है, तथा कसम का गतिभाव से सम्बन्ध है, साथ ही 
द लि स्थिति-गतिभावात्मक विद्या, तथा कर्म्म दोनों परस्पर अविनाभूत हैं; 
द जसा कि पाठक धम्मशास्त्र निबन्धनपट्कम्म प्रकरण में देखगे। 
विद्या-कर्म्ममय आत्मा ही अपने क्रतु-चेष्टा-भावादि ६ पर्वों से कम्म की प्रतिष्ठाभूमि बना 
हुआ है, जेसा कि पूर्वप्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। कस्मंप्रवत्तेक इस आत्मा 
के स्थितिलक्षण विद्याभाग की, एवं गतिरक्षण कर्म भाग की अपेक्षा से कम्म भी “विद्यासापेक्ष 
क्म्मे , तथा “विद्यानिरपेक्ष॑! भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। जिन कर्मों की 
प्रवतत्ति में आत्मा का विद्याभाग प्रधान रहता है, एवं कम्मेभाग गौण रहता है, उन्हें “विद्या- 
सापेक्षकर्म्म! कहा जाता है। जिन कर्मों की प्रद्नत्ति में आत्मा का कम्ममभ्राग प्रधान, एवं 
विद्याआग गौण रहता है, वे “विद्यानिरपेक्षकरम्म' कहलाए हैं। दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए 
कि, विद्यागर्मित कर्म्मप्रधानकम्म विद्यानिरपेक्ष हैं, एवं कम्मंगभित विद्याप्रधानकम्म विद्या- 
सापेक्ष हें। इन दोनों कम्मों का इहलोक, तथा परछोक से क्रमिक सम्बन्ध है । द 
'इद च, परलोक च स्थानम! इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार कम्मकर्त्ता, कम्मफल 
भोक्ता जीवात्मा के दो ही छोक माने गए हैं। प्रथिवी 'इदं लोक है; सूच्यं-“परलोकः है। 
सेपात्रस्येव विद्यातपति'--“त्रयी वा एवा विद्यातपति” ( शत० ) 'त्रयीमयाय त्रिगुणा- 
त्मने नमः ( स्मृतिः ) इत्यादि श्रोत-स्मात्ते सिद्धान्तों के अनुसार सूथ्य “त्रयीविद्याघन” है । 
त्रयीविद्यामूरत्ति यही सूच्य अपने ज्योति! नामक 'मनोता' के द्वारा अपने १२ प्राणों में से प्रेरक 
'सविता' प्राण के सहयोग से हमारी विज्ञानात्मिका विद्या-बुद्धि का प्रवत्तेक बनता है, जेसा कि 
'तब्‌ सवितुषरेण्यं + + + घियो योनः प्रचोदयात्‌' इल्यादि रहस्यमन्त्र से स्पष्ट है। सौर- 
मण्डल में ज्ञानप्रधान देवभाग विकसित है, बलप्रधान भूतभाग मूरछित है। एवं सूथ्योपग्रह 
भूता प्रथिवी में भूतभाग विकसित है, देवभाग मूछित है । अतएवं प्रथिवी को 
'मनुष्यलोक! ( भूतछोक ) कहा जाता हैं, एवं सूथ्य 'देवलोक' नाम से प्रसिद्ध है। 
ज्ञानप्रधान देवता विद्याकम्मंमय अव्ययात्मा के विद्या-घातु के उपकारक हें, एवं बलप्रधान 
भूत अव्ययात्सा के कम्म भाग के उपोद्बछक हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है 
कि, अव्यय का विद्या भाग सौरमण्डल में विकसित होता है, एवं कम्म भाग प्रथिवीमण्डल 
में विकसित होता है। सोरमण्डलछ दिवयजनशभ्रूमि' है, प्रथिवी “भूतक्षेत्र' है। देवयजनभूमि 
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रूप सौरमण्डल 'घम्सक्षेत्रां है; भूतक्षेत्रहप ध्थिवीमण्डल कुरुक्षेत्र" ( कर््मंक्षेत्र, कम्मभूमि ) 
है। धम्मंक्षेत्र रूप सोरमण्डल “ विद्याक्षेत्रः (ज्ञानक्षेत्र ) है, एवं कुरुक्षेत्ररूप केक का 
'कम्मक्षेत्रं ( क्रियाक्षेत्र ) दै। चूं कि विद्यातत्व स्थिति भाव से सम्बन्ध ता हि हे 
धातु है, एवं सूय्ये में इसी की प्रधानता है, अतएंव देवधन, विद्यात्मक सूर्य सबंथा ये हे 
जेसा कि, नैवों देता, नास्‍्तमेता, मध्ये एकल एवं स्थाता' (छाँ० उप० ) ईसा ३ हे 
से प्रमाणित है। कर्म्मतत्व गतिभाव से सम्बन्ध रखता हुआ चरवाड है, एवं प् ट् 
इसी की प्रधानता है, अतएब भूतघना, कर्म्मात्मिका प्रथिवी परिश्रमणशीछा दे । 'सूय्य क 
स्थिर है ? प्रथिवी क्यों चल है ९” इन वेज्ञानिक प्रश्नों की अनेक उपपत्तियों में से एक यह हा 
भी उपपत्ति है । क्‍ . 
जैसा कि पांचवें कर्म्मंघदक प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने वाढा है, वेद-विद्या-त्ह्म, 
तीनों समान भाव से युक्त हैं। इसी आधार पर “विद्या! को “वेद! कहा जा सकता है। 'सूख्य 
विद्यात्मक है?, इसका तात्पय्य है--“सूस्ये त्रयी वेदमूत्ति है”। इसी सौर वेद का (जो कि 
'सौर वेद” विज्ञानपरिभाषा में गायत्री मात्रिकां नाम से प्रसिद्ध है) परिचय देते हुए याज्ञ- 
वदकक्‍्य कहते हैं-- 
(१)-“यदेतन्मण्ड्ल तपति, तन्महदुक्‍थ, ता ऋचः, स ऋचांलोक! |. 
--क्ृग्वेदः । 
(२)--यदेतदचिदी प्यते, तन्महात्रतं, तानि सामानि, स सामना लोकः । 
-+सामवेदः । 
(३)--अथ य एप एतस्मिन्‌ मण्डलेपुरुष:, सो5प्िः, तानि यजु षि, 
सयजुषां लोकः । 
-यज्जुवदः । 
सैषा त्रय्येव विद्या तपति” इति। 
“- शत ज्रा० । 








पर ब 
7 
हम 
0 
| ; 
है 
| रे 
है 

॥ 
१ 
!ः ] 

(५0 ९५ 
/ 
ह रे 
(] 
हा] 
हा 
५0 
गा 
! 

। 

है| |! 

रा 





क 
:- कक सडक लय 2८ 55.7 





द : शर्त श्रति से वेद, तथा विद्या की समानार्थकता भछी भांति स्पष्ट हो रही है। इसी सोर- 
... ववेदत्रयी के आधार पर सौरमण्डरूस्थित, ज्योतिस्मय, अग्नि-वाय्वादित्यादि त्रयखिशत्‌ (३३) 
.. प्राणदेवताओं के यजन ( सज्ञमन ) रूप यज्ञकर्म्म का ( नित्यआधिदृविक यज्ञ कम्में का ) 
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.... विकास हुआ है। उस प्राकृतिक नित्य यज्ञ में अभि 'होता' हैं, वायु 'अध्यये' हैं, आदित्य 
3 “उदगाता' हैं, रोदसी त्रेछोक्य 'बेदि” है, सर्वतः व्याप दिकूसोमतत्व आहुतिद्रव्य' 
है, सोरगायत्री मात्रिक मौलिक वेदतत्व 'वेदमन्त्र' हैं, स्वयं संवत्सर प्रजापति इस यज्ञ के 
“यजमान' हें, प्राणदेवता यजनीय' हें। इन सब परिप्रहों के समन्वय से ही वेदमूलक 
' , उस आधिदेविक यज्ञ का वितान हुआ है, जोकि वितानयक्ञ त्रेलोक्य-प्रजा की उत्पत्ति का | 
कारण बना हुआ प्रजापति के लिए “इष्टकामधुक! सिद्ध हो रहा है। वेदविद्यामूलटक, अतण्व | 
. 4विद्यासापेक्ष' नाम से व्यवहृत इसी थज्ञकम्म के प्रभाव से आज सम्पूर्ण त्रेलोक्य में, एवं 
ब्रैलोक्य में रहने वाली प्रजापर यज्ञकर्ता सम्वत्सरप्रजापति यज्ञमान का एकच्छत्र साम्राज्य 
प्रतिष्ठित हो रहा है। जिस साम्राज्य का मूलभाष्यान्तर्गत-- सहयज्ञाः अजाः सृष्टवा |; 
 पुरोवाच प्रजापति” ( गी० ) इत्यादि श्छोकभाष्य में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जाने । 
वाला है। क्‍ ..ः 
इसी यज्ञकस्म के प्रभाव से मत्य-भूछोक के मृत्युधम्मों से निरल्तर संयोग करते हुए भी .... 
सोर-यज्ञथिय-प्राणदेवता म्त्युधस्मों से असंस्पृष्ट रहते हैं, अमरपद के अधीकारी बने रहते हैं। 
इस यज्ञातिशय से ही त्रयीमय सूथ्य भगवान्‌ ज्योतिर्धन बनते हुए अपनी सहस्ररश्मियों से ..... 
त्रेछोक्य में छोकाछोक पय्येल्‍त व्याप्त हो रहे हैं। इसी सोमाहुतिरूप यज्ञ के अनुग्रह से | 
प्रज्वछित सोर प्राण तपश्चर्य्या का अनुगामी बनता हुआ “तपन” नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। व 
.. इसी यज्ञकोश के आधिपत्य बल से सोर प्राणदेवता अपनी प्रवग्य मात्राओं के प्रदान से ; 
: त्रेलोक्य में रहने वाली प्रजा को ऋ्रूणी बना रहे हैं। इस प्रकार विद्यासापेक्ष ( त्रयीवेद सापेक्ष ) हब. 
_- कर्म्म को क्रशः यज्ञ-तप-दान! इन तीन भागों में विभक्त कर सम्व॒त्सर प्रजापति आज .... 
सर्वे सर्वा बन रहे हैं। यही पारछौकिक नित्य कर्म्म है, यही वेद्सापेक्ष बनता हुआ, | 
“विद्यासापेक्ष” है। एवं यही विद्यासापेक्ष कर्म सम्बत्सरलक्षण देवभूमि में आक्रमण करने द ः 
वाले तमोमय, बलप्रधान, आप्यप्राणमुर्ति असुरों के पराभव का कारण बन रहा है। 


पाश्वभोतिक शरीर घारी सभी पार्थिव प्राणी कर्म्म कर रहे हैं। परन्तु यह प्राकृतिक 
क्‍ कम्म विद्यानिरपेक्ष ही माना जायगा। विद्या का सहयोग न हो, 
यह बात तो नहीं है। क्योंकि ज्ञान जन्या भवेदिच्छा! 

इच्छाजन्य भवेत्‌ क्रतु।, ऋतुजन्य॑ भवेत्‌ कम्म! इत्यादि सिद्धान्त के अनुसार बिना विद्या 
( ज्ञान ) के सहयोग के कम्म प्रवृत्ति सबंथा असम्भव है। किन्तु इन पाथिव कर्मा की प्रवृत्ति 
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... विद्यानिरपेक्ष पाथिवकर्मम-- 





.... आश्चत्यिक जीव तथा उनके करम्मे- 
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का प्रधानरूप से प्रज्ञानमन से ही सम्बन्ध रहता है। उधर विद्यासापेक्ष, अतउव विद्यात्मक 


कस्मीं का सौर विज्ञानात्मा (बुद्धि ) से प्रधान सम्बन्ध माना गया है। विज्ञान ज्ञान 


( बौद्धज्ञान ) की प्रतिच्छाया से ज्ञानयुक्त बनता हुआ प्रज्ञानज्ञान ( मानसज्ञान ) हीं हम 
पार्थिव प्राणियों के कम्म की प्रतिष्ठा बनता है। प्रज्ानमन अन्नमय है, अन्न “भूतमयः! है, 
भूतबर्ग तमअधान बनता हुआ 'आवइक' है । अतएव प्रज्ञानज्ञान संयुक्त कर्म भूतोन्‍नति, भूतदइंद्धि, 
पाथिव सम्पत्तिवृद्धि के अतिरिक्त और कोई पुरुषा्थ नहीं कर सकते । मनुष्य की स्वाभाविक 
प्रवृद्धि भूतों की ओर ( पार्थिव सम्पत्ति की ओर ) ही रहती है, जिस के कह एक कारण हैं। 
.. प्रधान कारण तो भूतप्रधान प्रथिवी छोक ही है। इसी के अंश से इस के शरीर का 
निर्म्माण हुआ है। पाथथिवशरीर स्व॒भावतः पार्थिव भूतों की ओर आकर्षित रहे यह स्वाभा- 
विक ही है। दूसरा कारण मानसज्ञान है, इसके मन का निर्भ्माण पार्थिव ओषधिरूप 
अंब्न में रहने वाले सोमतत्त्व से हुआ है। इसलिए भी इसकी स्वभावतः भूतवर्ग की ओर 
ही प्रवृत्ति रहती दै। जिन सांसारिक कर्मों से इसे जन्म छेना पड़ता है, वे सब सच्चित संस्कार 
सी पार्थिव बनते हुए स्वभावतः पार्थिवभूतप्र््गत्ति के ही उपोहलक बने हुए हैं। जिन इिन्द्रयों 
से यह कर्मेमार्ग में प्रवृत्ति होता है; वे सब इन्द्रां-- “प्राश्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्त- 
स्मात्‌ पराड्‌ पश्यति नान्तरात्मन! के अबुसार बहिसुख हैं भौतिक विषयालुगत हैं । 
फलतः इस दृष्टि से भी इसका भू्तों की ओर प्रदत्त रहना स्वाभाविक बन जाता दै। इन करें 
एक प्राकृतिक ( सहजसिद्ध ) कारणों के अतिरिक्त यदि दुर्भाग्य से इसके शिक्षा, अन्न आचार, 
व्यवहार, संग आदि कतिमधर्म भूतप्रधान रहते हैं, तो 'गिलोय, और नीम चढ़ी' 
किंबदन्ती सर्वात्मना चरितार्थ हो जाती है। इन्हीं सव कृत्रिम कारण समूहों के अनुम्रह से 
इस का यथाजात, सहजसिद्ध, पार्यिवभूताजुगामी कर्म्म सौर विज्ञानज्ञान से वस्चित रहता 
हुआ विद्यानिरपेक्ष बना रहता है। भृतालुगत प्रक्ञानज्ञान (भूतों की प्रधानता से ) रहता 
हुआ भी न रहने के समान है। इसी आधार पर हम इन पाथिव कम्मा को “विद्यानिरपेक्ष' 
कह सकते हैं। 


दूसरी दृष्टि से विद्या कर्म स्वरूपों के तारतम्य का चिय कि 
0 के विद्या-कम्में, ये दो स्वाभाविक धातु माने गए हैं, वह द्विघातु 
री मृति अव्ययात्मा- उपनिषदों में “अश्वत्थ' नाम से व्यवहृत 
रा, हुआ है। विद्या-कम्मेंघातुओं की प्रधानता अप्रधानता के तारतम्य से इस “अव्येयाश्वत्थद्क्षः के 
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बअद्याश्वत्थ-कर्म्माश्वत्थ' सेद से दी रूप बन जाते हैं। उम्यमूर्ति यह अश्वत्थात्मा ही- 
' « त्स्मिछोकाः श्रिताः सर्वे, तदुनात्येति कश्चन” के अलुसार सर्व प्रतिष्ठा बना हुआ है। 
'ममबांशों जीवलोके जीवशूतः सनातन: (गी० )--इस स्मार्च सिद्धास्त के अनुसार 
सम्पूर्ण जीववर्ग ब्रह्म-( विद्या )--कर्म्ममूर्ति अश्वत्थात्मा के अंश बनते हुए ब्रह्म-कर्म्म; दोनों | 
विभूतियों से नित्ययुक्त हैं, जेसा कि पूर्व की बज्म-कम्मपरीक्षा' में विस्तार से बतछाया 
जा चुआ है। 
अश्वत्थात्मा ब्रह्म-कम्म की प्रधानता-अप्रधानता के तारतम्य से जीवश्ृष्टि के भी दो | 
विभाग हो जाते हैं। जिन जीवात्माओं में अश्वत्थ ब्रह्म का ब्रह्म साग प्रधान रहता है, वे 
ब्रह्माश्वत्थिक जीव कहलाते हैं, एवं जिन में ( अस्मदादि में ) उसका कर्म भाग प्रधान ! 
रहता है, उन्हें-- 'कर्म्माश्वत्थिक जीव! कहा गया है। पहिले अचेतनवर्ग को ही छीजिए | हब 
स्वयम्भू परमेष्ठी, सूय्ये, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वायु, प्राकृतिक-अभ्ि, जछ, आदि अचेतन जीव |. 
हैं। इन्हें “द्याश्वत्थिक जीव” कहा जायगा। कारण यही है कि, इनमें वेद्मूलक विज्ञान ..... 
को ही प्रधानता है। इनका सम्पूर्ण कम्मंकछाप विज्ञानाचुमोदित बनता हुआ, सत्यात्मक हर. 
अन्तर्य्यामी के सत्यात्मक नियतिसूत्र से सब्चालित रहता हुआ, मौलिक वेद्त्रयी का समर्थक | | 
बनता हुआ प्रकृतिसिद्ध है। इनकी उत्पत्ति कम्मभोग के लिए नहीं हुईं है। अपितु किसी < 
अधिकार विशेष को लेकर ही सृष्टिकम्मे सच्वाछन के लिए इनका प्रादुर्भाव हुआ है। दूसरे 
शब्दों में ईश्वराज्ञा से अधिकृत कम्मों के सत्चालन के छिए ही ये उत्पन्न हुए हैं। जिस अचेतन धः 
जीव को जितने समय तक के लिए ईश्वर ( अश्वत्थ ) की ओर से इन्हें नियत कर्म्म का ग 
अधिकार मिछा है, तबतक नियमशः ये अपने इन अधिकृत कर्मों में निष्कामभाव से प्रदत्त । 
रहते हैं। अवधि समाप्त हो जाने पर--प्रे 5 व्यये से एकीभवन्ति' के अनुसार स्वप्र- 
भव, अंगीरूप उसी अव्ययाश्वत्थ में छीन हो जाते हैं। इसी अधिकार भाव के कारण इन 
त्रह्माश्वत्थिक जीवों को आधिकारिक जीव' कहा गया है। “यावदधिकारमबस्थेति- 
राधिकारिकाणाश' इस व्यास सिद्धान्त के अनुसार इनका जन्म श्ृष्टि कर्म के स्वरूप सम्पा- 
दुन, रक्षण, तथा सथ्चालन के लिए ही हुआ है। ये कभी कम्मबन्धन में छिप्त नहीं होते। 
इनका जल्‍्म इनको अपनी इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । अपितु अव्ययेश्वर सृदध्ठि में क। 
जब-जब, जिस-जिस बस्तु की, जिस-जिस कमी की पूत्ति की आवश्यकता सममते हैं, तब-तब । 
उन्‍्हों की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से उन-उन आवश्यक, अधिकृत कर्मों के लिए इनका 
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भाष्यभूसिका 


यथा समय आविर्भाव; तिरोभाव होता रहता है। इन अचेतन आधिकारिक जीवों के 


५2 रो कक में जप ७ 
अतिरिक्त दूसरा विभाग अचेतन कर्म जीवों का है। सृष्टिधारा के प्रवाह में पड़े हुए, कम्म,, ८ 


जाल में फंसे हुए, 'जायस्व प्रियस्व के अनुगानी, कम्मभोक्ता, चेतनजीव तमोभार्ग की 
अतिशयव॒ृद्धि के कारण मनुष्ययोनि से क्रमशः पशु-पक्षी-कीट-कृमि आदि निकृष्ट चेतन जीव 
थोनियों में आते हुए तम को चरमावस्था पर पहुंचते हुए अन्ततोगत्वा वृक्ष-लता-गुल्म-तृण- 
पाषाण-छोष्ट आदि जड़ जीबों में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार अश्वत्थ के ब्रह्य-कस्म भाग 
के तारतम्य से अचेतन जीववर्ग के आधिकारिक अचेतन जीव, कम्मभोक्ता अचेतन जीव, 
भेद से दो विभाग हो जाते हैं । 

इसी प्रकार चेतन जीव सृष्टि भी इन्हीं दो भागों में विभक्त है। स्वयम्भू मनु; रास, कृष्ण, 
परशुराम, व्यास आदि महापुरुष आधिकारिक कोटि में आते हुए ्रह्माश्वत्थिकपद्‌ जीव” हें 
इनका आविर्भाव, तिरोभाव भी ईश्वरेच्छा से ही सम्बन्ध रखता है। ये कम्मंभोग के लिए 
उत्पन्न नहीं होते, अपितु कर्म्माश्वत्थिक अस्मदादि असत्य संहित चेतन जीवों के प्रज्ञा- 
पराध से उत्पन्न होनेबाके प्राकतिक क्षोभ की शालच्ति के लिए, धम्मग्लानि के 
उपशम के लिए, तद्द्वारा सृष्टि कर्म्म का व्यवस्थित रूप से सत्चालन करने के लिए ही ईश्वर 
की ओर से नियत समय तक के लिए अधिकार लेकर प्रकट होते रहते हैं, एवं काय्य समाप्ति 
पर छीलासंवरण कर जाते हैं। ऐसे आधिकारिक चेतन जीवों में ईश्वर की ईश्वरता का 
आवश्यकतानुसार विकास रहता है। अतएव इन्हें सामान्य जीव न कह कर “अवतारपुरुष 
कहा जाता है, जिनका सामान्य रूप से आगे आने वाले ' भक्तियोग परीक्षा' खण्ड में 
एवं विस्तार से-मूछमाष्य के 'यदा यदाहि धरम्मस्य ग्लानिभवति भारत” (गी०) इत्यादि 
श्लोकमाष्य में निरूपण किया जाने वाछा है। अभी इनके सम्बन्ध में हमें यही कहना है 
कि, इन चेतन, आधिकारिक, अवतार पुरुषों का मूल आधार वेदशास्त्र परिशीलून सिद्ध 
ब्द्याश्वस्यरूप विज्ञान ही है। विज्ञान ही प्रकृति का नित्य 'नियम' है। इसी नियतिः सूत्र 
के लिए, अविद्यावश उच्छुद्नल बने हुए, विश्वक्षोभ के प्रवर्तक मानव-समाज का नियतिः सूत्र 
से शासन करने के लिए ही इनका प्रादुर्भाव होता है। एवं जिस नियतिः सूत्र से ये व्यवस्था 


: स्थापित करते हैं, बह यही हमारी सुप्रसिद्ध मोलिक वेद विद्या, एवं तद्भिन्ना शब्दात्मिका 
577 -वैदविधो- है: 'ेदाडम्मों हि निवेभो' ( मनु० ) के अनुसार यहो वेदधस्म ( प्राकृतिक 


... व्यवस्था) का प्रतिष्ठापक बनता है। 
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कम्मयोगपरीक्षा 


दूसरा विभाग अस्मदादि कैस्माश्वत्थिक जीवों का है। शुभाशुभ कर्मों के ( संस्का- 
3७ .«. रात्मक सच्चित कर्म्मो के ) फल भोगने के छिए “उत्पत्ति-स्थिति-भंग” के प्रवाह में पड़े हुए 
जीव ही “कर्म्माश्वत्थिक जीव हैं। प्रज्ञानानुमोदित कर्म्म से वासना-संस्कार का उदय 
होता है। इसके भोग के छिए हमें जन्म लेना पड़ता है। कर्म्म में पुनः आसक्ति हो जाती 
है। फलतः पहिले के सब्चित वासना-संस्कारों का भुगतान होने से पहिले ही आसक्तिवश 
संस्कार और जमा हो जाते हैं। फिर जन्म छेना पड़ता है। इस प्रकार पूर्व जन्म, तथा 
वत्तेमान जल्म में होने वाले कर्मों की कृपा से उत्पत्न वासना-संस्कारमय उक्थ कस्मी की 
सन्‍्तान परम्परा में पड़ कर, हम प्रज्ञानमूलक स्वाभिरुचि के आगे करते हुए कम्मजाल में 
फंसे रहते हैं। इस कम्मंजाल के अनुग्रह से “ जायस्व, पग्रियस्व के इन्द्रगर्त में गिरे हुए 
इन्हीं जीवों को “कर्म्माश्वत्थिक' जीव कहा गया है। इन्हीं के समुद्धार के लिए पूोक्त 
त्रह्माश्वत्थिक, आधिकारिक जीवों का ( अवतार-पुरुष-छक्षण ईश्वरांशों का) आविर्भाव 
हुआ करता है। 


नियतिचक्र के उक्त विद्या-कर्म्म लक्षण दो विवत्तों के अनुप्रह से ही मानव-समाज के कर्म्म 
है «दो भागों में विभक्त हुए हैं। कुछ एक पुरुष पुछ्चच तो महर्षियों की 
मानववर्ग के दो कम्में-- 
द्व्यदृष्टि से साक्षात्‌ कृत, वेद विद्या सिद्ध, आधिकारिक, विज्ञानानु- 
मोदित दिव्य ( सौर ) कर्म्मो का अनुगमन करते हुए कर्म्मबन्धन से मुक्त होने का प्रयास 
कर रहे हैं। एवं सामान्य मलुष्यवर्ग स्वाभाविक भौतिक आकर्षण के अनुग्रह से, पूर्व प्रति- 
पादित शिक्षा-अन्नादि आगन्तुक दोषों के समावेश से कऋषिदृष्टि सिद्ध विज्ञानानुमोदित दिव्य 
कर्मों की उपेक्षा करता हुआ, स्वाभिरुचि से सम्बन्ध रखने वाले, अतएबवं सवंथा कल्पित्‌, 
असतकस्म लक्षण कर्मों का अनुगमन करता हुआ उत्तरोत्तर कर््मंबन्‍्धन में बंधा जा रहा है। 
इनमें जो कम्म विज्ञानानुमोदित, वेदशास्त्रसिद्ध हैं, उन्हें तो हम “विद्यासापेक्ष/ कहेंगे, एवं 
स्वरुचिवश क्रियमाण, विज्ञान विरुद्ध, वेदशास्त्र विरुद्ध कस्मों को 'विद्यानिरपेक्ष! कहेंगे । 
विद्यासापेक्ष कर्म्मा को जहां बन्धन विमोक का कारण साना जायगा, वहां विद्या निरपेक्ष 
कर्मों को बन्‍्धन प्रवृत्ति का मूल कहा जायगा। 
..विद्यासापेक्ष कर्मों का स्वरुचि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये ईश्वराज्ञापत्ररूप वेदों से 
सिद्ध विज्ञानानुमोदित कर्म्म हैं। अपनी रुचि को एक ओर रख कर 'ममेद॑ कर्तव्य । 
इस कत्तेव्य बुद्धि से ही इन कर्म्मों का अनुगमन किया जाता है। हम इन कर्मों का कार्य्य- 
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बेदबिहित होने से ही इन विद्यासपेक्ष कम 


भाज्यभूसिका 


कारण रहस्य समझी अथवा न समभें, सममने का प्रयास भवरश्य करते रहें, किन्तु न समझे 
बिना प्रवृत्ति का परित्याग न करे, इस यथोद्देशपक्ष का अजुगस करते हुए, एकमात्र वेदाज्ञा 
पर ही दृढ़ निष्ठा रखते हुए वेद्सिद्ध इन कम्मों में प्रदत्त रहें, इसी से हमारा कल्याण हे! 
मो को वैदिकृकम्म' कहा जाता है। इन बेदिक 
कम्सों का मत्प्रवर्तक हमारा विज्ञानात्मा ६ बुद्धि ) ही बनता है। 

दूसरा विभाग छोकिक कर्मों का है| प्राज्ञान मन को आगे कर प्रत्यक्व सिद्ध भोतिक फलों 
के प्रछोभन में पड़कर, किए जाने वाले कम्म हीं छोकिक कम्म हैं। इन में अधिकार-मर्य्यादा 
का कोई नियन्त्रण नहीं है । छौकिक कंम्मों में मनुष्यसात्र को समानाधिकार हैं। इन 
कम्मों का प्रकृति के काय्य-कारण भावों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अतऊत इन्हें 
(विद्यानिरपेक्ष' कम्म ही कहा जायगा । व्यक्ति ने, किंवा समाज ने जब ज्ेसी आवश्यकता 
देखी, रुचि के अलुसार बैसा ही कम्मे कर डछा । वेद्विद्या को मुठाधार बनाने को इन कम्मो 
में कोई अवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अव्ययात्मा के विद्या-कर्म्म धातुओं के तारतस्य से 
कर्म प्रपण्व॒विदिक-लौकिक' भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। दोनों में से 


ऋमप्राप्त पहिछे विद्यासापेक्ष, अधिकार सिद्ध 'वैदिककर्म्म' की ही मीमांसा कीजिए | 


प्रकरणारम्भ में बतछाया गया है कि, सम्बत्सरप्रजापति नित्य वेद के आधार पर यज्ञ- 
५... तप-दान-लक्षण विद्यासापेक्ष प्रातिक कर्मी का अनुगसन करते 
विद्यासपिक्ष-वदिककम्में-- कु है ५ ऋतिसिद्ध 
क्‍ ._- हुए सबसर्वोंँ बन सहे हैं। भारतीय वज्ञानिक ने प्रकृतिसिद्ध इस 
कस्मंत्रयी का; एवं तनन्‍्मुलभूत मोछिक वेदविद्या का अपनी योगजदृष्टि के ढ्वारा अन्वेषण आरम्भ 
किया। उसी परीक्षा के परीणाम स्वरूप उस नित्यसिद्ध मौलिक, तत्वात्मक कक-यजुः-सामस- 
अथर्व वेद से अभिन्‍न ऋक-यजुः-साम- अथर्वमन्‍्त्रों का आविर्भाव हुआ । प्रकृति के अचुरूप 
ही यज्ञविद्या का आविष्कार हुआ, तदनुरूप ही तपःकर्म्म, तथा दानकस्में की स्वरूप 


निष्पतति हुई | द 
.. हम प्रकृति के अंश अवश्य हैं। परन्तु कुछ एक आगल्तुक प्रतिबन्धकों से हम प्रद्नति- 


.. प्रदच उस स्वाभाविक परमैश्वर्य्य से वज्चित हो रहे हैं। यदि कोई ऐसा डपाय निकल आये, 
.. जिससे हमारा आत्मा प्रतिबन्धक निदश्नतिपू्वेक स्वप्रभव देवता के साथ बद्ध हो जाय; तो 


... अवश्य ही उसका बिज्ञानसोत हम में अविच्छिन्त रूप से प्रवाहित होने छगे। परिणा- 
सतः हस उस शाश्वत पद्‌ के अधिकारी बन सके । उसी उपाय को वेदशास्त्र ने “यज्ञ 
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. शब्द से व्यवह्ृत किया है । हमारे आध्यात्मिक प्राणाप्रि को आधिभौतिक भूताप्ि के द्वारा उस 


आधिदेविक दिव्याप्रि के साथ युक्त कर उस प्रभत देवबछ को आध्यात्मिक प्राणाम्रि में प्रवाहित 
करती हुई, इस देवबल प्रवाह द्वारा मनःप्राणवाह़मय आत्मा को सबल बना देने बाली एक 
वज्ञानिक विशेष प्रक्रिया ही यज्ञ! है। इस यज्ञकस्म में हमारी रुचि ( कल्पना ) का छेश भी 
सम्बन्ध नहीं है। अपितु साक्षात्‌ क्रतरर्म्मा, यज्ञविद्या के आविष्कारक जिन वेज्ञानिकों ने 
प्राकृतिक यज्ञेतिकत्तेव्यता के अनुसार इस बेघ-अनुष्ठेय यश्ञेतिकत्तेव्यता का जेसा क्रम, जो 
पद्धति, जो पदाथ, जो मन्त्र, जो क्ृत्विक्‌ सस्पत्ति व्यवस्थित कर दी है, उसके यथानुगमन 
से ही यज्ञकम्म का स्वरूप सम्पत्न होता है। मनुष्य बुद्धि के समावेश से यज्ञकर्म्म अभ्युदय 
के स्थान में प्रद्ययाय-का कारण बन जाता है। जेसा कि “व्यूड्ध वेतत तयज्ञस्य यन्मानुषम्‌ 


(शत०) इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है। “यद्वदेवा अकुवस्तत करवाणि' 'देवानलनु विधा वे मनुष्या' 
'यदसमुत्र तदन्विह ही यज्ञकम्म की मल प्रतिष्ठा हे। एवं 'यज्ञकम्म' का यही संक्षिप्त परि- 
चय है । 
दूसरा विद्यासापेक्ष कम्म तप! है। अपने आत्मा में बलाधान करने की एक दूसरी वेज्ञानिकी 
प्रक्रिय ही तप! नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्राणदान! करना पड़ता 
है। प्रकृति का यह स्वाभाविक नियम है कि, उसके आयतन ( डद्र ) में जो भी वस्त डाली 
जाती है, वह ( प्रकृति ) उसे पूर्णसम्ृद्ध बनाकर ही वापस छौटाती है। देखिए न, कृषिकर्म्म 


:( खेती ) के लछिए प्रकृतिपवरूपा प्रृथ्वी के गर्भ में बोया हुआ बीज काछान्तर में कितना समृद्ध 


बनकर गर्भ से बाहर निकछता है। एक महल ( पहलवान ) शरीर में बछाधान करना चाहता 


_ है। इस बल्प्राप्ति के छिये वह व्यायामकम्म ( कसरत ) करता है। अपने प्राण को शरीरयष्टि 


की विविध चेष्टाओं के द्वारा प्रकृति के गर्भ में आहुत करना ही व्यायाम कम्म है। इसके 
इस प्राणदान का परिणाम यह होता है कि, वह जितनी मात्रा में प्राणाहुति देता है, बढले में 
प्रकृति उसे चतुगृंण प्राण प्रदान करती है । इसी तरह उपवसथ ( उपवास )» अनशन आदि 
यथाविहित प्रक्रियाओं से पहिले आत्मप्राण खर्च होता है, बदले में विशेषमात्रा से प्राणाधान 


होता है। बलाधान की इस से बढ़कर ओर कोई श्रेष्ट प्रक्रिया नहीं है। यही क्यों, हमें तो 


यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि, बिना तपःकर्म्म ( प्राणव्यय ) के बाधान कभी हो ही 
नहीं सकता-भृगूणामद्डिरसां तपसा तप्यध्वम! | तपःकम्म के इसी तात्विक अर्थ को 


 छक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है--'एतद्ट तप इत्याहुर्यात्‌ स्वंद्दाति! (तै० ब्रा० )। यदि 
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आप विश्दसस्पत्ति को अपने प्राण का अन्न बनाना चाहते हैं, तो इससे पहिले आपको... 
अपने प्राण का बलिदान करना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में विश्वसम्पत्ति को अन्न बनाने से _ . / 
पहिले स्वयं आपको विश्व की आहुति बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपना छुझ न देख कर 
विश्व को अन्न बनाने के लिए आगे बढ़ता है, वह स्वयं ही विश्व का अन्न ( भोग्य, परमुखा- 
पेक्षी ) बन जाता है। ठीक इसके विपरीत जो पुरुषार्थी अपने आपको विश्व का अन्न बना 
डालता है, विश्व उसका अन्न बन जाता है। प्रजा सेवक राजा ही प्रजा का प्रभु बन सकता 
है। सेवा ही स्वामीपद का अधिष्ठाता है। व्यय ही आगमन का द्वार है। फलछतः तप ही 
बलाधान का मुख्य द्वार है । द 
, तीसरा विद्यासापेक्ष कर्म्म दान नाम से प्रसिद्ध है। इसे ही यज्ञपरिभाषा में दक्षिणा' 
कहा जाता है। हतयज्ञमदक्षिणम के अनुसार बिना दक्षिणादान के यज्ञ कम्मे का 
स्वरूप ही उच्छिन्न हो जाता है। यज्ञकस्म एक महाकम्म है। केवल यजमान ही उस कर्म 
का स्वरूप सम्पादन करने में असमर्थ है। इसके लिए अध्वयु , होता, उद्गाता, ब्रह्मा, आदि 
ब्राह्मण क्रृत्विजों का आश्रय ढेना आवश्यक हो जाता है। इन सबका कम्म ही यजमान के 
यज्ञकर्मा का स्वरूप सम्पादक बनता है, जेसा कि, “वर्णव्यवस्था विज्ञान! नामक पूरब प्रकरण के 
उपक्रम में स्पष्ट किया जा चुका है। कम्मंद्वारा क्रृत्विज़ों का आत्माग्नि ( आत्मप्राण ) भी 
इस यज्ञाग्नि में प्रविष्ट रहता है। ऐसी दशा में यज्ञकम्म से उत्पन्न होने वाला यज्ञातिशय 
तब तक यज्ञकर्ता यजमान की निजी सम्पत्ति नहीं बन सकता, जब तक कि यह उन कऋत्विज़्ों 
के कर्मानुगत-अनुशय को यज्ञातिशय से बाहर नहीं निकाल देता। जिस उपाय से यजमान 
कर्म्मसहायक कऋत्विजों के आत्मप्राण को यज्ञातिशय से प्रथक्‌ कर यज्ञातिशय को प्रातिस्बिक 
सम्पत्ति बनाने में समर्थ होता हैं, वही उपाय 'दक्षिणा' नाम से प्रसिद्ध हैं। क्षत यज्ञ का 
पुनः सन्धान चू'कि इसी कर्म से होता है, अतएब इसे “दक्षिणा? शब्द से व्यवह्ृत करना 
अन्वर्थ बनता है। 
स्मार्त दृष्टि से विचार कीजिए। '्स्वाध्याय कम्म एक प्रकार का यज्ञ है, यज्ञ ही नहीं 
महायज्ञ ( महासत्र ) है, जेसा कि 'संस्कार विज्ञान! प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। इस 
5 यज्ञकम्म की स्वरूप निष्पत्ति आचाय्य के द्वारा होती है। आचाय्ये ही अध्यापन-कम्म द्वारा. |; 
... शिष्य को स्वाध्याय कर्म्म में कृतक्ृय करते हैं। अध्यापन-कम्मे द्वारा आचार्य का आत्मप्राण का 
.... भी शिष्य के इस स्वाध्याय अज्ञ में प्रविष्ट रहता है। स्वाध्याय यज्ञ की समाप्ति के अनन्तर है 
3:77: अह्यचारी -शिष्ष्य समावत्तेन संस्कारानल्‍्तर आचार्य से आज्ञा लेकर ग्रहस्थी बनने घर 
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लौटता है। वहां इसे सच्चित स्वाध्याययज्ञ ( विद्यावल ) के द्वारा ही जीवनपर्थ की यात्रा 


करनी है। इस पथ में निद्वेल्दता औवश्यकरूप से अपेक्षित है। थह तभी सम्भव हैं, जब 


कि यह अपने सच्चित स्वाध्याय यज्ञ का एकाकी भोक्ता रहे। यह तब सम्भव है, जब कि 
इसमें से आचार्य के प्रदत्त प्राण को वापस छोटा दिया जाय। इसी सम्भावना को पुत्ति के 
लिए ब्रह्मचारी को स्वाध्याययज्ञ समाप्ति के अनन्तर गुरुदक्षिणा देनी पड़ती है । 

..._ छोकटदृष्टि से विचार कीजिए। एक ब्राह्मण अपने जीवन काल में वेदविद्या, अथवा इतर 
शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहता है। सतत स्वाध्यायशील इस ब्राह्मण की गृहस्थाश्रमानु* 
बत्धिनी समी आवश्यकताएं समाज पूरी करता रहता दै। इसके अतिरिक्त पुस्तके'/ लेखनी 
आदि स्वाध्यायानुबन्धी परित्रह भी इसे समाज से ही प्राप्त होते हें। इन परिग्रहों के द्वारा 
. समाज का आत्म-प्राण ब्राह्मण के इस अध्ययन यज्ञ में प्रवृष्टि रहता हैं। जब तक यह न्राक्षण 


देवता समाज सहयोग द्वारा प्राप्त अध्ययन यज्ञ में सें समाज का आत्मप्राण समाज को वापस 


न छौटा देगा, तब तक इसका यह यज्ञ सर्वथा 'हत' रहेगा। अवश्य ही इसे दक्षिणारूप से 
अपने यज्ञ का थोड़ा भाग ( विद्या-ज्ञान ) समाज में बांदना पड़ेंगा। इसी विद्या-विनिम्नय से 
इसका विद्यायज्ञ पुष्पित-पल्छवित होता हुआ ससमृद्ध बनेगा। 
एक धनिक समाज के अथ सहयोग से स्वबुद्धिकोशछ द्वारा 'अथयज्ञ! का अधिष्ठाता बन 
जाता है। परन्तु इसे यह नहीं भुला देना चाहिए कि, यदि सामाजिक अथे का सहयोग 
प्राप्त न होता, तो इसका कोरा बुद्धिबल कभी इसे अथ-यज्ञ साधन में सफल न॑ बनाता । चूंकि 
इसके अथंयज्ञ में समाज के अर्थ का भी सहयोग है, अतएब इसका यह आवश्यक कतेव्यं 
हो जाता है कि, यह अपने इस अययज्ञ का अंश दक्षिणारूप से समाज को वापस छोटावे, 
सामाजिक कायों में हाथ बटाना आवश्यक कत्तेग्य सममे। यदि कोई घनिक मंदान्ध बनकर 
अर्थयज्ञ का केबल स्वयं एकाकी ही भोक्ता बना रहना चाहता है, तो 'हतयज्ञमदक्षिणम्‌ 
स॒ वज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार न तो वह इस हृत-अथंयज्ञ से आनन्द ही उठा सकता; 
एवं न चिरकाछ तक उसका यह अथयज्ञ सुरक्षित ही रह सकता 
एक मिल मालिक मज़दूरों के सहयोग से काछान्तर में “विपुलोद्र-अथयज्ञ' का पात्र बन 
जाता है। इस अथेयज्ञ में उन गरीब मजदूरों के रक्त-मांस की आहुति हुई है। अपना 
स्वास्थ्य आहुत करने वाले इन मजदूर ऋत्विजों ने अपने मालिक यजमान का अथयज्ञ पूरा 
किया है। यजमान के इस अथंयज्ञ के कण-कण में क्रत्विज्ञों ( मज़दूरों ) का प्राण व्याप्त 


हो रहा दे। जबतक यजमान: इनकी इस प्राणसम्पत्ति' को अथेयज्ञ से इन्हें वापस न छौटा 
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देगा, विश्वास कीजिए, वह कभी ऐसे रूधिर-प्रकृच भोगों से शान्ति-सुख नहीं प्राप्त कर 
सकता | इसे अपने अथंयज्ञ को सुख-शान्ति का कारण बैनाने से पहिले उन असमथ, किन्तु 
बलिदान में आदश मजदूरों को क्षति पूरी करनी पढ़ेगी। उनकी तृप्ति के लिए, उनकी .....० ५ 
स्वास्थ्य रक्षा के छिए पर्य्याप्त दक्षिणा देने के अन्तर हू, यह इस अथेयज्ञ का अन्यतम भौक्ता ॥ 
बन सकेगा। की 
. बिना दक्षिणा के यज्ञ केसे नष्ट हो जाता है, यद दिखलाने के छिए कुछ एक छोक दृष्टान्त 
उपस्थित किए गए। अब पुनः प्रकृत विषय को ओर चलिए। यज्ञ दक्षिणा' से वेद्सिद्ध 
यज्ञानुबन्धो दक्षिणा ही. अभिप्रेत-है। वेद्विद्वान्‌ ऋत्विजों ने जितना श्रम किया है, बदले 
में शाखविहित “गौ-वास-हिरण्य-रजत' आदि दक्षिणा देने से उनका सत्व इस यज्ञातिशय 
से हट जाता है। यज्ञातिशय यजमांन को प्रातिस्विक सम्पत्ति बन जाता है। दक्षिणादान' 
एक शास्त्रीय कर्म्म है, अतएब अधिकारी भेद से ही पात्रों की व्यवस्था हुई है। हीनाड्, 
अतिरिक्ताह्॒ ( अधिकाहु ) रागात्ते, बानन, पण्ड, मूल आदि दक्षिणा के पात्र नहीं हे। यदि । क्‍ 
एक ब्राह्मण पूर्णे सम्पन्न भी है; उधर एक व्यक्ति महाद्रिद्री भी है, तो दोनों में सम्पत्न, किन्तु. द् 
विद्वान ब्राह्मण हो दृक्षिणा का पात्र माना जायगा, एवं द्रिद्री किन्तु मूखे अनधिकारी माना 
जायगा। 'ाप्रयच्छेश्वरे धनम गी०) आदेश का दृक्षिणा के सम्बन्ध में अपवाद 
ही माना जायगा । निष्कष यह हुआ कि, दानपात्र ही दान ( दक्षिणा ) का अधिकारी 
माना जायगा, फिर वह सम्पन्न हो, अथवा दरिद्री। कारण इसका यही है कि; दान का 
अतीन्द्रिय ( अदृष्ट ) फल से सम्बन्ध है। इसका छोकिक फल नहीं है। अतएव दक्षिणा 
द्रुव्यों में यज्यकम्मे के अधिष्ठाता प्राणदेवताओं के भेद्‌ के अजुसार दक्षिणाद्र॒व्यां में भेद व्यवस्था 
रहतो है। यज्ञ कराने वाले ऋत्विजां की आवश्यकता के अनुसार दक्षिणाद्रव्यों की 
कढ्पना नहीं की जाती । अपितु यज्ञद्मारा अभिपूर्जित प्राणदेवताओं के स्वरूप के अनुरूप ही 
दक्षिणाद्॒व्यों का अनुगमन करना पड़ता दै। अतएवं दक्षिणादान कम्म में स्वरुचि की 
प्रधानता का आलत्यन्तिक अभाव है। क्‍ 
 तपःकम्म अत्मादान ( प्राणदान ) बसता हुआ अन्तदान' दान था, दक्षिणा क्म्म 
.._दृब्यदान' बनता हुआ बहिदान है। जिन द्रव्यों पर हमारा अधिकार रहता है, जो हमारी 
.. प्रातिस्विक सम्पत्ति बने हुए हैं, उनमें हमारा उक्थ आत्मा अर्कसम्बन्ध ( राश्मिसम्बन्ध ) 
.. हं प्रतिष्ठित रहता है। इसी लिए स्वसम्पत्ति में 'ममेदम” रूप से ममत्व रहता है। 
.._ इसी आधार पर वित्तपय्यल्त आत्मा की व्याप्ति मानी गई है, जेसा कि- “यावद्वित॑ तावदात्मा' 
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(ते० ) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है। वित्तपय्येन्त आत्मरश्मियाँ व्याप्त रहती हैं, इसका क्‍ 
प्र्यक्ष प्रमाण यही है कि, सम्पत्तिक्षव में उसी प्रकार आत्मा घुब्ध हो पड़ता है, जेसे कि... 
«७. क्ीरकर्म्म में नापित द्वारा आत्मवित्त बने हुए क्च नखों के क्त्तन से आत्मा छुब्घ हो जाता... रा 
 है। दक्षिणाद्ृव्य में दक्षिगादाता यजमान का आत्मा रश्मिरूप से प्रतिष्ठित रहता है। 
. दक्षिणाद्रव्य के सम्बन्ध से बह आत्मा दानगृहीता के आत्मधरातछ से युक्त होकर विकासभाव 
को प्राप्त हो जाता है, भूमाभाव में परिणत हो जाता है। कसे १ उत्तर सूथ्य से मिलेगा । 
सूय्यकेन्द्र से निकलने' वाढीं रश्मियाँ चारों ओर फछ रहीं हैं। यदि दृषण, पानी, स्फटिक 
. माणि आदि रश्मिग्राहक वीघ्रपदार्था के साथ इन रश्मियों का सम्बन्ध हो जाता है, तो वहां 
. एक स्वतन्‍्त्रसूर्य्य ( प्रतिबिम्बितसूर्य्य ) उत्पन्न हो जाता है। जहां-जहां. रश्मि प्रतिबिस्बित 
होगी, नया सूर्य बन जायगा, एवं वहां-वहां से नवीन स्व॒तन्त्र रश्मियों का प्रसार होने छगेगा। 
फलतः इस प्रतिबिम्ब भाव से रश्मियाँ भूमाभाव को प्राप्त हो जायगीं। सृथ्य आज 
त्रेछोक्य में प्रकाश रूप से व्याप्त हो रहा है। इसी दक्षिणा दान से, इसी प्रतिबिम्बभाव से। 
स्वयं सूर्य्य का प्रत्यक्ष ही इस द॒क्षिणादान से हो रहा है। यदि सुय्यरश्मि हमारी आंखों में 
प्रतिबिम्बरूप से प्रतिफलछित न होती, तो सूख्य का दशन असंम्भव था। बस ठीक यही 
स्थिति, यही भुमाभाव दक्षिणा-कम्म में सममिए | 
.. दक्षिणादान में स्वसत्व की तो निव्ृत्ति होती है, एवं इसमें परसत्व का स्थापन भी होता है । 
देने वाढे का सत्व दत्तद्रव्य से हट जाता है, लेने वाले का सत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। 
दक्षिणा लेने वाले का प्रक्ञानमन सोममय बनता हुआ वीदघ्र है, रश्मिप्राहक है, चिद्झ्राहक है। 
. दानद्रव्य में प्रतेक्ठित दाता यजमान की आत्मरश्मियाँ गृहीता के चिद्प्राहक, वीध्र, प्रज्ञान मन 
पर प्रतिबिम्बित होतीं हुई सूच्य रश्मिवत्‌ अवश्य ही भूमाभाव में परिणत हो जातीं हें। | 
. दाम्पत्ययज्ञ-कम्म में शुक्रशोणित की दक्षिणा है। इस दान से दानदाता (माता-पिता ) ॥ 
 प्रजा-सन्तति-लछक्षण भूमाभाव में परिणत हो जाते हैं। कन्यादान से दाता एक अन्य वंश । 
की भूमाभाव का कारण बनने के साथ-साथ स्त्रय॑ भी परम्परया भूमा का अधिकारी बन 
 ज्ञाता है। 
चूंकि दानद्रव्य के द्वारा दाता का आत्मा गृदीता में प्रवेश करता है, अतएब दानदाता के 
गुण-दोष भी ग्रहीता में प्रविष्टठ हो जाते हैं। इसी लिए धम्मशासत्र ने असतप्रतिग्रह को सबधा 
हेय माना दै। इसके अतिरिक्त जिसे दान दिया जाता है, उसके गुण-दोष से यह दाता भी 
अपने आपको नहीं बचा सकता। अतएब दाता के लिए भी यह आदेश हुआ दै कि, वह 
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की 





..आधष्यभमिका 


अनुरूप, सतपात्र में हीं दान करे। कुपात्र में दान देने से भी अनिष्ट है, कुपात्र का दान लेने का ; ब 
से भी अनिष्ठ है। प्रतिग्रह को आत्मसात्‌ करने के लिए* ( पचा जाने के लिए ) गृहीता के ई +& 
आत्मा में पर्य्याप्त बल होना चाहिए। यदि इसमें इस बढ का अभाव हुं; तो इसका .,.  : 
स्वाभाविक ब्रह्मवीय्य उच्छिनन हो जायगा । अध्टदान; उुलछादान, शनेश्वरदान, आदि कैति- 
पय परिग्रह महाभयह्वर हैं। इन्हें आत्मसात्‌ करते हुए आत्मलसडा को सुरक्षित रख छेना 
साधारण काम नहीं है । ऐसी प्रतिगृहीताओं का वंशोच्छेद होता देंखा गया है। कहना न 
होगा कि, आज ऐसे परिमहों का, एवं असत्‌ परिष्रदों का अतुगमन करता हुआ भारतीय 
६ 


ब्राह्मण समाज अपने ब्रह्मवीय्य से हाथ घो बैठा है। ब्राह्मणवर्ण के पतन के जहां ओऔर-ओर 


कई एक कारण हैं, वहां असतपरिग्रह प्रहण एक स वमूद्धल्य कारण बन रहा हैं। अस्तु प्रकृत में 
इस 'दानमीमांसा' से यही बतछाना है कि, दानकम्म यज्ञ, तप की भांति एक शाख््रीयकरम्म है, 

_विद्यासापेक्षकम्में है। यज्ञादि की तरह इसका भी एक नियत व्यवस्था है, जिसमें मान- 
बीय कह्पना को प्रवेश करने का अणुमात्र भी अधिकार नहीं ह्े। 


६..." न पलनननप-++ ५००० ०३६---..- 
ध्द्क | शाला न नचआल पिलससिम -तम८- +।| 





< “यज्ञ-तप-दान' तीनों कर्म वेद्विज्ञान सापेक्ष बनते हुए 'विद्यासापेक्ष हैं। इन तीनों का 

ही उदर्क ( फल ) परोक्ष है । इनका परिज्ञान सामान्य, विशेषभाव. से दो भागों में विभक्त 

है। शाख्ों में इन कम्मों की जो पद्धति बतलछाई है, केवछ उसे जानकर कृम्मे कर लेना 

सामान्य ज्ञानमूलक परिज्ञान है। एवं श्रद्ध -विद्या-उपनिषत्‌ के सम्यक्‌ अवबोध से किया हुआ 

वही कर्म्म विशेष अतिशय का कारण बनता हुआ विशेषज्ञान मूछक परिज्ञान है । वस्तुतस्तु 

श्रद्धा-विद्या-उपनिषत्‌-सस्पत्तियों से वच्चित कम्मे कभी-कभी इंष्ट के स्थान में अनिष्ट का भी 

कारण बन जाता दै। क्योंकि इन तीनों के परिज्ञान के बिना कम्मेतिकत्तेव्यताओं पर पूरा- 

पूरा विश्वास नहीं होता । एवं विश्वास के बिना कर्म प्रवृत्तिकक का शिथिल्ल बन जाना 

.._ स्वाभाविक ही है। 'इदमित्थमेव कत्तेब्यं, नान्यथा' यह अभिनिवेश नहीं रहता । फछत: 
. क्तकर्म्म अंशतः उपेक्षा धर्म्म से युक्त होता हुआ अनिष्ट का कारण बन जाता दे । 








5... अद्वा, विद्या, तथा उप निषदों के परिज्ञान के अभाव से ही आज हमारा द्विजाति बगे | 
..._ इन वेदिक यज्ञकर्म्मो को एक प्रदर्शन की वस्तु मान रहा है। इसी अविद्या के कारण कितने 
... हैं पुरुषार्थियों ने यज्ञ कस्मे की नवीन पद्धतियाँ बनाने का ढुःस्साइस कर डाला है। इस 


.... वच्छद्डलता का एक मात्र कारण उपपत्ति ज्ञान का अभाव ही है। इस उपपत्ति ज्ञान के 
पक 


... अभाव से कृतकस्म आज अतिशय उत्पन्न करने में असमथ हो रहे हैं। विकृृत कम्म इृष्ट 
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स्थान में अनिष्ठ के जनक बन रहे हैं। परिणामतः भारतीय आर्ष-प्रजा इन वैदिक कम्मों की 
ओर से दिन-दिन विमुख होती ज*रही है । 

“अमुक कम्म ऐसे ही क्यों किया जाता है” ९ एवं “अमुक कम्म का उदक क्‍या है” 0 
कसम के इस काय्यं-कारण रहस्य का ही नाम “विद्या' है। “कार्य्य को फल के साथ 
क्या सम्बन्ध है” ९, “कस्म की मूल प्रतिष्ठा क्या है” १ इस प्रश्न का समाधान ही “उपनिषत्‌ 
है। इसी फलू-सम्बन्धाभिज्ञान से कर्म्म में विश्वास उत्पन्न होता है | उपनिषत-सम्मतकर्म्म के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध हो जाना हीं “श्रद्धा है। श्रद्धा ही मध्यस्थ बन कर आत्मा 
का कर्म्म के साथ ग्रन्थिबन्धन करती है । बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म्म व्यथ॑ 
चढा जाता है। इन तीनों के समन्वय से जो कर्म्म किया जाता है, वह वीथ्यंबत्तर बनता 
हुआ अवश्य ही सफल बनता है | जेसा कि निम्न लिखित श्रुति से स्पष्ट है-- 


“यदेव विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा, तदेव-- 
वीय्येवत्तर भवति” --छाल्दोग्य उप० | इति। 


१--कार्य्यका रणरहस्यपरिज्ञानं--.. “विद्या 
२--काय्येगफलाभिसम्बन्धपरिज्ञानं-- “उपनिषत्‌ 
रे-आत्मन: काय्यंण सम्बन्ध--- “श्रद्धा 


हमारे मेधाबी पाठकों को स्मरण होगा कि, पूर्व के 'वेदिककर्म्मंयोग! नाम के प्रकरण 

द . में प्रसक्ृत: हमने आपषं धम्म एवं सन्‍्तमत” नाम से आषंधम्म तथा 
_विद्यासापेक्ष कम्मे, और__ गे ८ 

बे व सन्‍्तमत की तुछना की थी-( देखिए, कस्मेयोगपरीक्षा, योगसहज्जति- 

प्रकरण, प्रृू० सं० २७६-२८० )। चूंकि यहां भी वेदिककर्म्मो का ही 

प्रसक्ल चल रहा है, अतः उस पूर्व कथन का सिंहावलछोकन दृष्टि से पुनः दशन कर छेना प्रास- 

छ्लिक होगा । वेदशास्त्र आप्रक्ृषियाँ की “दृष्टि है। अतएव वेदसिद्ध वेदिक कम्मों को हम 

( क्रृषिदृष्टि के सम्बन्ध से ) अवश्य ही आपषेधम्म' कह सकते हैं। आपषे॑धर्म्म सन्‍्तमत का 

विरोधी हो, किवा सन्‍्तमत आपषेधम्म का विरोधी हो, यह बात तो नहीं है। आप्षधर्म्म भी 


छोक-कल्याण के लिए ही प्रवृत्त हुआ है, एवं सन्‍्तमत का लक्ष्य भी छोक कल्याण ही है। 


क्‍ दोनों में अन्तर केवछ यही है कि, आषेधस्म 'शाइवत-धम्म' है, तथा सल्तमत « सामयिक- 
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.. धम्मे की एका 


..... सस्बल्थ में यह कदटुसत्य क 


आदि आत्मोपकारक, आत्मविकासक सिद्धान्तों का आविष्कार किया। परल्तु किस दृष्टि. 





भाष्यभूमिका 


सता है। शाश्वतघर्म्म छक्षण आषेध्रस्मे जहां आग्रल्यान्‍त समानरूप से प्रवाहित रहता है, 
वहां सामयिकमत लक्षण सनन्‍्तमत तत्तत्‌ समय विशेषों में हीं उपकारक बनता हैं। आपषधर्म 
जहां प्राकृतिक धम्मे है, प्रकृति का नित्य नियतिः सूत्र है, वहां सनतमत सामयिक श्रेष्ठ पुरुषों 
के देश-काल-पात्र-द्र्य-श्रद्धानुगता योग्यता से सम्बन्ध रखने क्‍ वाले सामयिक, किन्तु डप- 
कारक, वथ्यपूर्ण आदेशों का संग्रह है। आपषेधम्म अविच्छिन्‍्न धरातल है, सन्‍तमत इस 
घरातल पर प्रतिष्ठित रहते हुए खण्ड खण्डात्मक सामयिक भव्य प्रासाद हैं। समय परिवत्तन 
के साथ-साथ सन्तमतों में उच्चावच भावों का समावेश होता रहता है, आषेधम्म सदा एक 
रूप से प्रतिष्ठित रहता है जो सन्तमत आषधम्म को मूल प्रतिष्ठा बना कर आपष प्रजा के 
सम्मुख उपस्थित होता है, आषेप्रजा उसका ग्रहण कर लेती है । मारतवष में तत्ततू-समय विशेषों 
में उत्पन्न होने वालीं वे समस्त सम्प्रदाएं, जिन्होंने आपषंधस्म को अपनी मृूलप्रतिष्ठा 
. बनाया, आदर सत्कार की पात्र मान छीं गई । परन्तु जिन सम्प्रदायों ने, जिन सनन्‍्तमतों ने' 
आर्षधरम्मं की उपेक्षा करते हुए, केवठ अपनी कल्पना को प्रधान रक्‍्खा, आघषुंप्रजा ने आपषे- 
'धर्म्म विरोधी ( प्राकृतिक धम्मे-विरोधी ) उन सनन्‍्तमतों का एकानततः परित्याग कर दिया। 


तात्पर्य्य निवेदन करने का यही है कि, यदि कोई सन्‍्तमत, कोई सम्प्रदाय अपने 


 बैय्यक्तिक सिद्धान्तों को अक्षणण रखने (के साथ-साथ आपषं-धर्म को अपना प्रधान लक्ष्य 
बनाती है, तब तो वह सम्प्रदाय, वह सन्‍तमत आधषेधर्म्म परिप्रहानुप्रह से अवश्य ही आपषे- 
. प्रजा का उपकारक बन जाता है। यदि सल्तसत आपषेधर्म्म की उपेक्षा कर देता है, जनता के 
सामने केवछ सामयिक अपने मत का ही आदश सामने रखता दें, तो अवश्यमेष आपष॑धर्म्म 


... परिग्रह बच्चित ऐसा सल्तमत आर्ष-प्रजा की मौलिकता का विघातक बन जाता है। बढ़े ही शोक 
... के साथ आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि, हमारे वे सल्तमत, जिनका प्रादुर्भाव आपर्प-धर्म्म 


को मूढ बना कर हुआ था, सामयिक वातावरण की शान्ति के साथ-साथ आपषे-धस्म 


रक्षा भी जिन सन्तमतों का प्रधान लक्ष्य था; उन सन्‍्तमतों न कुछ एक शताब्दियों से आप 


न्‍ततः उपेक्षा कर डाडी है। आपषेधर्स्म की उपेक्षा के क्या-क्या भीषण परिणाम 
हुए, इसकी मीमांसा का न तो प्रकृत में कोई अवसर ही है, एवं न कोई छाभ ही। हां, इस 


धर्म नें हीं सब से पहिले ईश्वरसत्ता, 


ईश्वरोपासना, देवोपासना, यज्ञ, तप, दान 












का । हने में हमें अणुमात्र भी संकोच नहीं होता कि, जबतक आपषप्रजा 
... आ्पधर्स का अनुगमन न करेगी; तब तक इसका अस्युद्य न होगा। आम 
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कोण से ? यही एक ऐसा प्रशन है, जो आर्ष-घर्स्स, तथा सल्तमत की तुलना करते हुए 
हृच्छूलोत्पत्ति का कारण बन रहा है। 'भरद्वाज, वसिष्ठ, भूगु, अड्भिरा, अत्रि, मरोचि, 

कप, जमदग्नि, विश्वामित्र, इत्यादि ऋषिप्राण'; “अभिष्यात्ता, सोमसत्‌, वहिंषत, 
आज्यपा, सोमपा, हविभु कू, सुकाली' इत्यादि 'पितरप्राण; “अग्नि, वायु, आदित्य, 
इन्द्र, वरुण, रुद्र, यम, निऋ ति, पषा, मातरिश्रा, सबिता, पवमान, पावक, शुचि 

थाता, भग, अय्यमा, बसु, इत्यादि 'देवप्राण; “ृत्च, नम्मुचि, बल, जम्म, किलात 

आकुलो; इत्यादि 'असुरप्राण; 'हाहा, हृहू, हंस, गोमायु, ननन्‍दी' आदिआठ छुद्रगन्धर्व; 
'सिद्ध, पूर्ण, बहीं, पूर्णायु, अक्षचारी, रतिगुग/ आदि दस प्राधेयगन्थ; भीम, 
भीमसेन, उग्रसेन, कलि, पजन्य, गोपति, ग्रयुत, छरव्यवर्चा, सुपर्ण, अर्कपर्ण, नारद, क्‍ 
चित्ररथ, शालिशिरा' आदि सोलह मौनेयगन्धवे; “अ्डगरि, अम्भारि, अश्राज, मृध्वन्चान्‌ 
कृध, कृशानु, स्वाश्वी' आदि ग्यारह दिव्यगन्धव; इत्यादि रूप से अनेक »णियों में विभक्त 
'गन्धर्वप्राण'; 'पुरुष-अश्व-गौ-अवि-अज” नामक पांच ' पशुप्राण' इत्यादि--इल्यादि प्राणों 
के समन्‍्वय-तारतम्य से ही प्रजापति विश्वरचना में समर्थ रहे हैं। प्राणयर्भित भूतात्मिका 
इस प्राजापत्य सृष्टि का एक निश्चित क्रम है, निश्चित संस्थान है। जब-जब इन प्राजापत्य 
प्राणों के प्राकृतिक यज्ञ में विषमता उपस्थित होतो है, तब-तब ही प्राणकृतमूत्ति प्रजावर्ग के 
स्वरूपां में विषमता आ जाती है। इस विषमता को दूर करने के छिए प्राकृतिक यज्ञिय प्राण- 


देवताओं की विषमता दूर करना आवश्यक है। एवं जिस वेज्ञानिकी प्रक्रिया से, तत्ततृप्राण- 
देवता गर्भित तत्तत्‌ भौतिक पदार्थों के संयोग से कृतरूप जिस थजन प्रक्रिया से देवक्षोभ 
शान्ति पूर्वक प्रकृति का अनुग्रह॒ प्राप्त किया जाता है, वही प्रक्रियाविशेष 'यज्ञकम्मे 
है। अकाछ, दुष्काछ, महामारी आदि देवी आपत्तियों का, रोग-शोक-भय-दारिद्रय आदि 
शारीरिक आपत्तियों की चिकित्सा प्रजा-छोक-वित्त-साम्राज्य आदि लोक बंभवों की रक्षा, 
तथा विकास, सब कुछ इस यज्ञकम्म से सिद्ध हैं। सन्‍्तमत की तरह आपषे-धम्म का अनुयाई 
अपने उपास्य देवता के सामने कातर भाव से खड़ा होकर दया की भीख नहीं मांगता । 
वह अपने आपको पापात्मा, पापकर्म्मा, पापसस्भव कह कर आत्मवीर्य्य को नहीं गिराता, 
अपितु वह अपने डपास्य देवता का यज्ञकस्म द्वारा आहान कर उसे स्वोदृश्य सिद्धि के 
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लिए विवश कर देताहै। ठीक-ठीक विधि से किया हुआ यह्वकभ्म कभी व्यर्थ नहीं 
जाता। यज्ञसृत्र से आकप्रित देवता को विवश होकर फर्लप्रदान करना पड़ता है। यज्ञकम्म 
के द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड पर आधिपत्य जमाया जा सकता है, पूर्वज्ञों नें जमाया था। परन्तु 
आज उसी यज्ञकर्म्म का, विद्यासापेक्ष वेदिक आषेधरस्म का परिद्याग कर आपषेधम्म की 
प्रतिष्ठा से वच्चित विशुद्ध सन्‍तमत को अपना कर हम अपना सबंस्व खो बेठे हैं। 
सब कुछ साधन हमें भगवान की ओर से ऋषियों के द्वारा मिले हुए हैं। फिर भी अज्ञानता- 
बश इस अमूल्य देन को भुलाते हुए हम पदे-पदे भीख मांगा करते हैं। आक्रमण करने वाले 
आततायियों से बचने के लिए अश्रपूर्णकुलेक्षण बनते हुए कायरता प्रकट किया करते हैं। इन 
सब विडस्वनाओं को क्‍यों अवसर मिला १ वेदिक कर्मों के परित्याग से, आषेधर्स्म की उपेक्षा 
से, वैदिक कम्मों के अन्यथा आचरण से, आषेधर्म्म का व्याज से आचरण करने से। क्‍या 
कभी हमारा आ्रान्त समाज फिर भी अपने उस आपषंधस्म, वदि क-धम्म, सनातनधम्म 
का तात्विक स्वरूप समझता हुआ अपनी विनाशमूलछा आ्रान्ति को दूर करने की कोई प्रयास 
करेगा ? इसका समाधान तो नियतिचक्र के अनुम्रह पर ही निर्भर है। अथवा निभर है उन 
पुरुष-पुझ्नबों की सदूबुद्धि पर, जो धर्म्म, मत, देश, ज्ञाति, राष्ट्र के कणंघार बने हुए हें। 
विद्यासापेक्ष वैदिक कर्मों का दिग्दर्शन कराते हुए तत्‌ सम्बद्ध आषेधस्म की महत्ता दो 
शब्दों में बतढाई गई। अब क्रमप्राप्त विद्यानिरपेक्ष ठो किक क्म्मे' 
की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता दै। भूत प्रधान 
लोकिक कर्मों को 'रमणीय कम्मे-' कपूयकम्म' भेद से दो भागों में बाँठा जा सकता 
है। जिन लौकिक कम्मों का उद्‌क शुभ है, वे रमणीय कम्म कहछाएंगे, एवं जिनका डद्क 
अशुभ है, उन्हें कपूय कर्म्म कहा जायगा । अशुभोदर्क लक्षण इन कपूय कर्म्मा के भी आगे 
ज्ञाकर दो विभाग हो जाते हैं। कुछ एक ऐसे कपूयकरम्म, जिनका मूल अविद्या हैं; अविद्या- 
मूलक कहलाएंगे', छुछ एक ऐसे कपूयकरम्म जो अविद्या उत्पत्न करते हैं, अविद्याजनक कह- 
छाएंगे। मद्यपान, मिथ्याभाषण, अगम्यागमन, हिंसा, स्तेय, आदि जिन कर्म्मो का शास्त्र 
मे निषेध किया है, वे सब शास्त्रनिषिद्ध कम्म अविद्याजनक' कहलाएं हैं। जिस प्रकार 
लौहादि मलिन घातुओं से किट्टादि ( जंग ) निकल कर लोहादि को आवृत किया करते हैं, 
एबमेव इन मलिन कर्मों से उत्पन्न पाप्मारूप ( अविद्यारूप ) किट्ट आत्त्मज्योति को मलिन 
कर डालता है; आव्ृत कर छेता है। किट्ट रूप अविद्या उत्पत्न करने के कारण द्वी इन 
निषिद्ध कम्मो को “अविद्याजनक' क॒द्दा गया है । 


डक जु छ 


विद्यानिरपेक्ष लौकिक कर्म्म- 
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. जिन कर्म्मो का न तो शास्त्र में विधान ही है, एवं निषैध ही, अतएव जो कम 
अविहिताग्रतिषिड्धर॑ नाम से प्रसिद्ध हैं, वे सब कम्मे ' अविद्यामूलक! मानें जायंगे। जिनका 


«-- केस्मात्मा पू्व॑जन्मकृत अविद्याजनक कर्म्मों के अविद्यारूप मलिन संस्कारों से युक्त है, जो 
5 हर... में य ५ ह 
.. अपने वत्तेमान जन्म में भी शास्त्रनिषिद्ध अविधाजनक कपूय कर्मों के अनुगामी रहते डे 
. अविद्या संस्कार के पात्र बन गए हैं, ऐसे मल्नि-संस्कारी व्यक्ति ही “अपितापतिषिद्ध! निरर्थक 


कम्मो में प्रदत्त होते हैं। उद्देश्य-रहित, अविहिताप्रतिषिद्ध, निरर्थक यश्चयावत्‌ कर्म्म चंकि 
७७ 


5 सु अविद्या संस्कार की क्रपा से प्रवत्त होते हें, अतण्व इन्हें अविद्यामूछक किवा अविदाजनितं | 


कहना सर्वेथा अन्वर्थ बनता है। ठाले बैठे रहना, बिना प्रयोजन इतस्तत: चक्कर छूगाते 


रहना, घर आने पर जाम्रदवस्था में तो कुटुम्बियों से लड़ते-कंगड़ते रहना, थक गए, तो 


सो जाना, भंग-गांजा-चरस आदि मल्नी-करण पदार्थों को विनोद-सामग्री समझना, स्त्री- 
बाल दुष्ट मनुष्य आदि में बेठ कर अद्ठाद्नहास करना, एवं अस्तव्यस्त प्रढ्ाप करते रहना, ये 
सब अविद्यामूछक कम्म हैं। अविद्याक्रान्त मनुष्य ही ऐसे कपूयकर्म्मों में प्रव्नत्त रहते हैं। 


.. निषिद्ध कर्म्म जहां अविद्यो उत्पन्न करते हैं, वहां अविहिता प्रतिषिद्ध कम्म॑ अविद्या से उत्पत्न 


होते हें। निषिद्ध कस्म कपूथकर््मों की प्रथमावस्था है, अविहिता प्रतिषिद्ध कर्म्म कपूयकर्मों 
की उत्तरावस्था है। अविद्याजनक ( निषिद्ध ) कर्म्म हीं अविद्यामूलक कम्मों के जनक बनते 
हैं। ऐसी दशा में इन अविद्यामूलक कर्मों की प्रवृत्ति रोकने का एक मात्र उपाय है, अविधा- 


.. जनक ( शास्त्रनिषिद्ध ) कर्म्मा का तो परित्याग, एवं शास्त्रसिद्ध कर्म्मो का अनुगमन | जब 

.._तक हम शाख््र निषिद्ध कस्मों का अनुगमन, एवं शाझ्लविहित कर्मों की उपेक्षा करते रहेंगे, 

.._तबतक निषिद्धकर््मों के अनुम्रह से अविद्या संस्कार उत्पन्न द्वोते रहेंगे, सब्चित अविद्या- 
संस्कारों का उक्‍्थ कभी समाप्त न होगा, एवं शास्त्रविहेत कर्मों को उपेक्षा से अविद्या 
संस्कारों के उकथ को निर्वेछ बनाने वाले शुभ-संस्कारों का उक्थ निर्बछ् रहेगा । 


अविद्याजनक, निषिद्ध, कपूय. कम्म शास्त्रविरुद्ध होने से विकम्म' नाम से प्रसिद्ध 
हैं, एवं अविद्यामूलक, किंबा अविद्याजनित, कपूय कसम; अविहतिताप्रतिषिद्ध होने से निर्भक 
कम्म बनते हुए 'अकम्म नाम से प्रसिद्ध हैं। वेदिक दृष्टि से तो ये दोनों कपूयकम्म बुरे 
हैं हीं, साथ ही छोकिक दृष्टि से भी दोनों वेब्यक्तिक, तथा सामाजिक जीवन-विकास के 


. विघातक बनते हुए सवेथा निन्‍्य, अतएव देय कोटि में ही प्रविष्ट हैं। उक्त कर्मा-सेद दिग्दशन 


/#ल 
/ 
दा 


से निष्कष यह निकला कि, कम्म के बेदिक, छोकिक भेद से दो मुख्य भेद हैं। छोकिक 
कर्मों के रमणीय, कपूय, दो भेद्‌ हैं। एवं कपय कर्म्म के अविद्याजनक, अविद्यामूछक दो 
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भैद हैं। इस प्रकार १--विद्यासापेक्ष बेद्िककम्म, २--विद्यानिरपेक्ष अविद्याप्रधान कम्म, 

१ -विद्यानिरपेक्ष, किन्तु अविद्यारहित कम्म, भेद से कसम के चार विभाग हो जाते हैं। 
संसार में अच्छे-बुरे, लौकिक, पारछोकिक, वेय्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जितने भी कम्म हें, _... 
उन सब कर्म्मा का इन्हीं चार कम्म जातियों में अन्तर्भाव है। इन चारों श्रेणियों से बाहिर 
कोई कम्म नहीं बचता | 

विद्यासापेक्ष वेदिक कम्म सत्कम्म हैं, विद्यानिरपेक्ष, किन्तु अविद्यारहित छोकिक रमणीय- 
कम्म शुभ कम्म हैं। दोनों 'कम्मः मर्य्यादा से युक्त रहते हुए थ्राह्म! हैं। एवं इसी कम्मं- 
_मर्य्यादा की दृष्टि से इन दोनों को ( सत्कम्म, तथा शुभकम्म को ) हम 'क्ृम्मे कहने के 
छिए तय्यार हैं। विद्यानिरपेक्ष, अविद्याजनक कपूय कम्मं, एवं विद्यानिरपेक्ष, अविद्यामूछक 
कपय कर्म्म, दोनों अशुभ कर्म्म हैं। पहिछा शास्त्र निषिद्ध बनता हुआ “विकम्मी...... 
है, दूसरा निरथंक बनता हुआ “अकम्म॑ है। इस दृष्टि से उक्त चार विभागों के “कम्म 
विकम्मं-अकम्म भेद से तीन विभाग भी किए जा सकते हैं। एवं सब संग्राहक भगवान ने 
गीताशाख्न में इन्हीं तीन विभागों का उल्लेख किया है, जेसा कि निम्न छिखित भगद्बचन से 





स्पष्ट है -- 
कर्म्मणो ह्ृपि बोडच्यं; बोड्व्यं च विकरम्मंणः 
अकम्मंणश्च बोड्ब्यं, गहना कम्मंणो गतिः॥ 

कक न .. “गीता ७१७। 

१ -वैदिककर्म्म--( १) १--विद्यासापेक्ष वेदिककर्म्म ( शास्त्रसिद्ध-सत्कम्म ).. ह “कर्म्म” (१) 
(१) २--विद्यानिरपेक्ष रमणीयकर्म्म ( शास्त्राचुमोदित-झुभकर्म्म ) बज 


२ | गा 
२-लौ किककम्मे- (१) ३-अविद्याजनक कपूयकर्म्मे ( शाख्रनिषिद्ध-अशुभकर्म्म ) ॥ ८ विकम्म ”(२) 


(२) ४--अविदासूलककपूयकम्म ( शात्रोपेक्षित-अशुभकर्म्म ) | “अकमस्म (३) 


पूवपरिच्छेद-प्रतिपादित चारों कम्म विभागों में से विद्यासापेक्ष वेद्किकर्मा के अवान्तर 
यज्ञ-तप-दान' छक्षण तीनों सत्कर्म्मो का पूव में दिग्दशन कराया... 
| जा चुका है। अब छोकिक विभागत्रयी शेष रहती है। इन छोकिक 
.._ तीनों कर्मों में से अविद्याजनक विकरस्सों, तथा अविद्यामूठक अकरम्मों का, दोनों का उपब्हण 

के आज हे बस 





| विद्यानिरपेक्षरमणीयकर्म्म-- 








कम्मयोगपरीक्ष 


करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि, दोनों की ही सजीब प्रतिमाएं ( मनुष्य ) वत्तेसार्न 
युग में बहुसंख्या में उपलब्ध हैं। ऐसी दशा में विद्यानिरपेक्ष रमणीय कर्मों का स्पष्टीकरण ही 
शेष रह जाता है। इसी का संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रक्खा जाता है। 

्ज्छ 


जसा कि, प्रकरणारम्भ में स्पष्ट किया जा चुका है, विद्या, तथा कर्म्म शब्दों से प्रक्नत में 
सोरतत्व, एवं पार्थिवतत्व ही अभिप्रेत है। सौरतत्व विदेव प्रधान बनता हुआ विद्याप्रधान 
है, पाथिवतत्व भूतप्रधान बनता हुआ कर्म प्रधान है। इसी आधार पर सौरविद्या ( वेद ) 
मूलक कम्म “विद्यासापेक्ष' कहछाया है, एवं पार्थिवकर्म्म ( भूत ) मूछक कम्म विद्यानिरपेक्ष 


कहलछाया है। वेदानुगत, विज्ञान ( बुद्धि ) सहकृत, आधिकारिक कर्म विद्यासपेक्ष माना 


जायगा, एवं भूतानुगत, प्रज्ञान ( सनः ) सहक्ृृत, यथारुचि, कम्म विद्यानिरपेक्ष कहा जायगा। 


विद्यानिरपेक्ष इन छोकिक कर्मों के सम्बन्ध में प्रकृतिसिद्ध वेदबिद्या का कोई नियन्त्रण नहीं 
है। लछोकरुचि ही इनकी मूल प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि, विद्यासापेक्ष यज्ञ, तप, दान, 
इन तीनों वेदिक कम्मों का प्रादुर्भाव, विकास, प्रचार, प्रसार वर्ण सम्पत्ति से युक्त केवछ मार- 


तीय ह्विजाति वर्ग से ही सम्बन्ध रखता है। अन्यत्र इन तीनों वेदिक कम्मों का आलद्यन्तिक 


अभाव है। वर्णमाव मूछा, अनधिकारानुबन्धिनी, अयोग्यता ही इस अन्यत्राभाव का मूल- 


कारण है, जेसा कि वर्णव्यवस्था विज्ञान में स्पष्ट हो चुका है। विद्यानिरपेक्ष छौकिक कर्म में 


... मनुष्यमात्र का समानाधिकार है। यही कारण है कि, ठोकिक रमणीय कम्म किसी न किसी 
रूप से सभी देशों के सभ्य समाजों में अविक्ृतत-विकृृतरूप से उपलब्ध होते हैं। सभी देश 

. इनकी आवश्यकता समभते हुए तारतम्य से इनका यथाशक्ति अनुगमन कर रहे हैं। विज्ञान 

से बच्चित रहते हुए भी, विद्या से असस्बद्ध रहते हुए मी चूंकि ये लौकिक रमणीय कर्म्म व्यक्ति, 


तथा समाज की छोकिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं, अतएव इन्हें ( छोकद्ृष्टि से ) शुभकर्म्म 


मान हेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | स्वयं स्मृतिशास्त्र ने भो इन्हें शुभोदर्क मानते 


हुए इनकी उपयोगिता स्वीकार की है । 


. विद्यानिरपेक्ष इन छौकिक रमणीय' कर्मों को प्रधानपरू से 'इश्कम्म-आपूत्तकर्म्म-दत्तकर्म्म' 
भेद से तीन श्रेणीयों में बाँठा जा सकता है। अथंसाधक कम्म ही छौकिक कर्म्म हैं, यह 
कहा गया है। मनोवृत्तियों के सेद से यह अर्थतन्त्र 'स्वार्थ-पराथ-परमार्थ' भेद से 
तीन आागों में विभक्त हैं। कितने एक छौकिक कर्म्म केवछ कर्म्मकर्ता के वेय्यक्तिक स्वार्थ से 
सम्बन्ध रखते हें। इन स्वार्थमूलक छौकिक कर्म्मो को ही “इष्टकरम्म' कहा गया है। कितने 


८ रे 














भाष्यभमिका 


एक छौकिक कम्मों से कम्मकर्ता दूसरे कतिपय परिगणित व्यक्तियाँ को छाभ पहुंचाता है । 
इन परार्थ कर्मों को ही “दत्तकम्म' कहा गया हैं। कितन एक छोकिंक कम्म कम्मकर्ता 
के द्वारा अगणित, व्यक्तियों के ( समाज के ) हित-साधन करते हैं। इन परमार्थ कर्म्मा. को 
ही 'आपूर्तकर्म' कहा गया है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थ के साधक, दूसरे कॉंतपय 
परिगणित व्यक्तियों के उपकारक, एवं समाज के उपकारक, ये तीन हीं छोकिककम्म हो 
सकते हैं। इनके अतिरिक्त कितने एक छोकिक कम्म ऐसे भी हैं, जिन के अनुगमन से स्वाथ 
सिद्धि के साथ-साथ यथासम्भव पराथ, तथा परमार्थ बन जाता हैं। चिकित्सा-कम्म ऐसा 
ही है। बैध को द्रव्य मिलता है; यही स्वार्थ सिद्धि है। रोगी उपकृत होते हैं, यही पराथे- 


साधन है। राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले कर्म्मो से राजा उपकृत होता है, यही 
स्वार्थ दहै। राजनीतिसूत्र सत्चालन से प्रजा उपकृत होती हैं, यही परमाथे है। वस्तुतस्तु 


विशुद्ध पराथे, तथा विशुद्ध परमार्थ ( परोपकार, तथा परमोपकार ) नाम का कोई भी कम्म 
नहीं हैं। सब के मूल में स्वार्थ प्रतिष्ठित है। 'हम अपने लिए कुछ नहीं करते! यह पराथ- 
परमार्थ वृत्ति भी आत्मशान्ति का कारण बनती हुई स्वाथ-सिद्धि का द्वार बन रही है । 

अपने इष्ट देवता की ( छोकिक ) उपासना, आगत अतिथि का सत्कार, तप ( श्रम लक्षण 
ब्रह्म कर्म्म ), सत्यभाषण, अस्तेय, अहिंसा, इत्यादि जिन कर्मों से आत्मतुष्टि होती है, आत्मा 
का हित साधन होता है, वे सब काम “इष्ट' कम्म हैं। भारतीय आपेप्रजा, यवन, स्लेच्छ, जन, 
बौद्ध, आदि सभी वर्ग स्व-स्व अभिमत छौकिक उपासना के अनुगामी हैं। अतिथिसत्का- 
रादि सामान्‍य धस्म सभी वर्गा में परिगृहीत हें । ः 

हां, इस सम्बन्ध में यह अवश्य ही स्पष्ट कर छेना चाहिए कि, भारतीय क्रूषियों की विज्ञा- 
नानुमोद्ति शास्त्रीय प्रतिभा ने इन छौकिक इष्टकर्म्मों में मी पारछोकिक कर्म्मो का समावेश 


कर डाहा है। न केबल इष्ट कर्मों में हीं, अपितु आपूत्ते, दत्त नामक इतर दोनों कर्म्मो में... 
भी शास्त्र निष्ठा प्रविष्ट हो गई है. और यही हमारे पूर्वजों की शास्त्रेकशरणमूला शास्त्रान- ', 


न्‍्यनिष्ठा है। इन की आध्यात्मिक उपासना प्रकृति भेद पर प्रतिष्ठित है, जलेसा कि “भक्तियोग 


... परिक्षा! में विस्तार से निरूपित है। इनका अतिथि-सत्कार कम्म॑ भी एक परिष्कृत पद्धति 
.._ छे अनुगहीत बनता हुआ सर्वोत्कृष्ट हे। इनका सत्यभाषण, इनका अहिसा कस्म, ओर- 
... ओर सभी इृष्ट कर्म प्र्नत्तिसूत्र से बद्ध रहते हुए छोकभक्ति के साथ-साथ पराभक्ति के भी अजु- 
..._ गामी बन रहे हैं। तत्त्वतः जन्मक्षण से आरम्भ कर निधनक्षण पय्य॑न्‍्त इन शास्त्रनिष्ठों के... 
... बेदिक-छौकिक, सभी कर्म शास्त्रादेश को मृलप्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। यही इन के शास्त्रों का, 
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कम्मंयोगपरीक्षा 


इन का; इन के धर्म्म का, इन के कर्म्म का सनातनत्त्व है। यही इन की अम्ृतोपासना है, 

इसी अम्रतोपासना के बल पर ये 'अंम्रतपुत्र! कहछाए हैं--“अम्नतस्य पुत्रा अभूर्मा । मत्य से 
मत्य पदाथों में भी ये मत्यव्याज से अम्नत का ही अन्वेषण करते हैं। छोक विभूतियों में भी 
ये अमृत की ही खोज करते हैं। इसी अम्नतान्वेषण के बछ पर अपने अन्वेषण कम्म में सफल 
बनते हुए ये--“भूतेषु-भूतेषु निचित्य धीरा:, प्रेत्यास्माल्छोकादसृता भवन्ति” के अधिकारी बन 
जाते हैं, जिस सोभाग्य से केवल सृत्यु धम्मों के अनुयायी अन्य छौकिक पुरुष एकान्ततः 
वच्चित है। पारछोकिक, अमृत विभूतियों की प्रतिच्छाया से युक्त, भारतीयों के इसी “इष्ट 
. कम्म का दि्र्शेन कराते हुए वज्ञानिक कहते हें-- 


/इष्टकर्म”” # १-अध्यात्म देवता पुष्टय यत्‌ कम्मे विधिवत कृतस्‌ । 
वाचा-प्राणन-मनसा तदिष्ट मभिधीयते॥ 

२--अभिहोत्र, तपः, सत्यं, देवानाश्वानुपालनम । 

आतिथ्यं, वेश्वदेवश्व इष्ट' मित्यभिधीयते ॥ 


# स्मतिकारों नें 'इश-आपूर्त-दत्त' कम्मों के अनेक लक्षण किए हैं। जेसा कि प्रकरण में स्पष्ट किया जा 


ही .._ चुका है, आप पधर्म्माजुयायिनी श्रजा के ये तीनों लौकिक कर्म्मे भो श्रकृतिसिद्ध नित्यविज्ञान की ग्रतिच्छाया से. 
था युक्त होते हुए शास्त्रीय कम्मे हों बन गए हैँ। इसी लिए कितनें एक ( नारदादि ) स्घतिकारों नें इन छौकिक _ 


. कम्मों में भी वर्णनियन्त्रण छगा दिया है । इस के अतिरिक्त यज्ञिय दान के अतिरिक्त होने वाले उपवास-सूस्ये- 


. पंक्मण-दवादशी आदि में होने वाछे तिथिदान, आदि को पूर्त ( आपूत्ते ) मान लिया है । शास्त्रीय पद्धति से 
. बद्ध ये सभी स्मात्ते सिद्धान्त शास्त्रनिष्ठा के लिए सर्वथा सान्‍्य हैं । निम्न लिखित कतिपय वचन इन लौकिक 


कम्मों की इसो अलौकिकता का स्पष्टी करण कर रहे हैं -- 


१--इष्टापूत्तों स्मृतो धस्मों श्रुता तो शिक्षसस्मतो । 
प्रतिष्ठायल्तयो: पूर्तेमिष्द॑ यज्ञादिल्क्षणम्‌ ॥ 
ुक्ति-मुक्ति प्रद॑ पूत्तिमिष्टं भोगार्थेंशाधनम्‌ | -कालिकापुराण । 

२-एकापक्‍्मि कस्म हवन ज्रेतायां पन्च॒ हयते। 
अच्तवया ध्व यद्दानमिष्टल्तद्‌भिधीयते ॥ 
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मम ,] दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो ॥ 


भाष्यभूमिका 


'इष्ट' नामक स्वार्थ कसम के अतिरिक्त 'दत्त' नाम का दूसरा परार्थ” कर्म्म है। दत्त 
लक्षण यह “दान! विद्यासापेक्ष, दक्षिणा छक्षण, शास्त्रीय दान कम्म का सर्वथा प्रतिहन्द्दी है । 
हीनाह्ु, असमथे; द्रिद्री; बुभुक्षु आदि को यथाशक्य अन्‍्न-पात्र देना “दत्त” कम्म दें इस +« 
कर्म में 'दत्त' गृहीता से दाता कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता । उधर दक्षिणा लक्षण दान क्म्म 
में प्रत्युपकार रहता है। यदि दक्षिणा न दी जायगी, तो इसका यज्ञकम्म दी नष्ट हो जायगा। 
दक्षिणा देना उपकार नहीं, अपितु स्परूप रक्षा के लिए एक आवश्यक कर्म्म दे । यदि दक्षिणा 
देते समय दाता के मन में क्षणमात्र के छिए भी--'देखो, में इतना दे रहा हूँ, यह भाव उत्पन्न 
हो गया, तो सम लीजिए उसका यह दानकम्म व्यथ चला गया। आदर के साथ, अ्रद्धा, 
विनय के साथ, 'त्वदीय वस्तु गोविन्द । तुभ्यमेव समपये' को लक्ष्य बताते हुए उसी 
प्रकार दक्षिणादान द्वोता है, जेसे शिष्य गुरू को दक्षिणा देता दै। किंवा जेसे-देंव कम्म में 
'पू गीफल-दक्षिणां समपयामि' यइ आत्मापंणभाव रहता है। दक्षिणादान में दान लेने 
बाले का आसन ऊंचा रहता है, देने वाे का आखन नीचा रहता है। छेने वाले का हाथ 
ऊपर है, देने वाके का हाथ नीचा है । द 

इधर दत्त! छक्षण दान में ठीक दक्षिणादान से विपरीत भाव है। छेने वाढे का आसन 
नीचा है, देने वाले का आसन ऊंचा है। देने बाढे का हाथ ऊपर है, लेने वाले का हाथ नीचा 
है। दे तो भछा है, न दे तो भा है। एक प्रकार का कांड ( ऐच्छिक ) कर्म हैं। ऐसे 
दत्तरक्षण परिप्रह से ब्राह्मण के लिये झत्यु ही भली है। ब्राक्षण केवछ दुक्षिणालक्षण दान 


वापि कूप तड़ागानि देवतायतनानि च। 

अस्नप्रदानमारामः पर्त मर्त्याः प्रचक्षते ॥-महाभारत । 
३--आतिथ्यं. वेश्वदेव नव इष्ठमित्यभिधीयते । 

प्रहोपवासे यद्ान॑ सुख्यसंक्रणे तथा ॥ 

द्वादश्यादौ च थद्दान॑ तत पूत्त मिहोच्यते। 

इष्टापूर्त ठिजातिनां धर्म: सामान्य डच्यते॥ 
हा अधिकारी भवेच्छुद्रः पृत्त घर्म्मेण बंदिके -नारदः।.... 
.._ (--तुरुसी कर पर कर करो) कर तर कर न करो। सा । 


गा 
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परिप्रह का अधिकारी है, वह भी उस दशा में, जब कि वह इस अल्पपरिग्रह की तुलना में... 
यज्ञ सिद्धि, विद्यादानादि के हारा अधिक देने की शक्ति रक्‍्खे। जिस ब्राह्मण में 
» .> यह शक्ति नहीं, वह तो दक्षिणा-दान छेने का अधिकारी नहीं। दक्षिणाल्तक्षण दान जहाँ 
.. अन्तर्वेदिलक्षण” था, वहां यह दृत्तलक्षण दान 'बहिवेंदिलक्षण” दान है। इसी के छिए-- 
आलम 'द्रिद्रानभर कोन्तेय !' यह आदेश हुआ है। इसी परार्थलक्षण दत्तकर्म्म का दिग्द्शन 
. कराते हुए वेज्ञानिक कहते हैं - 


. “दत्तकर्म १-बहिवेंदितु यहान॑ तदत्तमभिधीयते । 
शरणागतसन्त्राणं. भूतानां चाप्यहिसनम्‌॥ 

| $ ५ (१५ पेये 
२--ससाधन सोपभोगं॑ स्वमथे यः समपयेत्‌ । 
परस्मे तद्दरिद्राय तदत्तमिति कथ्यते॥ 
३--भूमि, सुवर्ण, गां बच्र, सुत्थानं, पुस्तक, यृहम्‌ । 
ओऔषधं, भाजनं दद्यात्‌ तदतत्तमिति क थ्यते॥ 


.. तीसरा छौकिक कम्म आपत्त है। इष्ट/ तथा दृत्तकम्म, दोनों स्वल्पद्रव्य सापेक्ष बनते 

.._ हुए सर्वजनीत हैं। साधारण गृहस्थी भी इनका अनुगमन करने में समर्थ है। परन्तु परमार्थ 

....._ ( समुदायार्थ ) साधक आपूत्ते करम्म बहुद्रव्य सापेक्ष बनता हुआ समाज के धनिकवर्ग पर 

...._ ही विशेषरूप से अवलम्बित है। वापी ( बावड़ी ), कूप, तछाव, घाट, सदावत्ते, उद्यान, 

...._ अजायबघर, पाठशाला, देवमन्द्रि, घम्मंशाठा, औषधालय, पुस्तकाछूथ, नौका, आदि 

... आदि बहुजनोपकारक, अतझव परमार्थशाघक सब कम्म “आपूत्त! नाम से प्रसिद्ध हें। जेसा 
...._ कि निम्न छिखित वचनों से स्पष्ट है-- 


. “आपूर्तकर्म-१-सर्वसाधारणार्थाय. ग्रवर्तयति यश्चिरस । 
ः बहुद्रव्यव्ययापेक्षं कम्मे तत्‌ पत्तमुच्यते ॥ 
२-वापी-कूप-तड़ागादि,. देवतायतनानि च। 

अन्नप्रदान, मारामः, पूर्तमित्यभिधीयते ॥ 


< है ७ 





... आद्वागवर्ण यज्ञकर) 


भाष्यभूमिका 


३-पाठशालां, वाटशालां, मर्द, शीतेउनल, प्रपाम। 
वाट, वाटी, मन्नसच्नं, छुल्यां, वाठदर मांस्तथा॥ 
४-पप्पशालां च, भेषज्यशालां, पुस्तक शालिकामू ।_*# 
नौकां, सेतु, घइवन्ध, कुर्य्यात, पू्तवदन्तितत्‌॥ 
इस शअकार । यज्ञ 


क्र कै सत्‌ (0 । 

; ज्ञृ, तप, दान, भेद से तीन भागों में विभक्त विद्यासापेक्ष वंदिकसत्करम्म, 

कि प २ | गं में ४ है ने हज णी व 

पा ओपूर्त-दत्त! सेद से तीन हीं भागों में विभक्त 'विद्यानिरपेक्षकीकिक समय" 

अ कि पेदिक छौकिक कस्मों के अवान्तर ६ विभाग हो जाते हैं। इन & ओ में से 

हिल हा तो केवछ भारतीय द्विजातिवर्म के साथ ही सम्बन्ध है, शेष दूसरा त्रिक यत्र- 
7 77 हल अविक्ृत रूप से प्रचलित है। 


दि क्‍ 
3५ फैस्भ हों, अथवा छोकिऋ, कम्मंतन्त्र का ताक्तिक अन्वेषण करने वाले महर्षि 


वेदिक-लौ किक सभी कर्मों में अधिकारी की अधिकार योग्यता को. 
उन का बर्गीकरण-- ही की 

काश मुख्य स्थान देते हैं। यही कारण है कि, छोक 
ऐप कक “चकित इष्टादि लौकिक कम्मों का भी भारतीय प्रजावर्ग में वणभेद के अनुसार ही 
लक पलब्ध होता है। पहिले बेदिक कम्मो को ही लीजिए। यज्ञानुष्ठान, तपश्चर्य्या 
इक्षिणादान, तीज़ों वैदिक कस्मों में यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों ही त्रणे ( संस्कारप्रदत्त 
अधिकार को योग्यत्ता से ) अधिकृत हैं। तथापि यज्ञकम्म प्रधानरूप से ब्राह्मणवर्ण में, तपःकम्म 
2 शेत्रियवर्ण में, एवं दानकर्म्म प्रधानरूप से वेश्यवर्ण में हीं प्रतिष्ठित दै। था हा 
कल हे है। यज्ञ-तप-दान, तीनों हीं विद्यासापेक्ष कर्म हैं।. का तीनों हे वेदिक 
द पतिष्ठा सनःप्राणवाइमय कृम्मात्सा ( कर्म्माध्यय ) द्ठे । कर्म्मात्मा का सनोभाग 
अल इसका यज्ञ से सम्बन्ध है। उधर वर्णा में ब्राक्षण भी ज्ञानशक्तिप्रधान हीं माना 
0 औत्ता का प्राणभाग क्रिया प्रधान है, इसका प्राणमय तप से सम्बन्ध है। उधर 
क्षत्रिय को भी 


हट नल रे से सम्बन्ध है। उधर वैश्य भी वर्णों में अर्थप्रधान ही मानता गया है। 
हा त्रा ह्यंण ४ यों कप. ै म 5.२ यह 
हे बा कर 5 पेश्य, तीनों वर्णा का समुचितरूप ही समाजल्क्षण शरीर का कर्म्मात्मा है। ._ 

25 भोमथ आत्मा ब्राह्मण है, प्राणभाग क्षत्रिय है, वागूभाग वेश्य है। अतएब 


में जितना निष्णात हो सकता है; इतरबर्ण नहीं। एक क्षत्रिय प्राणब्या- 


की 6, 





हे | ; 
कियाप्रधान हों माना गया है। आत्मा का वागूभाग अ्थप्रधान है, इसका _ 





कम्मयोगपरीक्षा 


पार सापेक्ष पराक्रम में जितनी सफलता प्राप्त कर सकता है, इतरब्ण नहीं। इसी घवरह एक 
वेश्य वागव्यापार द्वारा अर्थ सम्पत्ति"के सभ्चय से दानकम्म में जितनी सफलता प्राप्त कर 
सकता है, अन्य वर्ण नहीं। । 

: यही व्यवस्था छौकिक कम्मो की सममिए। यद्यपि वीनों हीं वण वीनों हीं छोकिक 
.. कर्मों की योग्यता रखते हैं, अतएवं तीनों-तीनों का यथाशक्ति अनुगमन भी करते हें। 
... तथापि इष्टकर्म्म का प्रधान रूप से ब्राह्मणवर्ण के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। ब्राह्मण 


: ... विशुद्ध ज्ञान का अनन्योपासक है। ज्ञान सरस्वती को प्रतिमा है, अर्थ लक्ष्मी की प्रतिमा 


: है, एवं दोनों में 'अश्वमा हिष्य' है। उधर दत्त तथा आपूत्त, दोनों हीं छोकिक कम्म द्रव्यव्यय- 
.. सापेक्ष हैं। अतएव ज्ञानोपासक ब्राह्मण इष्टकम्म के अतिरिक्त दत्त, एवं आपूत्त कम्म में सफल 
. नहीं हो सकता। आपूत्त एक सामाजिक कम्म है। सामाजिक नियन्त्रण क्षत्रवल की अपेक्षा 
रखता है। माना कि, एक वेश्य पाठशाला, मन्द्र, धम्मंशाढा, आदि बनवा देगा। 
परन्तु इन्हें सुब्यवस्थित रखने के लिए, प्रत्येक दशा में राज्याश्रय अपेक्षित है। इसी दृष्टि से 
 आपूत्त कम्म में क्षत्रिय की ही प्रधानता सिद्ध हो जाती है। शेष दत्तकस्म में वश्यवण 


.. मुदक्ष देखा ही जाता है। 


बेदिक यज्ञकम्म, एवं छोकिक इष्टकम्म, दोनों एक श्रेणि में प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ वंदिक यज्ञ है 


हम है : तो इष्ट छोकिक यज्ञ है। बेद्िक तपः कम्मं, तथा छोकिक आपूत्त कम्मे, दोनों समानश्रेणी से 
 .. युक्त हें। तप वेदिक तप है, तो आपूत्त छोकिक तप है। वेदिक दानकस्म, एवं छोकिक दत्त- 
... कर्म, दोनों समसम्बन्धी हैं। दान बेदिक दान है, तो दत्त छौकिक दान है। ६ आओ कर्मों 
..._ का वर्णासार यही वर्गीकरण है। 


:. ४--वेद-लोक निबन्धन षट्कर्म्म परिलेख--- 


बंदिक कम्मंत्रयी --- 


_ (१)--१-यज्ञः--मनोमयः ( ज्ञानप्रधान: ) ब्राह्मणानाम्‌ 


(२-०२ तप “प्राणमयम्‌ ( क्रियाप्रधानत्‌ ) क्षज्रियाणास्‌ वेदिकानि सतकर्स्माणि 


है 


._ (३)-३-दानम--वाब्मयम्‌ ( अर्थप्रधानम्‌ ) वैश्यानाम्‌ 


आर के 2 जनों हक ८४९ 
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। लौकिक कम्मेत्रयी- मी 

(४७)--१-इषकस्मे - स्वारथप्रधा न॑ बा, आओ कोल कर पलक झकिकानि ः 
(४)--२-पू्तेकम्मे -परमार्थप्रधानं वा, समुदायप्रधानम्‌ छत | सू  सणीयानि “ | 
(६)--३--दत्तकर्म्म-परार्थप्रधानं वा, व्यक्तिप्रधानसू-वेश्यानाम्‌ क्‍ 

. कर च | 

(१) श्-्थज्ञः-वैदिकयज्ञः... ) धयज्ञ/ (मनोयज्ञः) । 

(२) २--इृष्टकम्मे--छोकिकयज्ञः । 

(३) ६ 22 बल का कह । 'तुप! (प्राणयज्ञ:) । “यहज्ञ एवेतत्‌ स्वेम” 8 | 

क्‍ (४) ४२- पूत्त कस्स -- छोकिकं तप । द | “यज्ञो वे श्रेष्ठतमंकर्म्म ” । 

धर क्‍ 

-दानमू-वेदिकंदानम्‌ | “यह्दोनयज्ञमयजल्तदेवाः” 

(५) १ दान ' दिकंदान दानम्‌! ( वाग्यज्ञः ) ५ 

(६) २-दत्तकम्में--छोकिकंदानस १ हि ल्‍ 

अब संक्षेप से यह भी विचार कर लेना चाहिए कि, इन बेदिक, छौकिक कर्म्मोा के फल है 


क्या-क्या हैं ?। भारतीय दृष्टि से फलपदा्थ “ एहलोीकिक सुख, पार- 


लौकिक स्वर्गसुख, मुक्तिलक्षण समवलयभाव इन तीन भागों में 
विभक्त है। इन सब फछों का विशद्‌ वैज्ञानिक विवेचन तो मूलभाष्यान्तगत “आत्मगत्युप- 
निषत्‌' नामक प्रकरण के 'अचिशुफल०” इत्यादि श्छोक भाष्य में ही देखना चाहिए । 
यहां प्रकरण सह्भति के लिए दो शब्दों में इनका दिग्दिशनमात्र करा दिया जाता ड्ै। 
पहिले वैदिक कम्मों को ही छीजिए। प्रवृत्ति, निवृत्त के मेद से इन बेदिक कम्मो के-- 
“विद्यासापेक्ष प्रवृत्तकम्म' --विद्यासापेक्ष-निद्ृत्ति कम्मे' ये दो भेद हो जाते हैं। फल- 
कामना, फलासक्ति ही प्रवृत्ति हि। यदि इस आसक्ति भाव को लेकर वेदिक कर्म्मो का अनु- 
प्लान किया जाता है, तो ऐहलौकिक सुख के साथ-साथ शरीरविच्युति के अनन्तर यज्ञिय- 

..._ संस्काराकषण से कम्मंकर्त्ता का आत्मा देववानपथ का अनुगमन करता हुआ, यज्ञसंस्कार ; गज 

.... तारतम्य से अपोदकादि सात देवस्वगों में से किसी एक देवस्वर्ग में पहुंचता है। जबतक |, 

........ यज्ञसंस्कार बना रहता है, तबतक यह प्रेतात्मा स्वगंसुख भोगता है, संस्कारलक्षण पुण्याति- | 

2 ... शय के क्षीण होते ही, पुनः इसे म्र॒त्युोक में आना पड़ता है, जेसा कि निम्न लिखित गीता... 


फलाफल विचार--- 
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कम्मेयोगपरीक्षां 


. ?--न्रविद्या मां सोमपाः पूतपापा, यज्ञैरिष्टवा स्वर्गति प्राथयन्ते | 
. ते प्रण्यमासाद्य सुरेन्द्रढीक, मश्नन्तिदिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
«२--ते त॑ भ्ुत्तवा स्वगंलोक विशाल, क्षीणें पुण्ये मत्येलोके वसन्ति । 
एवंत्रयी धम्म॑ मलुप्रयन्ना गतागत॑ कामकामा लमन्‍्ते | 
क्‍ -+गीता ६।२०-२१ | 


मद कत्तेव्यम्‌! इस कर्तव्य भावना से, छोकसंग्रह (लोककल्याण) दृष्टि से, निष्कामभाव॑ 
से यदि यज्ञादि वेदिक कर्म्मों का अनुष्ठान किया जाता है, तो निष्कामभाव के प्रभाव से 


इन यज्ञादि कम्मों से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों का आत्मा के साथ ग्रन्थिबन्धन नहीं होता। 
परिणाम यह होता है कि, ऐसा निष्काम कम्मंठ असह्भभाव से कर्म्मानुष्ठान में प्रदत्त रहता 
हुआ छोक अभ्युदयसुख से भी वच्चित नहीं रहता, एवं अपर्मारलक्षण अपरामुक्ति का भी 
अधिकारी बन जाता है, जेसा कि--असक्तोश्वाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषम! इत्यादि 
गीवाराद्धान्त से स्पष्ट है । 

. विद्यानिरपेक्ष छो किक रमणीय कर्मों के भी प्रवृत्ति, निदृत्ति, भेद से दो विभाग हो जाते 
हैं। विद्यानिरपेक्ष छोकिक प्रवृत्ति प्रधान रमणीय कम्मों से ऐहलीकिक सुख के साथ-साथ 
. शरीरबिच्युति के अन्तर 'पितृयाण' द्वारा पितृ-स्वगं-सुख मिलता है। संस्कारातिशय क्षीण हो 


क्‍ .. ज्ञान पर पुनः इसी स॒त्युछोक में आना पड़ता है। एवं “विद्यानिरपेक्ष छोकिक निवृत्ति प्रधान 
._ रमणीय कर्मों? से ऐहलोकिक सुखपूर्क अपरामुक्ति का अधिकार मिलता है। 


अविद्याजनक, शास्त्र निषिद्ध “विकम्म! नाम से प्रसिद्ध लौैकिक कपूय कर्मों के अनु- 


_गमन से ऐहलोकिक सुखोपभोग में भी शान्ति नहीं रहती, एवं परलछोक में भी सदगति नहीं 


 मिलछती । अपितु इस जीवन में राग-हेष-क्रोध-मोह-लछोभ-हर्ष्या आदि के सन्तापों से जलता 
हुआ यह विकस्सों शरीरविच्युति के अनन्तर ऋष्णसार्ग द्वारा शनिकक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले 
. ८४७ नरकों में से किसी एक नरक का सतपात्र बनता है। एवमेव अविद्यामूछक, अविहिता- 


 प्रतिषिद्ध, अतएब अकम्मे नाम से प्रसिद्ध छोकिक कर्मों के अनुगसन का भी यही फल है। 


. अन्तर दोनों के फछों में यही है कि, अविद्याजनक कभ्म साक्षात्रूप से असदगति के कारण 
बनते हैं, एवं अविद्यामूलक कर्म्मा से कालान्तर में अविद्यासंस्कार उक्थरूप में परिणत होता 


. है, उक्थरूप अविद्या संस्कार से अविद्याजनक निषिद्ध कम्मों की ओर प्रवृत्ति होती है, इनसे 


<जत 





कर 





भाष्यभमिका 


उत्पन्न होनेवाले मलिन संस्कार असद्गति के कारण बनते हैँ। इस प्रकार अविद्यामूछक कम्म 


परम्परया असद्ूगति के प्रवत्तक बनते हैं। पर 

( १ )-१-विद्यासपेक्षनिश्त्तीकम्मे-- बुद्धियोगात्मकवैदिककर्म्म-- थोगः--.. सुक्तिः, सर्वेवेभवप्राप्तिरच |. 
( २ )-९-विद्यासपेक्ष प्रवनत्तिकर्म -- कर्म्मयोगात्मकवेदिककर्म्म--- सतकम्मे-- देवस्वर्ग:, सर्ववेभवप्राप्ति । 
( ३ )>१-विद्यानिरपेक्षनिद्तत्तिकर्म्म --बुद्धियोगात्मकलौ किककर्म्म-- योगः---.. सुक्तिः, वैभवप्राप्तिश्व । 


( ४ )-२-विद्यानिरपेक्षप्रदृत्तिकम्मे-- कर्म्मेयोगात्मकलौकिककर्म्म-- रमणीयकर्म्म --पितृस्वर्ग, वेमवप्राप्तिश्च । 
(५ )-१-“अविद्याजनकविकर्माकर्म्म- बुद्धिश्चितलौकिककर्म -- कपूयकर्म्म--- नरक, सन्‍्तापर्च । 
(६ )-१-अविद्यामूलकअकम्भंकर्म्म- कर्म्मबश्चितलौकिककर्म्म-- कपूयकर्म नरकः, सन्तापरुच । 


इति-लोकवेदनिबन्धन षटकम्माणी | 
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६--वैदिक-लोकिक, एवं गीताशास्त्र 


“विनायक॑ ग्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌'र इस किंवदन्ती के अनुसार प्रतिज्ञा हुई थी 
35003 .._ कम्मंयोगपरीक्षा? की हो रहा है कुछ और ही। संस्कार निबन्धन, 
गिता का ग, और उदक निबन्‍्धन, आत्मनिबन्धन, वेद-छोकनिवन्धन-कम्मंषटकों का 
बा लात . यशोगान करने में हीं गीवाभक्तों का अमूल्य समय छे लिया, 
और ऐसा करते हुए हम एक बहुत बढ़े अपराध के भागी बन गए। गीताशास्त्र को निष्काम 
कम्मयोग का उपोद्बछक मानने वाले गीताभक्तों के सामने शास्त्रों की “आँय-बाँय चर्चा! 
करना कया अपराध नहीं है ९, है, और अवंश्य है। परन्तु इसके लिए हम अपने आपको 
. सर्वथा विवश पाते हैं । क्‍ 
इस विवशता का कारण यही है कि,' गीताशास्त्र में प्रतिपादित कर्म्मयोग का जब विचार 
आरम्भ किया जाता है, तो बढां 'वर्ण-आश्रम-शास्त्र-शास्त्रोपदेष्टा तत्वदर्शी विद्यान?--आदि 
_ शास्त्रनिष्ठाओं के अतिरिक्त कस्मंयोग के सम्बन्ध में और कोई नवीन विचार उपछब्ध नहीं 
 होते। शास्त्रसिद्ध, वर्ण -आश्रम-संस्कार-करम्मा की दृढतम श्रल्धछा से बद्ध कम्मयोग ही जब 
गीता का कम्मंयोग है, तो हम गीतोक्त कम्मयोग के सम्बन्ध में उन कर्म्मो की मीमांसा के 


५ अतिरिक्त ओर किस कम्मयोग का विचार करे | 


.... गीता निष्काम कम्मंयोग का, साम्यवादलक्षण समत्वयोग का प्रतिपादन करती 
है, यह ठीक है। परन्तु केसे निष्काम करम्मयोग का, केसे समत्वयोग का? इन प्रश्नों 
.. का उत्तर स्वर गीताशास्त्र ने ही दिया है। शास्त्रीय करम्मा का अनुष्ठान कामना का परि- 
... त्याग करते हुए किया जाय, यही “निष्कामकर्म्मयोग' है। एवं सर्वत्र समद्शन ( न कि सम- 
. वत्तेन ) करते हुए आत्मेक्‍्य भावना रक्खी जाय, यही समत्वयोग, किंवा साम्यवाद है। मन- 
माने अशास्त्रीय कर्म करना, शूद्र-स्लेच्छ-यवनादि के साथ खान-पान करना, वर्णाश्रम 
सर्य्यादाओं का उपहास करते रहना, एवं ऐसे पातक कम्मों को निष्काम कर्म्मयोग के नाम 
से, तथा समत्वयोग के नाम से कछक्छित करना, सर्बोपरि गीता जेसे पवित्र शास्त्र को इस 
.. कलझ् का निमित्त बनाना विशुद्ध गीताभक्तों की विशुद्ध श्रान्ति नहीं, तो और क्या है। 
. हमने भी बहुत प्रयास किया कि गीताशास्त्र में कहीं ऐसे निष्काम कर्म्मयोग का पता 
छग जाय, जिसका संस्कार-आत्म-उदक-वेद-छोक निबन्धन कर्म्मों से कोई सम्पर्क न हो । 

क्‍ <५३ 





भाष्यभमिका 


परन्तु उन गीताभक्तों को दुःख के साथ हमें यह कहना ही पड़ता है कि, जब-जब हम इस 
प्रयास के लिए गीताशास्त्र की शरण में पहुँचे, तब-तब ही“उसने वेद-छोक निबन्धनकर्म्मों का 
वही पुराना जजाछ, वही पुरानी अप्रिय आँय-बाँय चर्चा हमारे सामने रक्खी। भगवान्‌ 
ही जाने, हमारे गीताभक्तों को वह कौनसी दिव्यहृष्टि प्राप्त हे, जिसके बल पर वे गीताशास्त्र 
में श्रुति-स्थ्रिति-दुर्शन-पुराण-इतिहासादि इतर शास्त्रों से सवेधा नवीन, ऐसे कम्मेयोग के 
दशन करने में समर्थ हो जाते हैं, जो कम्म, न वर्णधम्म से कोई सम्बन्ध रखता, न आश्रमस- 
य्यादा का आदर करता; न शास्त्रनिष्ठा का ही अनुगमन करता । ओर फिर भी वह व्यक्ति, 
. समाज, राष्टोन्नति का कारण बन जाता है। अस्तु अपने अपराध को सुरक्षित रखते हुए 
साथ ही गीताशक्ति-प्रवेशद्वारा उसे पुष्ट करने के लिए पुनः पाठकों का ध्यान उसी कम्मंजाछ 
की ओर आकषित किया जाता है | 

कम्मयोग के सम्बन्ध में भगवान ने जो भी संशोधन किए हैं, उनका विशद्‌ विवेचन तो 
आगे आनेवाले '्सर्वान्तरतमपरीक्षात्म” खण्ड के बुद्धियोगपरीक्षा' नामक प्रकरण में हीं 
 होगा। यहां कम्मयोग के सम्बन्ध में गीता की दृष्टि से विचार करते हुए हमें इसी निष्कर्ष 
पर पहुंचना पड़ता है कि, भगवान्‌ ने कम्मंयोग के नाते गीताशाखत्र में विद्यासापेक्ष, यज्ञ-तप- 
दान-लक्षण वेद्किकर्म्मो के अनुगमन में हीं अपनी दृढ' निष्ठा प्रकट की है। यही नहीं, 
इन वेद्िक कर्मों के सम्बन्ध में भगवान्‌ अपना ऐसा अभिनिवेश प्रकट करते हैं, जिसे. देख- 
कर प्रतीत होता है कि, जो महानुभाव इन कर्म्मों की उपेक्षा करते हैं, वे भगवान के घोर 
विरोधी बन रहे हें। भागवान्‌ का निश्चित, एवं उत्तम मत यही है कि, यज्ञ-तप-दान का 
कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अन्तजंगत्‌ को पवित्र बनाने वाले ये कम्म आसक्ति, 
तथा फलाकांक्षा छोड़ते हुए, कर्तव्य बुद्धि से अवश्यमेव करने चाहिए। देखिए ! द 


॒ ु (रे द $ ु ( 
१--यज्ञो, दानं, तपःकम्म, न त्याज्य काय्यमवेतत्‌ । 
यज्ञो-दानं तपश्चेच पावनानि मनीषिणाप्र ॥ 
२-- एतान्यपितु कर्म्माणि, सद्भ' त्यक्चा फलानि च | 


कत्तव्यानीति मे पाथ | “निश्चितं मतम्ुत्तमम्‌” ॥ 
“>गीता० । 
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कम्मयोगपरीक्षा 


यज्ञ-तप-दान, तीनों हीं प्राकृतिक नित्यकस्म हैं। इनमें से अपनी रुचि, कल्पना से न कुछ 
. । जा सकता, न कुछ बढ़ाया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश ऐसी धूष्टता कर 


. बेठता है, तो बह यज्ञकर्म्म उसी प्रकार उसके अभ्युदय-नाश का कारण बन जाता है, जेसे कि. 


उप-यन्त्र के सब्चालन में यथोक्त नियमों से ( अज्ञानतावश ) विपरीत जानेबाढा अपना 


हि] 


नाश करा बेठाता है। स्वयं ब्राह्मणम्न्थों में एक ऐतिहासिक घटना द्वारा इसी स्थिति का 
स्पष्टी करण हुआ है-( देखिए, शत० ब्रा० १। २। ३।)। 





यही कारण है कि, तीनों वेद्क कर्म्मों में प्रयोग से पहिले तीनों का मूलाधार ब्रद्मलक्षण 
विद्या तत्व माना गया है। उदाहरण के छिए 'यज्ञकस्मे को ह्दी 


करम्म॑ की मूलप्रतिष्ठा--- श ं 
क्‍ ... छीजिए । ऋतिक, वेदमन्त्र, यज्ञसामग्री, तीनों के साथ ब्रह्म 


(विद्या ) का सम्बन्ध दै। यज्ञकर्म्म के सहायक होता, अध्वयु, उद्‌गाता, ब्रह्मा, ये चार 


'ऋत्तिक' हैं। इन चारों कऋत्तिजों के हौत्र आध्वयंव, औद्वात्र, ब्र्मत्व, इन चार कर्म्मों के 
> बालक क्रमशः ऋुड्सन्त्र, यजुस्मेन्त्र, साममनन्‍्त्र, अथर्व मन्त्र! हैं। त्रीहि, यव, पात्र, वेदि, 
3 5 जुह 'उपभतः आदि यज्ञोपस्कर “यज्ञियद्रव्य'ं हैं। इन तीनों यज्ञसाधनों के मृल में 
| ओं-तत्‌-सत्‌' ” लक्षण ब्रह्म ( विद्या ) प्रतिष्ठित हैं। इस ब्रह्मनिर्देश को मूछ में प्रतिष्ठित कर 
के ही ब्रह्मवादियों के ध्यज्ञ-तप-दान” तीनों कम्म सम्पन्न होते हैं। इसी प्रतिष्ठा ब्रद्या का 


स्पष्टीकरण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं- 


“ऑ-तत्‌-सदिति निदेशो अह्मणख्रिविधः स्सतः | 
आह्ण, स्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च, विहिता पुरा ॥ १॥ 
 तस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञ-दान-तपः क्रियाः | 
प्रवत्तन्ते विधानोक्ता। सतत ब्रह्मगादिनाम | २ || 
_ तदित्यनमिसन्धाय फल यज्ञ-तप)ः  क्रियाः | 
दानक्रियाइच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाठ शिक्िः ॥ ३ ॥ 
सदूभावे साधुभावे च॑ सदित्येत्‌ श्रयुज्यते । 
अशस्ते कर्म्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ उच्यते॥ ४ ॥ 
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भाष्यभूमिका 


तज्ञे-तपसि-दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्मम चेव तद्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ ४ ॥ 


अश्रद्यया हुतं, द्चं, तपस्तप्त कृत च यत्‌। हम 
असदित्युच्यते पा्थ ! न च तत्‌ प्रेत्य, नो इह ॥! ६॥ 
द “गी० १७।२३-*८ | 


. जिस ब्रह्म के भगवाव्‌ ने ओं-वत्‌-सत' ये तीन निर्देश बतलाएं हैं, पहिले उस ब्रह्म 
पदार्थ की ही मीमांसा कौजिए | सर्वोपाधिप्रवत्तेक, किन्तु स्वयं सबो- 

पश्चज्ञानविवत्ते- ' हे मल अल 
क्‍ पाधिविनिर्मुक्त त्रक्म! ज्ञान' ही दै। जेसाकि- पजज्ञानत्रह्मसाज्तय 
इत्यादिरूप से 'र्य-करम्मपरीक्षा' में अनेकधास्पष्ट किया जा चुका है। उपाधि संसगे से यही 
ब्रह्मलक्षण निरूपाधिक ज्ञान आगे जाकर पथ्चविवत्त भावों में परिणत हो जाता है। वे ही 
पाँचों ब्रह्मविवत्त, किंवा ज्ञानविवत्ते क्रशशः इन नामों से प्रसिद्ध हैं--१--सत्यज्ञान, 
२--योगजज्ञान, ३--विज्ञानज्ञान, ४--अज्ञानज्ञान, ५--ऐन्द्रियकज्ञान । क्‍ 


२ “+त्यज्ञान हलक 


विषयों से एकान्ततः विनिमुक्त, अतएव 'निर्विकल्पक नाम से प्रसिद्ध, सम्पूणविश्व में 

एकरूप ( अखण्डरूप ) से व्याप्त, सर्वंधा अनिरवंचनीय, अनुभवमर्य्यादा से सर्वंथा बहिसेत, 
ईश्वरस्वरूपात्मक, ज्योतिषषन, सवेलम्बन, निरालूम्ब, सर्वाधार, निराधार, ज्ञान ही पहला 
'सत्यज्ञान' है। इसी के अंस-प्रत्यंशों को लेकर सस्पूर्णविश्व, विश्व के अवयवरूप सूर्य, क्‍ 

चन्द्र, विद्युत, तारक, अग्नि आदि अचेतन आधिकारिक जीव, अवतारपुरुषलक्षण राम-कृष्णादि | 
...._ चेतन आधिकारिक जीव, कर्म्मफलभोक्ता कर्म्माश्वत्थिक चेतनजीव, कर्म्मफलमोक्ता कर्म्मा- 
. इब॒त्थिक अचेतन जीव, सब कुछ प्रकाशित हैं, स्वस्बरूप से प्रतिष्ठित हैं #॥ सविकल्पक, 









न तत्र सूव्यों भाति, न चन्द्र-तारक, नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोडयमप्निः । | 
| तमेबभान्तमनुभाति सर्ब तस्यभासा सर्वमिदं बिभाति॥.ररः 





कम्मयो गपरीक्षा 


सोपाधिक, जितनीं भी खण्ड-खण्ड्रात्मिका ज्ञानज्योतियाँ, तथा भूतथ्योतियाँ हैं उन सर्ब॑ 
का मूलस्तोत यही सत्यज्ञान है--' तस्येवमात्राझुपादाय सर्वाप्युपजीवन्ति' ; हे 


झतएवं इस 'सत्यज्ञानज्योति! को “ज्योतिषां-ज्योतिः' कहा गया है। आप अपने 
ज्ञानीय धरातल से यज्चयावत्‌ सांस्कारिक विषयों को निकाछ दीजिए। विषयों के आत्य- 
ल्तिक निरसन से वह ज्ञान निर्विषयक बनता हुआ, अपने स्वाभाविक व्यापक स्वरूप में 
परिणत होता हुआ आपकी अनुभव मर्य्यादा से बाहिर निकछ जायगा। परिच्छिन्‍न 
( सीमित ) पराश्वभोतिक स्थूलविषयों के, एवं अन्तर्जंगत्‌ में प्रतिष्ठित मात्रारूप सूक्ष्म 
भौतिक विषयों के सम्बन्ध से ही वह व्यापक ज्ञान अंशरूप से किंवा प्रत्यंशरूप से सोपाधिक, 
सीमित बनता हुआ- “अहंजानामि'-'मया ज्ञायते! 'न विजानामि यदि वदेमस्मि' ” 
'नत॑ विदाथ, य इमा जजान' इत्याकारक सविकल्पक भावों में परिणत होता है। किसी 
न किसी विषय को लेकर ही आपका ज्ञान उक्त अभिनयों में समर्थ होता है। विषयनिदृत्ति 
पर आपका ज्ञान अभिनय मर्य्यादा से बाहिर है। यही आध्यात्मिक, किन्तु स्वव्यापक, 
अतएव ईश्वरीयज्ञान सत्यज्ञान है। यही सत्यज्ञान “निविकल्पक समाधि” की मूल प्रतिष्ठा है। 


ऋीमि 


२०--थीगजल्ञान--- 


जीवात्मा सत्यज्ञानघन उसी ईश्वराव्यय का अंश है--“ममवांशो जीवलोके जीवभूत ; 
सनातन! | अविद्यादि दोषों के द्वारा यह जीवाव्यय अपने उस स्वाभाविक, स्वप्रभव, 
इेश्वराव्ययज्ञानानुप्रह से वच्चित रहता हुआ विकास से प्रथक रहता है। बुद्धियोगादि 
प्रक्रियाओं के द्वारा जब अविद्यावरण एकान्ततः निकल जाता है, तो 'मेघापाये सूर्य्यवत्त! 
 जीवाव्यय-ज्ञान स्व॒तः प्रकट्‌ हो जाता हैं। उस दशा में यह कर्म्मात्मा ( जीवात्मा) इस 
योगज ( योगसाधनद्वारा प्रादुभूत ) ज्ञान के प्रभाव से ईश्वरवत्‌ “अतीतानागतज्ञ? ( भूत- 
भविष्यत्‌-वत्तेमानवेत्ता ) बन जाता है। यदि योगशः्बोक्त उपाय विशेषों से इस योगज- 
. ज्ञान का उदय होता है, तब तो इसे योगी! कहा जाता है। यदि जन्म से ही इस ज्ञान का 
. पूर्ण विकास है, तो वह महापुरुष 'ईश्वरावतार” किया “ईश्वर” नाम से पूजित होता है। यही 
ज्ञान का दूसरा विवत्त है । क्‍ 





वण्द । ८०५७ 





 भाष्यभूमिका 


३--विज्ञानज्ञान-- हक द नि 





“अमुक पदार्थ सत्‌ है, अमुक पदार्थ असत्‌ है अमुक कार्य शुभ है, अमुक काय्य अशुभ है, 
यह अच्छा है, उपादेय है, श्रेयोरूप है, यह बुरा है, हेय है, प्रयोरूप है” इत्यादिरूप से सदसहवेक 
करने वाला, अच्छे-बुरे की पहिचान कर अच्छे को लेनेवाला, तथा बुरे का परित्याग करने वाला, 


सूथ्यद्वारा प्राप्त बौद्धज्ञान ही 'विज्ञानज्ञान नाम से प्रसिद्ध है। यही विज्ञानज्ञान हमारे सुप्रसिद्ध 
बुद्धियोर की प्रतिष्ठाभूमि बनता है। नवीन ग्रन्थरचना, नवीन आविष्कार, नवीनवभव- 


प्राप्ति) ये सब विज्ञान की हीं महिमा हैं। जिन में इस विज्ञानज्ञान का विकास रहता द्टे 


बे ही मनुष्यसमाज में »छ, आदरणीय, विशेष, माने जाते हैं | विद्वान-मूले, राजा-प्रजा, स्वामी- 


सेवक, इत्यादि विशेषताएँ विशेषता सम्पादक इसी विज्ञानज्ञान पर निभर हैं। सम्पूर्ण 
मनुष्यों के मनुष्यत्वेन समान होने पर भी विज्ञान ज्ञान के तारतम्य से ही उच्च-नीचादि श्रेणि- 


विभाग हो रहा है। जिस में विज्ञान-ज्ञान का विकास नहीं, उसमें ओर पशु में आकार के 
अतिरिक्त ओर कोई अन्तर नहीं । हु 


2४--अ्ज्ञानज्ञन -- 


जिस ज्ञान से इन्द्रियों का सथ्चालन होता है, जिस ज्ञान के सहयोग से वश्चित रहकर 
इन्द्रियाँ “मेन नहीं देखा, मेंने नहीं सुना, मेरा मन दूसरी ओर चला गया था; फिर से कहिए 
फिर से सुनाइए” यह व्यवहार करतीं हैं, वह्‌ मानस ज्ञान ही 'प्रन्नानज्ञान नाम से प्रसिद्ध हे । 
इन्द्रियपाश से बद्ध हठातू, बिना विवेक का आश्रय लिए इतस्ततः प्रवृत्त हो जाना, अशुभकर्म्मों 
में अभिरुचि प्रकट करना, बने ग्रन्थों की नकछ करना, दूसरे के आवबिष्कारों की प्रतिक्ृति 


( नकछ ) करना, दूसरे के बेभव से छाम उठाने की धघृणित बृत्ति रखना, पदे-पदे परमुखापेक्षी 
. बने रहना, ये सब प्रज्ञानज्ञान की हीं महिमा हैं। सब इन्द्रियों का सभ्चालक, अनुप्राहक 
बनता हुआ वह प्रज्ञानज्ञान अन्नद्वारा चान्द्रसोम से ही सम्पन्न हुआ दै। चिज्ञानन्नान की 


विकासभूमि सृथ्य है, तो प्रज्ञानज्ञान की विकासभूमि चन्द्रमा है। 


.._ ७--एन्दियकल्नान-- 
........ एन्द्रियकज्ञान सुप्रसिद्ध है। तत्तदिन्द्रियों से रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्दादिरूप विषयों ६ 
पा 5 का जो बाह्ज्ञान होता है, जिसे कि “्रत्यक्षज्ञान' कहा जाता है, जो कि प्रत्यक्षज्ञान-- ...... 
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प्रमाण बन रहा दे, वही एन्द्रियकज्ञान” हे। वाक्‌-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-मन-(इन्द्रियमन ) 
इन पांच इन्द्रियों के भेद से यह ऐन्द्रियक ज्ञान पांच भागों में विभक्त है। महषि कोषीतकि ने 
इनबपांचों के अवान्तर विवरत्तों का संग्रह करते हुए ऐन्द्रियक ज्ञान को दस विभागों में विभक्त 
माना है--( देखिए--कौ० डप० )। इन पांचों ऐन्द्रियक ज्ञानों की मूलप्रतिष्ठा ( प्रभव ) 
क्रमशः “अग्नि, वायु, आदित्य, दिकसोम, भास्वरसोम' नामक पांच प्राण देवता हैँ। जिनका 
“उपन्तयन-संस्कार' प्रकरण में दिगृदशेन कराया जा चका है। 
इन पांचों ज्ञानों में पूष-पूर्व ज्ञान उत्तर-उत्तर ज्ञान का अलुगप्राहक है, एवं उत्तर-उत्तर ज्ञान 
पूर्-पूर्व ज्ञान से अलुग्राह्म है। ऐन्द्रियकज्ञान की प्रतिष्ठा मानसज्ञान लक्षण प्रज्ञानज्ञान है। 
प्रज्ञानज्ञान उक्थ है, ऐन्द्रियकज्ञान इसी उकथ के अर (रश्मियाँ ) हैं। प्रज्ञानज्ञान को प्रतिष्ठा 
बौद्धज्ञान छक्षण विज्ञानज्ञान है। विज्ञानज्ञान उक्थ है, प्रज्ञानज्ञान इसी उक्थ के अक हैं | 
 विज्ञानज्ञान की प्रतिष्ठा जीवाव्ययलक्षण योगजज्ञान है। योगजज्ञान उक्थ है, विज्ञानज्ञान 
इसी उक्‍्थ के अक हैं। योगजज्ञान की प्रतिष्ठा किवा इतर सब ज्ञानों की प्रतिष्ठा ईश्वराव्यय- 
लक्षण सत्मज्ञान है। सत्यज्ञान उक्थ है, योगजज्ञान इसी उक्थ के अक हैं | 


.._ अनुम्राह्म-अनुप्राहकछक्षण इस उक्‍्थाक सम्बन्ध से यह भी सिद्ध हो जात# है कि, 
. ऐन्द्रियकज्ञान की अपेक्षा-प्रज्ञानज्ञान प्रबल है। अतः जहां इन दोनों ज्ञानों की परीक्षा का 
. अवसर आवेगा, वहां इन्द्रियज्ञान की उपेक्षा कर दी जायगी, एवं प्रन्नानज्ञान सहकृत निर्णय 


... ही प्रामाणिक माना जायगा। प्रल्ञानज्ञान की अपेक्षा विज्ञानज्ञान प्रबछ है। अतः प्रश्ञानज्ञान, 


तथा विज्ञानज्ञान की प्रतिस्पर्द्धा में विज्ञानज्ञान का निर्णय ही प्रामाणिक माना जायगा | एवमेव 
_चिज्ञानज्ञान की अपेक्षा योगजन्नान मुद्धेल्य है। अतः इन दोनों की प्रतिहवन्द्रिता में योगज- 
ज्ञानाठुगत निर्णय ही मूद्धंल्य माना जायगा। महामहर्षियों की योगज-हृष्टि के सामने, 
योगजज्ञानसहकृत निर्णय की तुलना में विज्ञानज्ञान ( बुद्धिवाद ), प्रज्ञानज्ञान ( स्वस्थ च 
प्रियमात्मन:' लक्षण रुचिभाव ) एवं ऐन्द्रियकन्नान ( प्रत्यक्षनिर्णय ) सर्वथा निर्बछल, अतएव 
एकान्वतः उपेक्षणीय हैं। उन योगी-महषियों की दृष्टिहपा श्रुति (वेद ) ही हमारे छिए 
प्रमाण मूद्ध॑ल्य है | 

पांचर्वाँ सत्यज्ञान स्वापेक्षया प्रबल अवश्य है, परन्तु अपनी व्यापकता से वह व्यवहार- 
काण्ड से सवंथा बहिभूत है। हमारे लिए तो योगजज्ञान ही ईश्वरज्ञान है, योगजज्ञानशिक्षक 
शब्दादेश ही ईश्वर का आदेश है। इसीलिए तो भारतीय प्रजा की दृष्टि में योगजरृष्टि 
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प्रधान वेद, तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इसीलिए तो इश्वराज्ञापत्र ( इलहाम ) रूप 
बेद को वह 'अपौरुषेय” मानती है। इसी आधार पर तो वेद 'स्वतप्रमाण' शास्त्र माना गया 
है। ऐन्द्रियक-मानस-बौद्धज्ञान सापेक्ष इतर शाझ्ष योगजज्ञान की अपेक्षा रखते हुए 'पूरुत 
प्रमाण! हैं,। परन्तु योगजज्ञान की प्रतिक्ृतिरूप वेदरास्र निरपेक्ष रब! बनता हुआ स्वतः- 
प्रमाण है-- '“निरपेश्षों रबःभ्तिः” यह जो छुछ कहता है, साक्षात्‌ ईश्वर का आदेश है । 
जो व्यक्ति योगजज्ञान के इस तात्विक स्वरूप को न समभते हुए, भ्रान्तिवश बुद्धिवाद के गये में 
पड़कर वेदाज्ञा का विरोध करते हैं, वे घोर-धोरतम नास्तिक हैं, पतित हैं, सवंधस्मबहिष्कृत हें-- 


.. “विड्िनशनचेतसः” | 


. ज्ञानघन ब्रह्म के पांच विवत्तों का दिगदशन कराया गया। ब्रह्म “अव्ययपुरुष' है एवं- 


“प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि ( गी०) के अनुसार पुरुष सदा प्रकृति को 
साथ लिए रहता है। प्रकृनतिदेवी 'सत्व-रज-तमः-नामक तीन गुणों से नित्ययुक्त रहती 


है। आगे जाकर 'शुद्धसत्व, मल्निसत्त्व, रज, तम” भेद से तीन के चार भेद हो जाते हैं । 


इस दृष्टि से त्रिगुंण प्रकृति गुणचतुष्टयी रूप में परिणत हो जाती है। इसी गुणमयी दुरत्यया 


प्रकृति के नित्य सहयोग से उस निर्विकल्पक, निगुण, सत्यत्रह्म को भी सगुणभाव में परिणत 
होना पड़छा है। विश्वातीत परात्पर को जाने दीजिए। वह तो “पुरुष” मर्य्यादा से बाहिर 


रहता हुआ प्रकृति सम्बन्ध से भी बहिम्‌ त है। परन्तु मायावच्छिनन पुरुष को तो आरम्भ 

में निगंण रहते हुए भी प्रकृति के अनुम्ह से सगुणरूप का बाना पहिनना ही पड़ता है। इसी 

... सगुणता से इस सायावच्छिनन निष्फठ को भी चंतुष्फल बनना पड़ता है। चूंकि इस 
. के पाँच विवर्त्त हैं, विवत्त भेद से प्रकति भी पश्चधादी विभक्त है, प्रकृति सम्बन्ध से प्रत्येक की 
 गुणात्मिका चार-चार कहछाएं हैं, फछतः पांच ज्ञान विवर्त्ता की सम्भूय २० कछा हो जाती हें क्‍ 


इन २० ज्ञानकलाओं में से ४ विज्ञानकछा, ४ प्रल्ञानकछा, एवं ४ ऐन्द्रियक ज्ञानकला, ये 


. १२ कछा तो प्रकृति सिद्ध हैं | प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही मात्रातारतम्य से १२ कछा रहा. 
करतीं हैं। आवालबृद्ध, आमूखेविद्वान्‌ , सब में तीनों अवश्य विद्यमान हैं। शेष ४ योग- 
... जज्ञानकला, एवं ४ सत्यज्ञान कछा प्रयत्नविशेष से प्राप्त होती हैँ। प्राप्त तो आज भी हैं, ४ 
.._ केवछ आवरण का साम्राज्य हो रहा है। इस आवरण को हटाने का अन्यतम, सवश्रेष्ठ 
...... धपाय गीतोक्त धुद्धियोग! ही है। किश्ली-किसी जीब श्रेष्ठ में संस्कारातिशय के अनुप्रह से. 
..॑. प्राप्त बुद्धियोग के सम्बन्ध से ये कछाए' देखीं जाती हैं। साथ ही दोषसंसग से इनका तिरो- 
यत्र-तत्र उपलब्ध होता है।..... व आओ की अब ँ 
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सतलज्ञान, एवं योगजनज्ञान, दोनों, को 'नित्यज्ञान! कहा जायंगा। यशंपि कहना तो चाहिए 
था इन्हें “नित्यज्ञान' हीं, परन्तु यह ज्ञान विविध £ रूपों में परिणत हो जाता है अतएव इस 
उश्युविध नित्यकज्ञान को 'नित्यविज्ञान' शब्द से व्यवहृत ही किया जाता है | जेसा कि “नित्य 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इत्यादि श्रुतियों से प्रभाणित है। तीसरा ज्ञान विज्ञानज्ञान है | इसके 
क्षणिक, तथा नित्यरूप से आगे जाकर दो विवर्त हो जाते हैं। यदि हमारा विज्ञानज्ञान (बुद्धि) 
बुद्धियोग के अनुप्रह से योगंजज्ञान द्वारा सल्नज्ञान का अनुगामी बना रहता है, तब तो उन 
नित्यधर्म्मों के अजुप्रह से यह भी नित्यभाव में परिणत हो जाता है। यदि--नित्यज्ञानों की 
(ईश्वरीय ज्ञानलक्षणा ईश्वर सत्ता की, योगजज्ञानलक्षण वेदशास्त्र सम्मत ज्ञानसहकूत कर्म्म मार्ग 


को ) उपेक्षा करता हुआ प्रज्ञान-ऐद्रियक ज्ञानों के बश में आकर मृत्युलक्षण, अतएवं क्षणिक: 


भूतवादों की समृद्धि की ओर झुक जाता है तो, विज्ञानज्ञान क्षणिक विज्ञानज्ञान बनकर 
मृत्युवन्धन ( सर्वनाश ) का कारण बन जाता है। सत्यज्ञान ईश्वरभाव से प्रधान सम्बन्ध 
रखता हुआ “आधिदृविक' ज्ञान है, योगजज्ञान जीवभाव से प्रधान सम्बन्ध रखता हुआ 
“आध्यात्मिक' ज्ञान है। विज्ञानज्ञान इस ओर रहता हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ओर 
जाता हुआ आधिभोतिक ज्ञान है। प्रज्ञानज्ञान, तथा ऐद्रियक ज्ञान, दोनों विशुद्ध आधिभौतिक 
... ज्ञान हैं। इस दृष्टि से पांच के ६ विवत्त हो जाते हैं। इन ६ ओ में तीन बैदिकज्ञान कैहलाएंगे, 
... एवं तीन छोकिकज्ञान कहलाएं गे, जेसा कि तालिका से स्पष्ट है-- 


. ज्ञानविवरत्तपरिलेख/--- 





. (१ )-३-सत्यज्ञानम्‌ ( ईखराव्ययात्मकप््‌ ) “आविदेविकम्‌ । 
( । | | कि. 

(२ )-२-योगजज्ञानस्‌ ( जीवाव्ययात्मकम्‌ ) --आध्यात्मिकम्‌ वबदिकलज्नानत्रयी 

( ३ )-३-निश्यविज्ञानज्ञानम्‌. ( बुद्धियोगात्मकम )  -- आध्यात्मिकम 


कै. 





(४ )-१-क्षणिकविज्ञानज्ञानम ( बुद्धिरूपम्‌ ) “7आधिभौतिकम्‌ द 
... ६ ५ )-“३-अज्ञानशानम्‌ .._ ( मनोमयम ) “-आधिभौतिकम्‌ लोकिकज्नानत्रयी 
. (६ )-३-ऐन्द्रियकज्ञानमू. ( विषयात्मकम्‌ )._ --आधिभौतिकम्‌ 
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॥ : बैदिकज्ञानत्रयी' वैदिक यज्ञ-तप-दान कस्मों की प्रतिष्ठ[ है, एवं 'छोौकिकज्नानत्रयीः छोकिक 
इष्ट- आपूर्त-दत्तकर्म्मों की मूछ प्रतिष्ठा मानी गई हैं। दोनों ही सतृकम्म 
हैं, शुभोदर्क हैं। चूंकि वैदिक कम्मों का सूछाधार वेदिकज्ञात्-दै 
अतः वैदिक कर्मों के आर्म में उसे प्रतिष्ठित करना आवश्यक हो जाता है। वह ज्ञानलक्षण 
त्रह्म ( वैदिकज्ञान ) किस प्रक्रिया से वैदिक कम्मों का आल्स्बन बनेगा १ इंस प्रश्न का समा- क्‍ 
धान “शब्दत्रद्म/ से ही पूछना चाहिए। ज्ञानरक्षणत्रद्य 'परत्रह्म है, शब्दब्रह्म इस की... 
प्रतिक्तति है, प्रतिमा है। इस शब्दब्नह्म के द्वारा ही परत्ह्म को मूछाधार बनाया जा सकता हे. 
क्‍ .. लनित्यविज्ञानचन ( सत्यविज्ञानघन ) ब्रह्म सर्वेव्यापक है; यह कहा गया है। इस पृणेश्वर क्‍ 
" ... के 'विश्वात्मा, विश्वातीत! भेद से दो विबत्त माने गए हैं। अपने विद्याभाग से वही विश्वा- 55 
॒ तीत है, एवं कम्मभाग से वही विश्वात्मा बना हुआ है। यह स्मरण रखने की बात है कि, पूे क्‍ 
में सत्यज्ञान का दिग्दुशेन कराते हुए मायाबिरहित, परात्परलक्षण जिस ब्रह्म को 
"विश्वातीत' कहा था, वह एक स्व॒तन्त्र ब्रह्म है, एवं यहां जिसे विश्वातीत कहा जा रहा है, वह 
उस विश्वातीत से मिन्‍न है। वह ( मायाविरहित ) विश्वातीत विश्व के बाहर भी है भीतर गा, 
भी है। जैह विश्वातीत मायोपाधिक बनता हुआ, अतएव विश्वसीमा के भीतर रहता हुआ, हा 
किन्तु विश्वप्रपञ्च से प्रथक्‌ रहने वाका है, मायोपाधिक अव्ययेश्वर के ही सगुण-निगुण भेद 
से दो रूप हैं। वह विश्वातीत परात्पर नित्य निगुंण है, यह विश्वातीत अव्ययलक्षण ब्रह्म 
सगुण-निगुण, दोनों है। अव्ययत्रद्य का निगुंणरूप ' ही प्रवृत्त में विश्व (तीत है, एवं सगुणरूप * 
ही “विश्वात्म! है। के से 
मायोपाधिक, सत्यज्ञानघन, अव्ययछक्षण ब्रह्म अपने विद्याभाग से विश्वकम्म प्रपश्च से 
प्रथक्‌ रहता हुआ; विश्व में रहता हुआ भी विश्वातीत है, एवं कस्मभाग से विश्वकस्मं का प्रव- 
तक बनता हुआ वही विश्वात्मा बन रहा है। आनन्द्विज्ञान मनोमय, विद्यामूत्ति वही पृण- 


ब्रह्म का. ब्रिविधनिर्देश -- 











१ अनादित्वान्निगुंणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । 
पा .._ शरीरस्थोषपि कौन्तेय| न करोति न छिप्यते ॥-गी* 
२ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः। क्‍ क्‍ 
........ यो छोकत्रयमाविश्य विभत्यव्यय ईश्वरः |--गौ* पल 
| ह | '.. 6६२ द 
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श्वर विश्वातीत है, मनःप्राणवाडुमय, मूत्ति वही पूणश्वर विश्वातीत दै। विश्वातीलब्रह्म 
मुक्ति का आल्म्बन है, विश्वात्मात्रद्य सृष्टि का आल्म्बन है। वह ज्ञानाध्यक्ष है, यह कर्म्मा- 
ध्यक्षू है, वह शान्तानन्द है, यह समृद्धानन्द है। चूंकि विद्यासापेक्ष यज्ञ-तप-दान कस्म हें, 
अतएव इनके सम्बन्ध में मनःप्राणवाहु्मय विश्वात्मा ( कर्म्मात्मा ) को ही प्रधान आलूम्बन 
माना जायगा। ज्ञानात्मगमित ( आननद-विज्ञान-मनोमय विश्वातीतत्रह्म गर्भित) 
कर्म्मात्मा का ( मन:्राणवाब्मय विश्वात्मा का ) वाचक हे-'्रणव” नाम से प्रसिद्ध 
 ऑकार'--“तस्य वाचकः प्रणव: | 
झेसा स्वरूप, जो अवयवविभाग उस विश्वेश्वर का है, ठीक वसा ही स्वरूप, वही अवयव- 

विभाग शब्दत्नह्म प्रपथ्च में “ओंकार” का है। इसी छिए महषि पतअलछि ने ओंकार को उसका 
. बाचक मान छिया है। ओमित्येव ध्यायथ आत्मानम्‌--“ओमित्येतत्‌ --- 'ओमि- 
.  स्पेकाक्षर ब्ह्म--एतद सत्यकाम ! पर चापरं च बह्म,यदोड्भारः' इल्यादि श्रुति-स्मृतियां 
» - भी ऑकार को ही उसका वाचक मान रहीं हूँ। वाच्य-वाचक का समतुलन कीजिए | 
परब्रद्मलक्षण वाच्य आत्मा में आननन्‍्द-विज्ञान-मनोमय, विधारूप, विश्वातीत ब्रह्म का 
. एक स्वतन्त्र विभाग है। सनःप्राणवाड़ममय, कस्मेरूप, विश्वात्मत्रद्म का एक स्व॒तन्त्र विभाग 


... है। इसी तरह शब्दब्रह्मछक्षण वाचक ओंकार में अद्धंमात्रा का एक स्वतन्त्र विभाग है, 
जा तीनमात्राओं का ( अकार, उकार, मकार का ) एक स्व॒तन्त्र विभाग है । अद्धंमात्रा से 'स्फोट” 
......_ नामक अनिरवंचनीय, अमात्र, प्रपत्योपश, अद्यय, तुरीय तत्व ही अभिप्रेत है। उसी अद्ध 
..... मात्रिक, किंवा अमात्रिक स्फोटरूप अखण्ड घरातछ के आधार पर “अकार-डकार-मकारः 
... (अ-5-मू) ये तीन सृत्युरक्षण मात्राए' प्रतिष्ठित हैं। ठीक यही स्थिति परत्रह्म की समभिए । 
..... अद्धंमात्रस्थानीय, अतएव अनिवेचनीय विश्वातीत के आधार पर निर्वेचनीय मनः- 
.. प्राण-वाडमय विश्वात्मा प्रतिष्ठित है। मन 'सुसूह्ष्म! हे, मध्यस्थप्राण मन की अपेक्षा स्थूछ, तथा 


वाक्‌ की अपेक्षा सूक्ष्म बनता हुआ '“स्थुरसूद्म' है, एवं वाक्‌ स्थुछ है। इधर वर्णप्रपच्च में भी 
असंस्पृष्ट अकार सुसूद्म है, अतएव इसे सुसूक्ष्म मन का वाचक साना जा सकता है। उकार 
.._ का उच्चारण करते समय सुख संकुचित तो हो जाता है, परन्तु ओछ-स्पर्श नहीं होता । अतएव 
. स्थूल-सूद्म बने हुए उकार को तत्सम प्राण का बाचक माना जा सकता है। मकारोचारण 

में स्थान-करण का आल्यन्तिक स्पश है, ओष्ठ मिल जाते हैं। अतएवं सर्बथा स्थछ बने हुए 


... इस मकार को ततूसम वाक्‌ का वाचक माना जा सकता है। इसी अनुरूपता के आधार 


पर ऑकार को उसका बाचक मान छिया गया है। 
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३-वाकु-स्थछा तत्ूसमः -मकारः 
द ) 


प्रणबमूर्ति पूर्णश्वर का ही दूसरा नाम सचिदानल्द, है। महर्षि पतजलि ने जहां 
हि केवल प्रणब को इसका वाचक माना है, वहां गीताचाये ने 'तंत्‌-सत्‌' को भी इसके वाचक 
.. मान छिए हैं। ऐसी स्थिति में उसके सम्बन्ध में--तिस्थ वाचकः प्रणव: तस्यवाचकस- 
च्छब्द तस्य वाचकः सच्छब्द;” ये तीन वाक्य हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। तीनों 
में से प्रथम वाक्य का निबेचन कर दिया गया। अब क्रमप्राप्त दूसरे तत्‌' शब्द्सम्बन्धी 

वाक्य का विचार कौजिए | 


प्रणबमूत्ति उसी पूर्णश्बर से ( ईश्वराव्यय से ) प्रत्यक्षदृष्ट इस विश्व का वितान हुआ है। 
विश्व उसी का आतानयज्ञ किया ' सबहुतयज्ञ' है। अपनी अक्षर-क्षर प्रकृति को आगे 
क्र वही विश्वरूप में परिणत हुआ है। “जन्मायस्ययतः ” इस वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार 
_ बही विश्व के जन्म-स्थिति-भद्ज' ( उत्पत्ति-स्थिति-छय ) का कारण है । 'पुरुषएबेद सवेम!- 
एवं वा इद॑ वि बभूव सर्वेम[--'त्रह्म वेद सवेम/--'्रजापतिस्लेबेदं सब, यदिदं 
किश्व'--'प्रजायते ! न ल्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव--ईशावास्य 
मद सवंस' इत्यादि मन्त्र ब्राह्मण-उपनिषत्‌-श्रुतियाँ सम्पूर्ण विश्व को उसीका वितानरूप 
मान रहीं हैं। इसी सम्बन्ध में भगवान्‌ की भी सम्मति देखिए--.- 


. १--“यतः अइतिभूतानां, येन सर्वेमिदं ततम' । 

...... स्कम्मंणा तमस्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव ॥>-गो०। 

.... २--मया ता मिदं स्व जगदव्यक्त मूर्तिना ॥--गी०। का 
...... ३-अगिनावित॒ वेदिदधि बेन सर्वमिदं तंग! ।॥!--मी०। 5 
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कृस्मयो गपरी क्षा 


इसी तनन ( फेलाव ) भाव की अपेक्षा से प्रणवमूर्ति उस ब्रह्म को हम “तत' शब्द से भी 
. व्यवहृत कर सकते हैं। “ओह्वार! वत्‌ “तत्‌” भी उसका वाचक माना जा सकता है। तनन- 


. भाद के कारण जहां उसे “तत्‌! कहना अन्वर्थ बनता है, वहां अनुरिक्तमाव को दृष्टि से भी 


.... “तत्‌! शब्द का समन्वय किया जा सकता है। '“तत” का अर्थ है--“बह! । “वह! शब्द अनिरुक्त- 


भाव का वाचक है। विश्व उसका निरुक्त, मूर्तें, स्थूछ रूप है, वह स्वयं अनिरुक्तः असृत्ते, 
सूक्ष्म हे। इस अनिरुक्तमाव को सूचित करने के लिए भी 'तत्‌! इस अनिरुक्त व्याहृति को 
उसका वाचक मान छेना समीचीन होता है।.. र््् 

तीसरा क्रम प्राप्त ' संत्‌' शब्द है। इसके सम्बन्ध में तो कुछ वक्तव्य ही नहीं है। सश्ि- 
दाननद लक्षण ब्रह्म के 'सत-चितू-आनन्द?, ये तीन पर्व हैं। 'सत! शब्द 'सत्ताभाव! का 
.. बाचक है, “चित! शब्द 'विज्ञानाभाव” का द्योतक है, एवं “आनल्‍द” शब्द शान्तिभाव! का 
सूचक है। मनः:प्राणवाक की उन्मुग्धावस्था ( नाम-रूप-कर्म्मात्मक विश्व की प्रागवस्था ) 
ही सत्‌ , किवा सत्ता है, एवं इसी त्रिमूत्ति ब्रह्म को पूव में हमने “विश्वात्म” कहा है। चिदंश 
(विज्ञान! है, आननद्‌ 'रस” है। आनन्‍दु-विज्ञान-मन ( अल्तम्मंन ), तीनों विश्वातीत हैं, 
सनः ( बहिस्मन )-प्राण-बाइमयी “सत्ता” विश्वात्मा है । वह अपने इस सद्रप से ही 
असहृक्षण ( बललछक्षण ) विश्व का कारण बना हुआ है। विश्व में उसका “अस्ति! लक्षण 
सत्तारूप ही प्रधान रूप से विकसित है, जेसा कि-- “अस्तीति ब्रबतोउन्यत्र कुतस्तदुप- 
लभ्यते, अस्तीत्येबोलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदृति' इत्यादि उपनिषच्छु तियों से स्पष्ट 
है। सर्वापाधिविनिमुक्ता, सामान्य सत्ता ही साश्षात्‌ ब्रह्म है. जेसा कि आचाये कहते हैं - 


प्रत्यस्ताशेफ्भद॑ यत्‌ सत्तामांञ मगोचरस । 
 वचसामात्मसंवेद् तजज्ञान ब्ह्मसंज्ञितम || 


५ सदवेदे सौम्ये5ग्र आसीत' यह श्रति भी सद्दाद का ही समर्थन कर रही ह्ठै। 
विश्वात्मा के इसी सदृरूप ( सत्तारूप ) को अपेक्षा से हम सत्‌' शब्द को भी उसका वाचक 
। के अर | | है च 
मान सकते हूं। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व में एक रूप से व्याप्त, सत्यज्ञानघन, विद्याकस्मंसय, 
मुक्ति-सथश्टिसाक्षी, ज्योति्षा ज्योतिः, उस ब्रह्म का. “ओघ-तत्‌-सत््‌' इन तीन शब्दों से 
छः कं । ु | +क 
निदेश हो सकता है। इसी निर्देश के कारण तद्बाचक तीनों शब्द आपर्षप्रणाली में महामाह्क- 
लिक माने गंए हैं। अतएव प्रत्थारस्भ में इन माह्ुलिक निर्देशों का संस्मरण आवश्यक 
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माना गया हैं। एवं इसी निर्ेश-रहस्थ को छक्ष्य में! रख कर भगवान्‌ ने कहा दे-- 
_ ऑ-तत्‌-सत्‌, इति नि शो ब्लणख्तिविधः रुखतः । क्‍ 

की 
यद्यपि तीनों वाचक शब्द एक ही ब्रह्म के वाचक बनते हुए पर्य्याय सम्बन्धी माने जा सकते 
हैं। तीनों से एक ही अद्वितीय, अखण्ड, परिषूण ब्रह्म का अभिनय हो 


बेद-ब्राह्मण-यज्ञ-सम्पत्ति 
रद कप रहा ह्ठै । तथापि छोकव्यवहार-मर्थ्यादा में वह एक ही विज्ञानमूत्तित्रह्म 


.. क्रमशः तीन स्थानों में विभक्त होता हुआ दक्त तीनों बाचकों से प्रथक-प्रथक्‌ रूप से ही सम्बो- 


घितहुआहै। क्‍ क्‍ 
. शब्द सुनने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, शब्दश्रवण के अव्यवहिितोत्तरकाल में जिस विज्ञान 
ब्रह्द का आविर्भाव होता है, उस विज्ञानपव को *“वेद' कहा जाता है। वही विज्ञान ब्रह्म 


शब्दावच्छिन्‍न बनता हुआ “वेद' कहलाने छगता है, जेसाकि “धम्मशास्त्रनिबन्‍्धन-षट्कस्म 
प्रकरण में स्पष्ट होने वाछा है। शब्द सुना, सामान्य ज्ञान हुआ, एवं यही वेद कहलाया। 

आगे जाकर इस शाख्नज्ञानात्मक वेद के आधार पर वेदार्थ का परिशीलन आरम्भ किया। । । 
इस चिरकलिक परिशीलन से वही शाल्नज्ञान संस्कारहूप से आत्मा में दृढमूछ बन गया। पक 
यही संस्कारावच्छिननज्ञान “विद्या! है। यही विद्यातत््व ब्राह्मणवर्ण का प्रातिस्बिक धन हैः... 


धविद्याहवे ब्राह्मममाजमा्मर.........| | //॒ययखरखर हक जे 

बिद्या, तथा ब्राह्मण, दोनों का तादात्स्य सम्बन्ध ड्टै । अतणव आत्मस्थिता, विज्ञान- 
रूपा, संस्कारात्मिका इस विद्या को हम अवश्य ही 'ब्राह्मणशब्द” से व्यवहृत कर सकते हें । 
ब्राह्मण ने इस विद्यात्मक संस्कार से पुरुषार्थ क्या किया ? इस प्रश्न का उत्तर है--' यज्ञविद्या' 


इस संस्कृत ज्ञान के आधार पर उसने यज्ञेसाधक प्राकृतिक पदाथों का अन्वेषण किया, यज्ञा- 
नुकूछ सामग्री इकट्टी कर प्रक्रिया विशेष का अनुगमन करते हुए यज्ञविज्ञान का आविष्कार 


किया। वही यज्ञप्रक्रिया-विषय यज्ञ-स्वरूप समपंक बनता हुआ आगे जाकर “बंघ-यज्ञ 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्त्वतः ब्राह्मण द्वारा यूहीत विषयज्ञान ही “यज्ञ कहलाया। जो कि 


... विषयज्ञान अगले प्रकरण में अह्म” नाम से पाठकों के सम्मुख उपस्थित होने वाला है । 


इस प्रकार 'शब्द-संस्कार-विषय”, इन तीन उपाधियों के भेद से वह एक ही विज्ञानधन 

ब्रह्म वेद-विद्या-त्रह्म” रूप में परिणत होता हुआ 'मन्त्र-ब्राह्मण ( ऋत्तिक )- यज्ञ ५ यज्ञोप- 

रण )' इन तीन भागों में विभक्त हो गया। इन्हीं तीनों के समन्वय से बंदिक यज्ञकम्मं 
८६६ 
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हे का स्वरूप सम्पन्न हुआ। फछत॑ वेद, कऋस्विकू, यज्ञ, तीनों के साथ ब्रह्म का सम्बन्ध 

. भ्रल्लीभांति सिद्ध हो जाता है. ओर यह भी सिद्ध हो जाता है कि, ब्रह्म के आधार पर, ब्रह्म की 

माञ् से ही सर्वारस्भ में वेद-ब्राह्मण-यज्ञ, इन तीनों यज्ञकस्मंपवों की प्रवृत्ति हुई है। इसी रहस्य 
को लक्ष्य में रख कर भगवान्‌ ने कहा है - 


ब्राह्मणा-स्तेन वेदाइ्च-यज्ञाश्व विहिता। पुरा'--गी० । 
१--शब्दस्थानंविज्ञानम्‌ ( शब्दावच्छिन्नं, तदेवविज्ञान 'वेद!')--वेदाः। 
२--आत्मस्थानं विज्ञानम्‌ ( संस्कारावच्छिन्नं,तद्वविज्ञानं “विद्या )-आ्रह्मणाः | 
३--प्रक्रियाविषयंविज्ञानम्‌ ( विषयावच्छिन्नं, तदवविज्ञानं अक्म' )-यज्ञाः । 


वेदात्मक विज्ञानायतन, ब्राह्मणात्मक विज्ञानायतन, यज्ञात्मक विज्ञानायतन लक्षणशब्द 
संस्कार, विषय, इन तीनों के समन्वय से विद्यासापेक्ष यज्ञकर्म्म का 
. स्वरूप निष्पन्न होता है, यह कहा जा चुका है। यज्ञ का खरूप 
सम्पादन करने वाले ऋत्विक्‌ ब्राह्मण ही मन्त्र-प्रयोग करते हैं, वे ही आत्मस्थझ्ंस्कार ज्ञान 
द्वारा कम्मतिकत्तव्यता का सश्चालन करते हैं, एवं वे ही यज्ञपात्र, ह॒विद्रंब्यादि यज्ञोपकरणों से 
काम हेते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही अनृतसंहित है। अपने इसी स्वाभाविक दोष के कारण 
. बहुत सावधानी रखने पर भी अज्ञानवावश इससे कभी-कभी भूल हो जाया करती है | 


कम्मत्रटिसन्धान-ह.ह. 


छोकिक कर्म्मो को भूछ का तो विशेष ( चिर॒स्थायी ) प्रभाव नहीं होता। परन्तु वैज्ञानिक 
प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञकर्म में होने बाली मूछ यज्ञस्वरूप को उच्छिन्न करती हुई 
यज्ञकर्ता यजमान का अभ्युद्य के स्थान में नाश कर बेठती है जेसा कि-- यथेन्द्रशत्रः स्वर- 
तो5पराधात्‌ इत्यादि गाथामन्त्रों से प्रकट है। अवश्य ही इस अनिष्ठभाव की चिकित्सा 
के छिए यज्ञकम्म में किसी उपाय का अनुगमन करना आवश्यक हो जाता है। वही आवब- 
श्यक उपाय है-- ' ऑड्वारस्मरणपूथक यज्ञारम्भ' | पूर्वोक्त तीनों हीं विज्ञानायतनों की 
पूल प्रतिष्ठा प्रणबमूत्ति ब्रह्म ही है। उसी के अखण्डघधरातल पर मन्त्र, ब्राह्मणकम्मं, एवं यज्ञोप- 
करण, तीनों प्रतिष्ठित हैं। तंद्वाचक प्रणबस्मरण द्वारा उस पूर्णश्वर के साथ जब हमारे 
आत्मा का योग हो जाता है, तो अज्ञानजनित उस अज्ञात त्रटि की डस महाविज्ञान के 
आहूम्बन से स्वतःएव पूर्ति हो जाती है। इसी अभिप्राय से स्वकम्मंणा तमभ्यच्य सिद्धि 
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विन्दति मानव; यह कहा गया है। कम्म से सिद्धि मिठती है। परन्तु त्रुटिजनित अनिष्ठ- 
भाव सिद्धि का विधातक बन जाता है। इस घात से बचने के लिए कर्म्मारम्भ में उसका 
अचंन ( संस्मरणलक्षण उपासना ) आवश्यक है। तभी वह कमस्मे निर्विष्न पूर्ण हो समझता । 
है। उस “'सर्वधाता' का स्मरण ही, संस्मरणलक्षणा अर्चा ही, तहारा उसकी प्राप्ति ही कम्मे- क्‍ 
सिद्धि का अन्यतम द्वार है, जेसा कि निम्न लिखित बचनों से स्पष्ट है-- 


कवि. पुराणमलुशासितारमणोरणीयांसमलुस्मरेधः गम 
..... स्वस्थ धातारमचिन्त्यरुप स त॑ पर पुरुषमुपति दिव्यम्‌ ॥१॥ हो न्‍ 
«5»... अलन्यचेताः सतत यो मां स्मरति निल्शः + 
का तस्याह॑ सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्थ योगिनः॥ २॥ का, 





स्वयं श्रति ने भी 'प्रजापतिरूनातिरिक्तयोः प्रतिष्ठा! कहते हुए प्रजापति को चुढि की 
... संधानकर्ता बतछाया है। तत्स्मरण से हमारे कम्मं से हमारा प्रभुत्व हट जाता है, जो कि 
...._ स्मरणकर्म+शीतासिद्धान्त के अनुसार “आत्मसमपंण योगा ' नाम से प्रसिद्ध है। हम उसी 
को अपने यज्ञकस्म का संच्चालक बना देते हुए सारा भार उसी पर डाल देते हैं। इस आत्म- 

प्रपति के अनन्तर यदि अज्ञानवश हमसे कुछ कमी, अथवा. छुछ अधिक द्वो जाता है, 
स्वयं प्रजापति उसे संभाल लेते हैं, हम उस दोष के भागी नहीं रहते। इसी प्रतिष्ठाप्राप्ति के 
लिए विज्ञानायतन रूप, वेद-ऋस्बिक-यज्ञोपकरण सम्पत्तियों के आलूम्बनभूत ब्रह्म को ही 
कर्म्मार्भ में प्रतिष्ठित करना होगा, एवं इस प्रतिष्ठा प्राप्ति का एकमात्र उ्पाय होगा ओकार-.. ४ 
... स्मरण पृववक यज्ञादि कर्म्मो का वितान। इसी प्रतिष्ठाप्राप्ति का उपाय बतलाते हुए भगवान्‌ | 
. ने कहा है- द द 


...>&तस्मादोमित्युदाह॒त्य यज्ञ-दान-तपः क्रियाः । 
मम : गबत्तेन्ते विधानोक्ताः सतत तद्यवादिनाम' ॥| 


का अऑलकलइंअमाल आर कक न - शी 





.._१ यत्‌ करोषि, यदश्नासि, यज्जुद्दोषि, ददासि यत्‌ । 
यत्‌तपस्यसि कौन्तेय ! ततू कुरुष्य मद्पंणम्‌ ॥--गौ० । 
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पृवप्रतिपादित ब्रह्म के आऑन>तत्‌ सैंतू! इन तीन निर्देशों के आधार पर गीवाशष्टि से हमें 
वेदिक, छौकिक कर्मों का तीन तरह से वर्गीकरण करना है। यह 
गा वर्गीकरण चूंकि ब्रह्मनिर्देश-स्वरूप-परिचय के बिना अपूर्ण रह जाता, 
अतएव प्रकरण सक्लति की दृष्टि से हमें ब्रह्मनिदेश, तत्सम्बन्धी ज्ञानप, ततू सम्बन्धी त्रटि- 
. सन्धान, आदि अवान्तर विषयों का दिगृद्शन कराना पड़ा। अब पुनः कर्म्म के वर्गीकरण 
की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। 

पूष प्रकरण में विद्यासापेक्ष कर्मों के 'प्त्त-निवृत्त! दो सेद बतलछाते हुए यह स्पष्ट किया 
गया हे कि, प्रवृत्तिमूकछ यज्ञ-तप-दान, तीनों अभ्युद्यलक्षण देवस्वर्गप्राप्ति के कारण बनते 
. हैं, एवं निवत्ति मूलक ये ही तीनों कर्म्मे निःश्रेयस लक्षणा मुक्ति के साधक बन जाते हैं। इन्हीं 
दोनों का स्पष्टीकरण करते हुए मनु भगवान्‌ कहते डें-- 


प्रत्त्ति और निब्त्ति-- 


सुखाभ्युदयिक॑ चेव, नेःश्रेयसिकमेव  च॒। 

प्रवृत्त च, निवत्त च, द्विविध॑ कर्म वेदिकस ॥ १॥ 

हह, चामुत्र वा काम्यं प्रवृत्त कर्म कीर्ल्यते | के 

निष्काम॑ ज्ञानपूष तु निवृत्तमुपदिश्यते | २ || 

प्रवृत्त कम्मे संसेव्य देवानामेति साम्यताम । 

निवुत्त सेब्यमानस्तु. भूतान्यत्य तिपश्च वे ॥ ३॥ 
“मभन्तुः १२। ८८, ८६, ६० | 


अवृत्तकस्मे, एवं निव्नत्तकम्म, इन दोनों कम्सों की मूलप्रतिष्ठा क्रमशः ' देवसत्य' एवं 
 अक्मसत्य है। पाठकों को स्मरण होगा कि, 'संस्कार विज्ञान! प्रकण में अध्यात्म संस्था के "ब्रह्म 
_( कारणशरीररूपआत्मा ), देवता ( सूक्ष्मशरीररूपसत्त्व ), 'भूत! ( स्थूछभूतात्मकपाब्च- 
भोतिकशरीर ), ये तीन विवत्त बतलछाए गए थे | वहीं यह भी स्पष्ट किया गया था कि २ ९ 
ब्राह्मसंस्कारों से अध्यात्मसंस्था का “ब्रह्म भाग संस्कृत बनता है, एवं २ ? देवसंस्कारों से 


... देवभाग उपकृत होता है। 
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प्रवृर्तकम्म, तथा निवृत्तकस्म, इन दोनों की प्रतिष्ठी ये ही ब्रह्म-देवविवत हैं। ब्रह्ममाग 
ब्रह्मसत्य है, देवभाग देवसत्य है, जेसा कि--यदस्य च च्य॑ ( ब्रह्म ) 
द दस्य च दवेष' ( केनोपनिषत्‌ ) इत्यादि उपनिषच्छु ति से रूट है । 
. हमारे ब्रद्मसतय का ईश्वरीय ब्रह्मसत्य के साथ, एवं देवसत्य का इश्वरीय देवसत्य के साथ 
. सम्बन्ध है। ब्रह्मसत्य की प्रतिष्ठा ब्ह्माश्वत्थ है, देवसत्य की प्रतिष्ठा कम्मश्वित्थ है। ब्रह्मा- 
. इ्व॒त्थ आत्मवेभव छक्षण निःश्रेयल भाव की प्रतिष्ठा है, कर्म्माश्वत्थ विश्ववेभव लक्षण 
अभ्युद्यभाव की प्रतिष्ठा है। निःश्रेयलभाव शाश्वत धम्म से युक्त रहता हुआ अमृृतलक्षण 


ब्रह्मसत्य, देवसत्य विवत्ते -- 


: है, अभ्युदय भाव (स्वर्गादि ) क्षणिक संस्कारानुमह से झृत्युलक्षण है । सूय्याश भूत 


मध्यस्थ विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) इसी प्रकार इन दोनों का विभाजक, व्यवस्थापक बन रहा 
: है, जेसे कि अम्ृतलक्षण ईश्वरीय ब्रह्मसत्य ( स्वयम्भू, परमेष्ठी ), एवं म्ृत्युलक्षण देवसत्य (चन्द्रमा 
पृथ्वी ), इन दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित सूय्यदेवता दोनों के विभाजक, व्यवस्थापक बन रहे हैं- 
. “निवेशायन्नमृत मत्ये चा ( यजुः सं० ) | 


वेश्वानर-तेजस-प्राज्ञ, से युक्त प्रज्ञानात्मा ही कर्म्मात्मा है।। यही कम्मकर्त्ता यज्मान 
है। इस हजमान ( कर्म्मात्मा ) के इस ओर ( अन्तमुख ) प्रज्ञानसम्परिस्वक्त विज्ञान (बुद्धि ) 


प्रतिष्ठित है, उस ओर ( वहिमंख ) एन्द्रियक, काममय विषय प्रतिष्ठित हैं। दोनों के मध्य में 


प्रतिष्ठित कर्म्मात्मा “कर्म्माश्वत्थ' है। अमी-अभी हमने विज्ञानात्मा को मध्यस्थ कहा है, 


. एवं यहां कर्स्मात्मा को सध्यस्थ बतकछाया जा रहा है। इससे पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है। 


परन्तु निल्य, ( स्वाभाविक ) स्थिति के अनुसार विज्ञान इस ओर रहता हुआ मध्यस्थ भी 
मान छिया जाता है। अनिद्य स्थिति से इन्द्रियानुगामी बनता हुआ यह कर्म्मात्मा की 
मध्यस्थता का भी कारण बन जाता है। फलछत: पूर्वांपर विरोध को अवसर नहीं मिलता । 
.._' यदि विज्ञानात्मा प्रज्ञानमन का अचुचर बन जाता है, तो यह उस बत्रह्माश्वत्थोपयिक 
जीवाव्ययज्ञान ( योगजज्ञान ) से वच्चित हो जाता है। एवं उस दशा में प्रज्ञान की प्रभुता 
. से देवसत्यलक्षण कर्म्मात्मा इन्द्रियाराम बनता हुआ कामना के अनुग्रह से विश्वसम्पत्ति 


..._.- की ओर भूुंक जाता है। इस कामनामयी कस्मंप्रद्ृत्ति से ( जिस में कि विज्ञान निर्बछ, एवं. 
का : प्रज्ञान प्रबल हद | कम्मात्मा यथा काम देवसदलक्षणा विश्वसम्पत्ति का ( स्वर्गांदिसुखों का ) 


और . अधिकारी बन जाता है। वे यज्ञादिकम्मं, जो कामनामय बनते हुए देवसय विजय के कारण 
. हैं, ऐहछोकिकसुख, तथा पारछोकिक, किन्तु अनित्य देवस्वर्गादि सुखों के कारण बनते हें, 
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प्रवत्तिकम्म' कहलाए हैं। इन कमनामय वेदिक कर्म्मो में त्रिगुणभाव का समावेश 
रहता है। अतएव ये शाश्वत आनन्द प्राप्ति के कारण नहीं बन सकते । अतएवं च कामना- 
प्रधान न वेदिक प्रदत्त कर्मों को 'अवरकम्म! ( निम्नश्रेणि के कम्मे ) कहा गया है, जेसा कि- 
'ुवा धते अह्दा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर येषु कम्म! ( सुण्डकोपनिषत्‌ ) इत्यादि 
बचन से प्रमाणित है। स्वयं भगवान्‌ ने भी कामनामय, अतएव त्रिगुणमावापन्न ऐसे प्रवत्त 
बेद्क कर्मों को बुद्धियोग निष्ठा का विरोधी मानते हुए--हैगुण्यविषया वेदा निरजैगुण्यो 

भवाजन' कहने में कोई आपत्ति नहीं समझी है। यही नहीं, उसी प्रकरण में भगवान्‌ ने 
' स्पष्टशब्दों में इन कासनामय कर्म्मों का विरोध भी कर डाछा है। देखिए | 


१-यामिमां पुष्पितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
.. वेदबादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
२--कामात्मनः. स्वगंपर. जन्मकम्मफलप्रदास । 
_क्रियाविशेष बहुलां भोगज्वय्यंगति श्रति ॥ 
३--भोगेश्वय्ये प्सक्तानां. तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधो न विधीयते ॥ 


कितने एक ज्ञानानुयायी उक्त गीतावचरनों के आधार पर जो वेद्कि कर्स्मकाण्ड का खण्डन 
करने का. साहस करते हैं, उनके इस दुःसाहस का कोई महत्व नहीं 
है, जंसा कि मूलभाष्य के उसी प्रकरण में विस्तार से बतछाया जाने 
वाला है। भगवान्‌ 'वेदवादरता:' के अवश्य ही बिरोधी हैं। क्योंकि रति ( आशक्ति ) 
बन्धन का कारण है। वेद तो भगवान्‌ का प्रातिस्विक स्वरूप है। एसी दशा में वेदसिद्ध 
कस्मवाद का वे विरोध करे गे, यह कब, ओर केसे सम्भव है। भगवान्‌ तो केवछ काम-फल- 
. मयी प्रवृत्ति के विरोधी हैं। यदि वेदसिद्ध यज्ञादि कम्मो के साथ ही भगवान का विरोध 
. होता, तो वे कभी यह आदेश न देते कि, “यज्ञ, तप, दान, इन तीनों कम्मों का कभी परित्याग 

नहीं करना चाहिए, इनका अवश्यमेव अनुगसन करना चाहिए” | अस्तु, यहां हमें केचछ यही 
_ बतढाना है कि, कामना के समावेश से प्रज्ञानवछ प्रबल बनता हुआ कर्म्मात्मा देवसत्य (विश्व- 
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सम्पत्‌ ) का अनुगामी बना देता है। एवं तदृविजयोपयिक कामनामय बेदिक यज्ञ-तप-दान 
कस्म हीं प्रवृत्तकस्म कहलाए हैं। 

_ यदि कामना का परित्याग कर दिया जाता है, तो प्रज्ञानमन विज्ञान का अनुचर बन 
जाता है, विज्ञानबल स्वस्वरूप से विकसित हो जाता है। एवं उस परिस्थिति में त्रिगुणजनित 
अविद्यावरण की एकान्ततः निश्वत्ति हो जाती है। इस सत्वात्मक, सत्वप्रधान विज्ञान के 


अनुग्रह से देवसत्यलक्षण कर्म्मात्मा' गुणपाश से मुक्त होता हुआ ब्रह्मसत्यलक्षण, योगजज्ञान- 


घन जीवाव्यय के साथ युक्त हो जाता है। इसी योग के द्वारा ब्रह्माश्वत्थ विजय का अधि- 
कारी बन जाता है। ऐसे निष्काम कर्म्म॑ हीं, ( जिन से कर्म्मात्मा कर्म्म करता हुआ भी, 
सर्वविध फछ भोक्ता बनता हुआ भी संस्कारलेपबन्धन से विनिमु क्त रहता हुआ निःश्रेयस- 
लक्षण मुक्ति का सत॒पात्र बन जाता है) वेदिकनिवृत्तकम्म' कहलाए हैं। क्‍ 


इस प्रकार ब्रह्मारवत्थ-कम्म श्वत्थमूलक ब्रह्मस॒त्य ( देहस्थित परमात्मा ) देवसत्य ( देहा- 


. भिमानी जीवात्मा ) के तारतम्य से विद्यासमुध्चित बेदिक कर्मों के प्रवृत्त, निश्ृत्त भेद से 


दो विभाग हो जाते हैं। इन दोनों वेद्कि कम्मो से अतिरिक्त विद्यानिरपेक्ष छौकिक कर्म्म 
भोर बच्जाते हैं। अध्यात्मसंस्था के ब्रह्मभाग के जहां विद्यासापेक्ष निशत्त कम्मों का, देव- 


भाग के साथ विद्यासापेक्ष प्रवृत्त कर्मों का सम्बन्ध है, वहां भौतिक शरीर के साथ विद्या- 


निरपेक्ष छोकिक प्रवृत्त कम्मों का सम्बन्ध माना गया है। इन कर्मों के साथ विज्ञान का 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां केवल प्रज्ञान (मानसरुचि ) की ही प्रधानता है। अतएव ये 


केवल ऐहलछोीकिक सुख के ही साधक बनते हैं। योगजज्ञानाजुपद्दीत ( आत्मानुगदीत) 


विज्ञानमय, निष्काम यज्ञ-तप-दान, तीनों कर्म अह्याश्वत्थ के उपकारक हैं। योगजज्ञानानुगत 
(आलाज्ञानानुगत) विज्ञानसहकृत ( सौरविज्ञान सहकृृत ), सकाम यज्ञ-तप-दान, तीनों कर्म्मा- 


. श्वत्थ के उपकारक हैं। एवं विज्ञानवस्चित, प्रज्ञानानुगत सकाम इंष्ट, आपूत्त, दत्त नामक तीनों 


९ कप हे । | गे 
कर्म छोकवेभव के सम्पादक हैं। इस प्रकार एक ही विज्ञान के तारतम्य से आरम्भ में दो भाग 


में विभक्त होते हुए बेदिक-छौकिक कर्म्म आगे जाकर तीन श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं । 


....._ इसका यह तात्पय्य नहीं है कि, वेदिक प्रद्नत कर्म्म केवल स्वर्गादि पारछौकिक सुख के... 

... कम्मोंकेठदर्क- . '*? तेविक निदृत्त कर्म केबछ मुक्ति के ही कारण है । छौकिक-सुख 
......... तो एकमात्र छौकिक-कर्म्मो से ही प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसी .,- 

. स्थिति होती, तब तो लोकसुखानुयायी कोई भी व्यक्ति उन बेद्क कर्मों की ओर प्रवृत्त न 
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होता । और साथ ही लोकसंग्रहटध्टि भी तो इस वेदिक-कम्म-प्रश्नत्ति की विरोधिनी बन श्र 
जाती। परिणाम में शास्ोपदेश एकान्ततः व्यथ ही सिद्ध होता। वस्तुस्थिति वास्तव में 
यह हे कि, छोकिक कर्मों से केवल छोकिक सुख ही मिछता है। इनसे आत्मा, तथा देवता .. 
। का कोई उपकार नहीं होता । केवछ स्थूछशरीर का भरण-पोषण सुविधापू्षक होता रहता 
| है, जो सुविधा उद्र॒परायण, विषयानुगत पशुसुख से अधिक कोई महत्व नहीं रखती । 
वद्क प्रद्नत्त कर्म्मो से ऐहलीकिक वेभव तो मिलता ही है, इसके अतिरिक्त देवभागोप- < 
. कारक स्वगेसुख ओर प्राप्त होता है। प्रव्नत्तकम्म स्थल शरीर के साथ-साथ सूक्षमशरीर..... 
लक्षण देवभाग के भी उपकारक बनते हैं। निश्वत्ति-मूलक वे ही बेदिक कर्म्म ऐहलौकिक सुख के. 
. साथ-साथ पारछोकिक सात्रा सुखापेक्षया कहीं श्रेष्ठ, निःश्रेयसलक्षण शाश्वत आनन्द के न 
प्रवत्तक बनते हुए सर्वोपकारक बन रहे हैं । 


( क )-- सिर त 
! (१) १-निदत्तिमूलं बेदिक कर्म्म-आत्मज्ञानसहकृतं, विज्ञानानुगतम्‌-सर्वस्िद्धि, झृतक॒त्यता। . 
(२ ) ३-श्रवत्तिमूलं वेदिक कर्म्म-प्रज्ञानाज्ञानसहकतं, विज्ञानामुगतम्‌ू-लौकिक-पारलौकिक सुसप्राप्तिः 





9-«- [( (१) ः ३-प्रवृत्तिमूल लौकिकंकर्म्मं-ऐन्द्रियकज्ञानसहक्॒तं, प्रज्ञानानुगतमू-छोकमेव फलम्‌ € 


नल 
१ अह्मसत्यात्मा ( आत्मा-न्रह्म-ब्रह्माश्वन्त्यमूत्ति: )--हृद्यस्थःपरमात्मा । 
२--देवसत्यात्मा ( सत्वं --देव:--कर्म्माश्वक्त्यमूत्ति: )--देहामिमानी जीवः | 
एर्भूतात्मा ( शरोरं--भूतम--अश्वक््थपतितम्‌ )--देहः । 


(६ भे )-- 
१--निद्वत्तंवदिकंकस्म--ब्द्याश्वत्थविजयसाधकत्वात , सर्वसाधकम । 
२--प्रवृत्त वदिकंकस्म--देवसत्यविजयसाधकत्वात छोक-स्वगंसुखसाधकम । 
३--भवर्त छोकिककम्मं-- भूतसत्यविजयसाधकत्वात्‌ू विषयसुखसाधकं, पितृ- 
व्गंसाधकभ्व | 


.. महृषियों का आदेश है कि; प्रुटि-सन्धान के छिए उक्त तीनों हीं कम्मों के आरम्भ में 
ऑ-तत्‌ू-सत्‌” इस ब्रह्मनिर्देश का स्मरण करना चाहिए। यद्यपि तीनों कर्मों की ( प्रत्येक 
११७० ८७३ 











भाष्यभूमिका 


की ) प्रतिष्ठा ऑ--तत्‌-सत ये तीनों निर्देश हैं। तक्लापि विशेषदृष्टि से विचार करने पर 
हमें इस निश्चय पर पहुंचना पड़ता है कि, 'ओड्भार' निर्देश खश्टिसाक्षीमनः-प्राण-बाडसय- 
दिश्वात्मा का वाचक बनता हुआ--प्रदृत्तिमलक वेदिक कर्मों की त्रुटि का ही सल्धान 
करता है। “ततकार' अनिरुक्तमाव से सम्बन्ध रखता हुआ निरुक्तिमूठटक वेद्क कम्मों 
का ही प्रधानरूप से उपकारक बनता है। एवं 'सतकार' मनः-प्राणवाडमयी सत्ता से 
अनुगृहीत नामरूपकर्स्ममयविश्व का अलुप्राहक् बनता हुआ प्रवत्तिमूलकछौ किक कर्मों का 
ही सन्‍्धाता बनता है। इस प्रकार तीनों निदेशः क्रमशः तीनों कर्म्मा के सन्‍्धाता बने 
हुए हैं। वेद-लछोक सम्मतकम्मों का यही संक्षिप्त निदर्शन हैं। जो निष्कामभावरक्षण 
संशोधन के अधिकारी बनते हुए गीताशास्त्रसम्मत कस्मेयोग 'निष्कासयोग” के 


उपोद्‌बछक बन रहे हैं। 


इृति---वेदलोकनिबन्धन-षटकम्मागि 


दउ्ड 











--यम्मशास्त्र [वबन्चनपदकस्स 


वेदान्तादि दशनशास्त्र में, मनयाज्ञवल्क्यादि धम्मशास्त्र में, एवं चरक-सुश्रतादि आयुवद- 
शास्त्र में जिन उपादेय कम्मा का निरूपण हुआ है, उनका भी ६ तरह 
से वर्गीकरण सम्भव है। इन ६ ओ शास्त्रीय कस्मों को हम “घधम्मे- 
 शासतर-निवन्धन-कम्मे हीं कहेंगे। कारण इस का यही है कि “धर्म” उस पदार्थ का, उस तत्व | 
का, उस अतिशय का नाम है, जिस के अनगमसन, प्राप्ति, संस्कार से हमारी अध्यात्मसंस्था 
का उत्तरोत्तर विकास होता है, तदूद्वारा सुख ( ऐहलछोकिक सुख ), शान्ति ( पारलौकिक- 
आनन्द ) मिलती है। अध्यात्मसंस्था के कारण, सूदम, स्थुछ पर्वो की रक्षा का एक मात्र 
साधन धम्म ही है। इन तीन पर्वा के भेद से धर्मतत्व भी तीन संस्थाओं में हिमक्त हो रहा 
 है। जेसा कि आगे जाकर स्पष्ट होने वाठा है। इसी दृष्टि से तीनों शास्त्रों को एक प्रकार के 
'धम्मशासत्र” मानते हुए, तत्सम्मत कमस्मपट्क को--धम्मंशास्त्र-निबन्धनषृटकम्म'! नाम दे 

डाछा गया है। क्‍ 


इन शास्त्रीय कम्मों के वे ६ विभाग क्रमशः-_-' १-नित्यक्रम्मं, २-नमित्तिकम्म, ३- 
काम्यकम्मे, ४-नित्य-नेमित्तिककम्म, ४५-नित्यकाम्यकम्से, ६-नेमित्तिक-काम्यकम्स 
इन नामों से प्रसिद्ध हैं। इतर यच्चयावत्‌ कर्मों का इन्हीं ६ कम्मों में अन्तर्भाव हो रहा है । 


“ धर्म, और शास्त्रीय कर्म्म- 


विद्या-कम्म, दोनों सथुक-पदार्थ हें। न विद्या के बिना कभी कर्म्म॑ की प्रवृत्ति हो सकती 

न कसम के बिना विद्या का ही विकास सम्भव, जेसा कि “आश्रम-विज्ञान' में स्पष्ट किया जा द 
. चुका है। विद्या-कम्म, दोनों में यह तादात्म्य सम्बन्ध क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर है-- “स्थिति 
गतिभाव का तादात्म्य/'। स्थिति का स्वरूप गति से निष्पन्न हुआ है, गति की स्वरूपरक्षा 

_स्थितिसमाश्रय पर निर्भर है, जेसा कि, ईशविज्ञानभाष्यादि के- ' अनेजदेक॑मनसी 
जवीयः, तदेजति, तन्नेजति' इत्यादि मन्त्रप्रकरणों में विस्तार से प्रतिपादित है। विद्या 


< 9५ 





भाष्यभ्मिका 


(ध्थितितल्व' है, कर्म 'गतितत्व' है। स्थिति शनि! है; गति “क्रिया दै। स्थिति 
ब्रह्म है, गति ' कम्म है। प्रतिक्षणविल्क्षणा कुबेहक्षण.. गति “अस॒त्‌' है, सबंदा 
अक्षणा प्रतिष्ठालक्षणा स्थिति “सतत है। सत्‌ ही असत्‌ की प्रतिष्ठा है, असत्‌ ही सत्‌ का _ 
विकासक है, दोनों के समन्वितरूप का ही नाम “विश्व! है, झेसा कि ह्य-कम्मपरीक्षा' 
प्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है । 


सत्तार्थक “विद” धातु से विद्याशब्द सम्पन्न हुआ है, करणाथेक 'क्रृज' धातु से कस्मे- 
क्‍ शब्द निष्पन्न हुआ है। “विद्यते, सा विद्या, तदूत्रह्म, तज्ञञानम्‌- 

_ /क्रियते, सा क्रिया, ततकम्मे'! दीं विद्या-कर्मम शब्दों के निबंचन हैं। 
'विद्यते! का अर्थ है-- 'अस्ति' | यह “अस्ति! भाव ही प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ही ब्रह्म है, जेसा कि-- 
“्रह्मवे सवस्थप्रतिष्ठा' इत्यादि बचनों से स्पष्ट है। प्रतिष्ठालक्षण ज्ञान हीं “ शब्द-विषय- 
संस्कार इन तीन उपाधियों के भेद से वेद-ब्रह्म-विद्या' इन तीन स्वरूपों में परिणत हो 


वेद-विद्या-ब्रह्म-निरुक्ति-- 


... रहाहे। 


शब्द"सुनने से जो ज्ञान होता है, वही वेद दै। विषयद्शन (प्रत्यक्ष )से जो ज्ञान 
होता है, वही ब्रह्म! है। शब्दश्रवणजनितज्ञान, तथा विषयप्रत्यक्षतजनित ज्ञान, दोनों 
. आगे जाकर बुद्धिसहक्षत मनोयोग से संस्काररूप में परिणत हो जाते हैं। शब्द सुना; ज्ञान _ 
हुआ, आगे जाकर संस्काररूप में परिणत होता हुआ यह ज्ञान अन्तःकरण में प्रतेष्ठित हो गया। 
इसी प्रकार विषय देखा, ज्ञान हुआ, यह भी शब्दज्ञानवत्‌ काछान्तर में संस्काररूप से प्रतिष्ठित 
हो गया। शब्द्शब॒ण, तथा विषयदशन से उत्पन्न होने बाला ज्ञान ही संस्काररूप में परिणत 
होता हुआ आगे जाकर उक्थभाव में आ जाता हैं। सस्चित संस्कार ही 'उक्थ संस्कार! है । 
इसी उक्थ ज्ञान से छौ किक-पारकोकिक व्यवहारों का सच्चालन होता है। व्यवहारसध्वालक, 
संस्कारात्मक, उक्थावध्यापन्न यही ज्ञान “विद्या! है। जो व्यक्ति सुन छेता है, देख छेता है, 
.. परन्तु मननादिसाधनों के द्वारा इन श्रुत-दृष्ट प्रत्ययों ( ज्ञानों ) को संस्काररूप से दृढ़मूल नहीं 


मा के े ० बनाता, वह विद्याशून्य ड्ठे | ह ऐसे संस्कारशून्यव्यक्ति के सम्बन्ध में हों लोक में कह जाता द 





ः है कि, इसने केबल देखा-सुना है; मनन नहीं किया, पोथी पढ़ी दे; विद्या नहीं पढ़ी-- 
ह 'नामेबेतत' । कल हो मी है. 
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वक्तव्यांश यही है कि, एक ही ज्ञान उपाधि भेद से " विद्या-बेद- ब्रह्मा रूप में परिणत 
हो जाता है। इसी एकत्वभावना के आधार पर-- त्रयीविद्या, त्रयोवेदाः )/ ब्ेय ब्रह्म 
ये व्यक्हार प्रतिष्ठित हैं | जिस प्रकार ज्ञानप्रपश्च उक्तरूप से शब्द-संस्का र-विषयद्वारा तीन भागों 
में विभक्त है, एवमेव कम्म भी शब्द-संस्कार-विषय के अनग्रह से तीन हीं भागों में विभक्त हें । 
नामात्मककम्म शब्दकम्म! हे, कर्म्मात्मक कम्म “विषयकम्स! है; एवं रूपात्मक कसम 
सस्कारकम्म! है। शब्दावच्छिनन वही कर्म्म ज्ञाम” है, विषयावच्छिलन वही कम्म 'कृम्म 
है, एवं संस्कारावच्छिनन वही कर्म्म 'रूप' है। विश्या-त्रह्म-वेद, तीनों की समष्टि ज्ञानत्रयी है, 
यही आत्मा है, यही स्थिति है, यही ब्रह्म है। नाम-रूप-कर्म्म, तीनों की समष्टि ही कर्म्म- 
त्रयी है, यही विश्व है यही गति है, यही कम्मे 

ज्ञानलक्षण आत्मा के 'मन-प्राण-बाक्‌! ये तीन पर्व बतछाए गए हैं। मनःपर्व के आधार 
पर रूपात्मक संस्कार लक्षण कम्म' प्रतिष्ठित हैं, प्राणपर्व के आधार पर कर्म्मात्मक “विषय- 
लक्षण कम्म! प्रतिष्ठित हैं, एवं वाकपरव के आधार पर नामात्मक 'शब्दलक्षण कम्मे! प्रतिष्ठित 
हैं। नाम-रूप-कम्म की समष्टि असत्‌ कम्म' है, मनःप्राण-बाक्‌ की समष्टि 'सत्‌-ज्ञान' है। 
सन:प्राग-वाकू का समुश्यय “अत्ति! है, यही ब्रह्म है, यही वेद है, यही विद्या है|. नामरूप 
कम्म का समुब्चय “'नास्ति! है, यही कम्म है, यही क्रिया है, यही अविद्या है। “विद्यां चावि- 
द्यांच यस्तदृदोभयश्ृह! के अनुसार दोनों का सहावस्थान है। स्थितिलक्षणा विद्या 
ही गतिलक्षण कर्म को प्रतिष्ठा है-“सब कर्म्माखिल पार्थ ! ब्वानेपरिसमाप्यते' । 

गति “गति! है। अपने इसी गतिभाव की अपेक्षा से स्वसंचार के छिए इसे अवश्य 
ही किसी स्थिर घरातछ की आवश्यकता है। निष्क्रियतत्व को आलूम्बन बनाए बिना 
क्रियासय कम्म कभो स्वरूपरक्षा नहीं कर सकता। स्थिति-गतिलक्षण विद्याकर्म्म का 
यही तादात्म्य सम्बन्ध है, एवं यही इस तादात्म्यसम्बन्ध की उपपत्ति है। आगे के 
परिलेखों से इस तादात्म्यभाव का भलीभांति स्पष्टीकरण हो जाता है-- 


+ ++० लकी 
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" हि 
तल ज्ञान ब्रद्मसंशितस्‌ 
किन ५ अत अत जप. 
। | |।ै द द 
मन; ब्राणः वाकू द न्‍ 


| । 


रूपम्‌ करम्मे नाम 
| | | 
संस्कार: विषय; शब्द 
संस्कारावच्च्छिन्नं विषयावच््छिस्नं- शब्दावच्चछिन्नं- 
ज्ञानं- ज्ञानं- ज्ञान 
“विद्या! “ब्रह्म वेद्‌:! 
“त्रयोविद्या: “ज्रयंत्रह्म ” “ज्योवेदा:” 





काल सर्व कम्म-- ज्ञाने परिसमाप्यते 


१-ब्रंयीविद्याज्ञानम्‌ ( मनः )-7-संस्कारात्मक कसम -रूपप्रधानम ( मनोसयम्‌ ) 
२--त्रय ब्रह्म-ज्ञानमू ( श्राणः /- ४२८ विषयात्मकंकस्में- कम्मंप्रधानम्‌ ( श्राणमयम्‌ ) 
३--त्रयोवेदाः-ज्ञानम्‌ ( वाक्‌ )-7 __ शब्दात्मकंकस्मे- नामप्रधानम्‌ ( वाडमयम्‌ ) 




















अस्तिलक्षणं-त्रह्म' दि नास्तिलक्षणं-“कस्मे 
6 
सा-प्रतिष्ठ है सा-क्रिया 
तत-सत्‌ पट द तत-असत्‌ 
तत-ज्ञानम्‌ अं तत-कर्म्म 
्शै द ; 'टि ्ै 
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८ अमृत॑ चेव मृत्युभ्य, सदसधाहमझुन अत ही 
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उक्त “विद्या-कर्म्म-निर्बचनः से प्रकृत में हमें यही सिद्ध करना था कि, कम्मे का मोलिक 
अर ; स्वरूप “गतितत्व” ही है, एवं यह गतितत्व स्थितिलक्षण ज्ञान के आधार 
क्‍ गति और कर्म्म-- पर ही प्रतिष्ठित हैं। “गति! ही विसगभाव है; इसी आधार पर गीता 
ने कम्म का--“विसगं! कृम्म संज्ञितः यही लक्षण किया है। विसगगं-शब्द नित्यसपेक्ष है। 
आदानभाव के आधार पर ही विसगेभाव उपपन्‍न दै। बविसगे के गरम में आदान प्रतिष्ठित 
 है। ऐसी दशा में गीतोक्त 'बिसग! शब्द को हम आदान का भी संग्राहक मानने के लिए 
तथ्यार हें | 


विस गतिभाव है, गतिभाव 'पराग-गति, अवकि-गति' सेद से दो भावों में विभक्त 
है। उस ओर जाना परागृगति है, यही गति 'गतिलक्षणागति' है। इस ओर आना अर्वाक- 
गति है, यही गति “आगतिलक्षणागति' है। गतिलक्षणागति ही “विसग” है, एवं आगति- 
लक्षणागति ही “आदान' है। फछतः आदान,; विसगे, दोनों का गतिभाव पर भी अवसान 
सिद्ध हो जाता है। गतिलक्षण कम्म के ये ही दो मोलिकरूप हैं। आप किसी भी कर्म पर 
दृष्टि डालिए, सबंत्र आदान, विसर्ग ये दो भाव ही उपलब्ध होंगे । 


कसम किया जाता है, किसी वस्तु के आदान के लिए। परन्तु पहिले अपनी प्राणशक्ति 
. का, भूतबल का, सस्पत्ति का विसगें किया जाता है। विसगे के आदान कम्म में कभी 
सफलता नहीं मिठ्ठ सकती । जो देना जानता है, दे सकता है, देता है, वही लेने की प्रक्रिया 


.. से परिचित है, वही ले सकता है, वही छेता है। जो विस में कृपण है, वह आदान धर्म्मो 


से एकान्तत: वच्चित है। आगत वस्तु की प्रतिष्ठा के लिए पहिले अपने आयतन में स्थान- 

रिक्त करना पड़ेगा, इसके लिए सच्चित प्राणादि वस्तुओं को पहिले निकाछूना पड़ेगा। इस 
विसरग से जब आयतन में स्थान हो जायगा, तभी आगत वस्तु स्थिर रूप से प्रतिष्ठित हो 
सकेगी। त्याग ही वेभव प्राप्ति का अन्यतम द्वार हैं। आप जितना अधिक त्याग करेगे 
विश्वास कीजिए प्रत्युपकार में प्रकृति देवी त्यागमात्रा से कई गुना बेसव आपको प्रदान 
करेगी। यदि बिना त्याग के घुणाक्षरनयाय से, किंवा मिथ्या-जालूसाजी-विडम्बना आदि 
आसुरभावों के अनुगसन से सम्पत्ति आ भी जायगी, तो उसका आप उपभोग न कर 


 सकंगे। नाम मात्र के छिए उपभोग कर भी लिया, तो शाल्तिकक्षण आनन्द तो कभी प्राप्त 


न हो सकेगा। त्यागानुबन्धी वेभव ही ससमृद्धि, सुखशान्ति का अन्यतम-द्वार है । 


दे 








भाष्यभूमिकों 


आदान-विसगे लक्षण 'कम्म! ही कर्म का बास्तकिक परिचय है। एवं इसी कम्म के 
पूर्वोक्त निय-नौमित्तिकादि ६ विवत्ते हो जाते हैं। आदानविसर्गात्मक, षड- 
अध्यात्मग्रपद-/ थे, इन नित्य-नेमित्तिकादि कम्मी का आध्यात्मिक संस्था के साथ सम- 


न्‍्वय करा देना ही प्रकृत प्रकरण का मुख्य उद्देश्य हैं । 
आत्मा-सच्च-शरीर' तीनों की समाप्ति ही अध्यात्मसंस्था है, जेसा कि 'संस्कारविज्ञान' प्रक- 


रण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। आत्मा 'मनोमय” बनता हुआ ज्ञानप्रवान' है, सर्व 
प्राणमय” बनता हुआ क्रियाप्रधान! है, एवं शरीर 'बाइमय” बनता हुआ 'अरथप्रधान' द्दै। 


थे ही तीनों विवर्च क्रमशः 'कारण-सूक्ष्म-स्थल' शरीर हैं। शरीसत्रयीयुक्त, किया शरीर- 
त्रयीरूपा अध्यात्मसंस्था की प्रतिष्ठा सूय्यदेव हैं, जेसा कि आश्रमविज्ञानान्तगंत 'आयुश्रकरण' में 
स्पष्ट कर दिया गया है। आत्ममन “अव्ययमन' दे; यही श्ोवसोयस' किया “श्रोवस्यस 
. त्ञाम से प्रसिद्ध दै। प्राणलक्षण-सत्वे भी “मन! हीं माना गया है, जसा कि अनुपद में ही 
 घष्ट होनेवाला है। परन्तु यह सत्व-मन उस आत्ममन से सर्वथा भिन्‍न वस्तु है। वह 
: सर्वालम्बन है, यह इन्द्रियालूम्बन है। वह अन्तम्भन है, यह बहिम्मेन है, वह जीवनसत्ता की 
 अनन्यप्रतिष्ठा है, यह जाम्रदवस्था का संघ्राट्‌ है। वह विद्या-कम्मंमय है; यह अन्‍्नमय है । 
.. धवाक-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-सन”, इसे इन्द्रियंवग का सन उन दोनों से प्रथक्‌ तीसरा इन्द्रिय मन्न 
 है। इन पांचों प्रांणों (इंन्द्रियों) को उंक्थ ( जिन में कि--मनः पष्टनीन्द्रियाणि'ं वाढा 
. इन्द्रियंमन भी अच्तर्भुत है) 'प्र्ञानमन' है। प्रज्ञानमन में ग्रज्ञा-प्राण ये दो विभाग हें 
इन दोनों की समेष्टि ही अनिस्द्रिय, सवन्द्रिय, अतीन्द्रिय, इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध यही 
हमारा प्रज्ञानमन है। यहीं सत्वनोॉमक दूसरा आत्मपव है। तीसरा पर्व वाकृप्रपभ्वात्मक 
स्थंछंेशेरीर है। इंस प्रकार आंत्मंलक्षण, श्वोवसीयसमनःप्रधान कारणशरीर, सत्वल्क्षण, 
.... प्रज्ञानमंनर्अधघान सुध्मशरीर, एवं शरीरलक्षण, भूतप्रधान स्थूछशरीर, इन तीन शरीरों की 
... समष्टि ही-अध्योत्मिंग! हैं। . 





इस अध्यात्मसंस्था को अपने मनग्रक्कान कारणशरीर, प्राणप्रधान सूक््मशरीर, एवं वाक- 
प्रधान स्थछशरीर, इन तीनों शरीरों की स्वरूपरक्षा के लिए सात 
। प्रकार के अन्नों का आदान करना पड़ता है। वस्तुतः 

ज्ञानानन-कर्म्मान्न-अर्थान्ना भेद से अन्न के तीन हीं मुख्य भेद हैं। ज्ञानानन मनश्रधान 


टट० 


सप्तान्नविवत्ते 














कम्मयोगपरो क्षा 


होने से अध्यात्म के मन:प्रधान कारणशरीर की तृप्ति का कारण बनता है, कर्म्मान्न प्राण: 

बनता हुआ प्राणप्रधान सूद्रमशरीर का उपकारक बनता है, एवं अर्थान्न वाकृप्रधान हो 
अध्य्षत्म के ततप्रधान स्थछ्शरीर की रक्षा, तुष्टि, पुष्टि का कारण बनता है। इनमें त॑ 
वबाकृप्रधान अर्थाल्न के अवान्तर पांच विभाग हो जाते हैं। अतएवं तीन के सात अ 


हो जाते हैं, जो कि क्रमशः 'ज्ञान-क्रिया-आकाश-वायु-तेज-जल-पृथिवी' नामों 
प्रसिद्ध हैं । । 


आकाश वाकतत्व है। यही वाक॒तत्व बलग्रन्थि-तारतम्य से पांच महाभूतस्वरूपों 
परिणत हो रहा है । चंकि पांचों भूत वाडमूछक बनते हुए “बाकृप्रधान” हें, अतएब हम 
पांचों को ववाक्‌? नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। पश्चभूतात्मक यही वागन्न स्थुछशरीर । 
का अन्न है। आकाशान्न शब्दरूप है, वाय्वल्न श्वासप्रश्वासात्मक है, सूय्य-चन्द्र-अप्नि- 
वाक-आत्म-ज्योति भेद से पश्चथा विभक्त तेजोडनन प्रकाशात्मक है, पानीय जलान्न) एवं । 
पाथिवमृण्मय जौ-गेहूँँ आदि अन्न प्रसिद्ध हीं हैं। इन सातों अन्नों का आदानविसग ही हर 
. अध्यात्मसंस्था की प्रतिष्ठा का मूल कारण है । । 







हम सूर्य से उत्पन्न हुए हैं, वह निरल्तर हमें खाता रहता है, हमारे.आध्यात्मिक..... 
रसादि का रश्मिद्वारा आदान करता हुआ, 'स्पमाददान” बन कर अपने आदिल'... | 
नाम को चरितार्थ कर रहा है। इधर हमें खानेवाले उस अन्नाद सूथ्य को उसके अल्न॒ ... ॥ 


हुए हम भी खाया करते हैं। सूय्यरस समुद्धृत सातों अन्न से परम्परथा, एवं रश्मिगत 






प्राणादान से साक्षात्‌ रूप से, उमयथा वह भो हमारा अन्न बन रहा है। इस पारस्परिक ह .. 
_आदानविसर्श से ही वह, हम, आप, सब कुछ स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित हें। पारस्परिक अन्‍न-.. 
अन्नादभाव ही जीवनसत्ता का अन्यतम आलम्बन है - यो मा ददाति, स ३ देव मावत्, 


 अहमनन्‍्न, अन्नमदन्तमश्रि | 






प्राप्त सप्तान्नों में से वाइमय अन्‍्नपथ्चक स्थूछशरीरलक्षण 'शरीर' का रक्षक है, क्रियान्न... 
'सत्व! का रक्षक है, एवं ज्ञानानन आत्मा की प्रतिष्ठा है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक कर्म्म ० 2. 
_'त्रिसंस्थ' बन जाता है। स्थूछशरीर सम्बन्धी अच्नादान विसर्ग लक्षण कम्मोंका स्वरूप... 
मिन्‍न है, सूक्ष्मशरीरसस्बन्धी अल्नादान बिसर्ग लक्षण कर्म्म प्रथक्‌ हैं, एवं कारण शरीर-..... 
. सम्बन्धी अन्नादान विसर्ग छक्षण कर्म प्रथक्‌ ही हैं। पहिले क्रमप्राप्त र थूलशरीराजुबन्धी 


_ कर्म्मा की हीं मीमांसा कीजिए 








रह .._ का धृणासपद परिचय दे रहे हें। 


भाष्यभूसिका 


बात-पित्त-कफ ये तीन स्थरू शरीर के धातु माने गए हैं। इनकी साम्यावस्था से 
ही स्थरशरीर स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है। बातधातु वायब्य 
है, कफधातु आप्य है, एवं पित्तथातु आग्नेय हैं। तीनों हीं शरूरघातु 


चूंकि प्राणात्मक हैं, प्राण का-- ' रूप-रस-गन्ध-स्पश-शुन्यत्वे सति, अधामच्छदचचम्‌ 


त्रिधातुवाद-- 


यह लक्षण है, एवं इन्द्रियों का 'रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्दात्मक विषयग्राहकत्वेसति नियत 


विषय ग्राहकत्वम यह लक्षण है, अतएव इन्द्रियों के हारा, अथवा तो किसी सूह््मतम दर्शक 
यन्‍्त्रादि के द्वारा आप इन प्राणरूप अमूत्त धातुओं का प्रत्मक्ष नहीं कर सकते। सत्ता-भाति- 
. उभय सिद्ध पदार्थां में से हमारा यह त्रिधातु वर्ग सत्तासिद्धपदाथ कोटि में आता हुआ प्रत्यक्ष 
से परे की वस्तु है। शरीर में 'शिरा-स्नायु-धमनी' नाम की तीन जाति को नाडियाँ हैं | 
 रसवाहिनीं नाड़ियाँ 'शिरा? हैं, ज्ञानवाहिनीं नाड़ियाँ स्रायु हैं, एवं वायुवाहिनों नाड़ियाँ 
'धमनी' हैं । वायुवाहिनी नाड़ियों (घमनियों ) में सभ्चार करने वाला स्थूछ 


वायु बात! है, एवं इस में घातु (धारक) रूप प्राणात्मक वात! अतिष्ठित दै। 


.. कफ आप्य है, जछीय द्रव्य है, एवं इसमें आप्यप्राणरूप कफधातु भअतिष्ठित है । शरीर- 

व्याप्त उष्म पित्त! है, इसमें प्रतिष्ठित आग्नेय प्राणधातु पित्तधातु है। स्थछ बात-पित्त- 
कफ भौतिक, हैं, इलमें रहने वाले शक्ति-प्राण-प्रतिष्ठारूप सुसूक्ष्म; अमूत्ते बात-पित्त-कफ दिल्य 
हैं। इस व्यवच्छेद के अनुसार उन पश्चिमी विद्वानों के वितण्डाबवाद का कोई मूल्य नहीं 
रह जाता; जो कि--“शरीर में घृक्ष्मतम यन्त्रों से भी बात-पित्त-कफ नाम के कोई धातु उप- 
लब्ध नहीं होते, अतएव आयुर्वेद सम्मत त्रिधातुवाद सर्वथा निमूछ दै। जब इनका धातु- 
बाद ही मिथ्या है, तो तदाधारेण प्रतिष्ठित इनका रोग-निदान, एवं ततू चिकित्सा आदि की 
अवज्ञानिकता, अतएवं अनुपादेयता में क्या सन्देह रह जाता है” ऐसे-ऐसे बुद्धिशून्य कुतर्का 
के आधार पर त्रिधातुबाद की निमेठता सिद्ध करने के लिए वृथा प्रयास करते हुए २ 








...... “अग्नोषोमात्मकंजगत्‌! इस श्रोत सिद्धान्त के अनुसार महामायी जगदीश्वर के स्थूछशरीर 
। . दृधादबाद--.. री इस महाविश्व के “अग्नि-सोम' नामक दो धातु मानें गए हैं । सूर्य द्वारा. 


.  अप्रि धातु की, एवं चन्द्रमा ढ्वारा सोमधातु की परिक्षा की जा सकती है। 











( मूंत्ति ) सम्पादक 'मातरिश्वा! नाम का प्राणवांयु और है। 





की 2 मल 30002 22/ 20 हक व है 
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यह अग्नि ही धर्तावस्ता है, अतएव इसका अम्निधातु में ही अन्तर्भाव मान छिया गया हैं। 
फलछतः दो ही धातु रह जाते हैं। सोम की घनावस्था ही पानी है। अतएब सौम्यधातु 
आप्पू” भी कहला सकता है। ये ही तीनों घातु ( सूर््य-वायु-लोम ) योगमायी, जीवात्मा 
के स्थुछशरीररूप इस क्षुद्रविश्व ( हमारे शरीर ) के “पित्त-बात-कफ! नामक तीनों धातुओं के 
आरम्भ बनते हैं। अथवेवेदोपवेदरूप आयुर्वेद # शास्त्र में तो देहधारक इन तीनों धातुओं 
का तूलरूप से निरूपण हुआ ही है, साथ ही स्वयं वेद में भी चिकित्साशिरोमणि नासत्य- 
दुल्लों ( अस्बिनी कुमारों ) के द्वारा आविष्कृत इन तीनों धातुओं का स्पष्ठ शब्दों में उल्लेख 
मिलता है। देखिए | 


त्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा, त्रिःपार्थिवानि, त्रिरुदत्तमद्स्या । 
ओमान शंयोमंमकाय सनवे, “त्रिधातु' शर्म्म वहत॑ शुभस्पती ॥ 
“कआकसं० १७ | ३७४। ६ । 


#१--“बिसर्गादानविक्षेपे: सोम-सूर्य्या-निछ्ता यथा । + 
धारयन्ति जगढ्‌ देहँ कफ-पित्त-निलास्तथा ॥”--स॒श्रुत सूज० २१ | 
२-“स च तत्र ओदकेगुंणेराहरः प्रक्चिल्नो भिन्‍न संघातः सुखरजश्च भवति। 
स॒ तत्रस्थ एवं स्वशकक्‍त्या शेषाणां इ्लेष्सस्थानानां शरीरस्य चोदक कर््मंणा अनुम्रह करोति' 
“5 सुश्रत सूत्र० २१ । 
३-“अभिरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। 
. सोम एवं शरीरे श्लेष्मान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति। 
... सव॒ एवं खछ वात-पित्त-श्लेष्माण: प्रकृत्तिभूता: पुरुषमव्यापन्‍्नेन्द्रियं 
. बलवर्णसुखोपपन्‍नमायुषा. महतोपपादयल्ति” | --चरक सू० १३ । 
४-“नत्ते देह कफादस्ति न पित्ताल्न च मारुतात्‌। 
शोणितादपि वा नित्य देह एेस्तु धार्य्णते॥ 
 आत्तेबभपि त्रिभिदोंषे: शोणितचतुर्थैसपसष्टमबीज॑ भवति ॥”- सुश्रतशारीर० २ | 


४-“तावेतावकबायू सोसश्च कालत्तुरसदोषदेहप्रत्ययभूताः समपदिश्यन्ते ||”--चरक सु०६ | 
८८३ 








द भाष्यभूमिका 
: शरीर के इन तीनों धातुओं को साम्यावस्था में परिणत रखने के लिए आयुरवद ने प्रकृत्य- का, 
नुकूल जो जो. हित-सित आहार-विहार बतलाए हैं, वे सब स्वरूपरक्षा के साधक 
बनते हुए “नित्यकर्म! हैं। मिथ्या आह्ार-विहार से तीनों धातु विषम हो जाते हें ।, यही 
धातु वेषस्थ रोग का मूछठकारण बनता है, रोग ही दुःखप्रबृत्ति का उपोद्बछक बनता दे; जेसा . + ० 
व क्‍ कि आचाय कहते हैं - ५ द आओ को 3 आल न रा रा द दे 


.... (-जिकारो धातुवैषम्य साम्य॑ प्रकृतिरुूतते। ......  + 
हर हा का ; पक सुखसंज्ञकमारोग्य ही विकारों क्‍ दुःखमेव ५ की। मल रा हि कर 
दिस मम 0० आम 7328 

. रन्यामिः क्रियाभिर्ज़ायन्ते शरीरे धातवः समाः । 5 

7० सा चिकित्सा विकाराणां कम्मंतद्‌ भिषजांमत्म्‌ ॥ े 

हि क्‍ -“चरकसू० १६ । हा 





.. लित्यक्म की परिभाषा पालन दै नेमित्तिक कर्म्म की परिभाषा 'रक्षण' है, एवं 

हा जी _काम्य क्‌्म्मं की परिसाषा ८ पोषण' है | “आहार-बिहार की नियमितता 
2 : से घातुत्रयी सम बनी रहती है, एवं यदहदी इस का पालन है।. पालनानुबन्धी 
अयुर्वेदोक्त आहार-विहारादि लक्षण आदानविसर्गात्मक कर्म हीं स्थूछशरीराजुबन्धी “नित्यकम्मी 

हैं। न करने से हानि अवश्य है, परन्तु-करने से पाछनरूप शान्ति-स्वत्ययन के अतिरिक्त 

ओर कोई विशेषता नहीं है। नित्यकर्म्मो को विषम बना देने से धातुवेषम्य हो जाता है; 
 धातुवेषम्य रोग उत्पन्न कर देता है। इन रोगों की शानित के छिए, रोगनिवृत्तिद्वारा शरीर 

की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद ने आदानविसर्गात्मक जो चिकि त्साकम्म बतलाए हैं, वे ही 

... रक्षक बनते हुए स्थूलशरीरानुबन्धी « नेमित्तिक' कम्मे हैं। वाजीकरणादि ओषधियों का 
रा सेवन _ तीसरा काम्यकम्म है। शरीरपुष्टि, धातुवृद्धि ही इसका रूष्टय है। इसी प्रकार 
. तेलगण्डूषादि “नित्यनेमित्तिक' आदि इतर कम्मी का भी यत्र-तत्र आयुवद ने संग्रह किया 
. है। चूंकि इतर तीनों कर्मों का प्रतिपादित तीन कम्मों में हों. अन्तर्भाव हो जाता है, 
अतएव इनकी स्व॒तल्त्र गणना नहीं की गई है । बा 


पी 
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स्थूलशरीर के अनन्तर क्रमप्राप्त सूक_्मशरीरलक्षण “सत्व” की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
होता है। इन्द्रियवर्गयुक्त प्रज्ञानमन ही सत्व है। इस सत्व की 
है व्याप्ति जहां तक रहती है, वह सारा प्रपच्च 'सत्व” नाम से ही व्यवहृत 
हुआ है। “४-ज्ञानेन्द्रियाँ, ५-कम्मेंन्द्रियाँ, ५-भूतानुशय ( गन्ध-रसादि ), पूर्वप्ज्ञा, 
काम, कम्मे ( संस्कार ), अन्तःकरण, बुद्धि, अहड्लार, वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ', 
इन सब की समष्टि ही 'सत्व” है, इसी को 'सूक्रमशरीर” कहा जाता है। शरीर अर्थप्रधान 
बनता हुआ चिहल्माग्निकक्षण 'भूतात्मा था, सत्व प्राण प्रधान बनता हुआ “कर्म्मात्सा! नाम 
सेप्रसिद्धंहे।....य्खऱ क्‍ क्‍ क्‍ 

. सत्वभाग रज, तथा तम, दोनों से नित्य सहकृत है। दोनों हीं सत्वविरोधी बनते हुए 
भी सत्वाविनाभूत हैं। हां, यह अवश्य मानना पढ़ेगा कि, किसी में सत्व प्रधान है, तो 
कोई रजोमूत्ति है, कोई तमअ्रधान है। त्रिगुणभावों के इसी तारतम्य से पदार्थों के 
सालिक-राजस-तामस' भेद से तीन वर्ग हो जाते हैं। इन तीनों गशुर्णों की सत्ता कामादि 
दोषों पर अवछम्बित हैं। दोधों के निकछ जाने पर तो गुण निगुण बनता हुआ विश्वसीमा 
से बाहिर निकल जाता है--'सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाशि रिवाबता:! । 
श . शजोगुण से 'काम-क्रोध-लोभा नाम के तीन दोष उत्पस्न होते हैं 'काम एप, क्रोध 
... एप, रजोगुणसमुद्भवः” | एवं तमोगुण से 'मोह-मद-मात्सय्य' ये तीन दोष उत्पन्न होते 


सतधांतुत्रयी -- 


..हैं। काम, मोह दोनों मित्र हैं; क्रोध, मद, दोनों मित्र हैं; छोस, मात्सय्ण, दोनों मित्र हैं । 


पा  रजोगुण के पुत्र कामदेवता तमोगुण के सहवास से मोहपुत्र के पिता बन जाते है, रजोगुण 


... के पुत्र क्रोघदेवता तमोगुण के अनुशय से मद्पुत्र के पिता बन जाते हैँ, एवं रजोगुण के पुत्र 


. छोभदेबता तमोगुण के आतिथ्य से मात्सर्य्य पुत्र के पिता बन जाते हैं। सत्व प्रतिष्ठा 
. भूमि है, रेतोधा है। काम-क्रोध-छोभ 'रेत' हैं, तमोगुण योनिहै। सत्वाधारेण तीनों रेत 
तमोगुणात्मिका योनि में आहुत होते हुए मोह-मद-मात्सय्यं के जनक बन जाते हैं। गुणों 
के पुत्र-पौत्र स्थानीय ये ६ ओं दोष ही आगे जाकर गुणों की स्वरूपरक्षा के कारण बनते 
हैं। जिस प्रकार वात-पित्त-कफ शरीर के धातु हैं, एवमेव कामादि षड्रिपुवर्ग सत्वधातु दै। 
इन ६ ओ से ही सत्वलक्षण सूक्ष्मशरीर की रक्षा होती है। हक 

_ काम-क्रोघादि बुरे नहीं है, अपितु इनको विषमता बुरी है । इनका घटना भी दोषा- 


: बह है, एवं बढ़ना भी हानिकर है। इस से युक्त सत्वशरीर का पालन-रक्षण-पोषण मन्वादि- 


८८५ 
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- धर्माशास्त्रों के हारा ही सम्भव है। ख्लान-संध्यादि कामों से इनका पाछन होता है, अतएव 
5 इन्हें “नित्यकम्में माना गया है। ये कम्म अनेमित्तिक हैं। इनके लिये क्यों? ? प्रश्न नहीं 
... उठाया जा सकता। जिनके अनुगमन से कोई विशेषद्धाभ न हो, एवं न करने से द्वानि हो, 
5 कप हक दूसरे शब्दों में जिनके करने से अभ्युदय तो हो नहीं, कितु न करने से प्रयवाय अवश्य हो, उन 
|... कर्म्मो को 'नित्यकर्मम! कहा जायगा। अभ्युदय प्रवृत्ति-निमित्त भूता शुभवासना को बनाए 
|. रखना, एवं प्रत्यवाय निमित्त को रोकना ही नित्यकरम्मों का प्रधान उद्देश्य है। ब्राह्ममुहूत्त में 
|... उठना, ख्ननादि से मलविशोधन करना; सन्व्या-तपण-बलिवेश्वदेव करना, नियत समय पर 
के भोजन करना, स्वास्थ्यरक्षा्थ नियमितरूप से भ्रमण करना, जीवनोपयोगी, शिष्टसमाजानुकूल 
आवश्यक विनोद करना; आदि-आदि सब नित्यकर्म्म हैं। सामान्य भाव के पालक नित्य- 
क्रम सामान्य हैं, एवं विशेष भाव के उपोदबछक नित्यकर्म्म विशेष मानें गए हैं। ._ 
खाद्याखाद्य का विचार न रखने से, अस्पृश्यों के स्पश से, वर्णधस्म॑ विरोधी असतकस्मों 
के अनुगसन से, मिथ्याभाषण, हिंसा; सस्‍्तेय, अगम्यागमनादि असतकर्म्मा की प्रवृत्ति से 
... सत्वभाव मलछिन हो जाता दे, कामादिधातु विषम हो जाते हैं। सत्वदेवता प्रत्यवाय- । 
..ब्रवृत्ति के कारणभूत अशुभसंस्कारों से युक्त हो जाते हैं। इन दोषों के अवरोध, परिमाज्जेन 
के लिए प्रयश्चित्तादि जो कर्म किए जायैँंगे, उन्हें-' नेमित्तिककम्म' कहा जायगा। 
इन कम्मों की प्रद्मति के निमित्त उक्त दोष ही बनते हैं, अतएव इन्हें नेमित्तिक कहना 
अन्वथ बनता दै। क्‍ क्‍ कक लक ० 
. पुत्रकामुक पृत्रेष्टि! यज्ञ करता है, स्व॒गेकामुक “ज्योतिष्टोम' यज्ञ करता है, शन्रुवधकामुक 
'कृत्याप्रयोग' करता दहै। ये सब कस्म 'काम्यकंम्म' कहछाएंगे। ये कर्म्म पोषक सानें गए 
हैं। पृष्टिभाव ही इनका मुख्य उद्देश्य है। 








+... 5५ -:उ-आडिड 


यु के 















रा! जनन-मरणाशौचनिमित्तक आशौच स्नान, प्रहण निमित्तकस्नान, अष्टमहादान, रोगोप- 
...._ शमन के छिए किए जानेवाले अन्याल्य दान, आदि ' नित्यनैमित्तिककरम्म' हैं। प्रज्ञापराध- 
...  जनित दोषों की निव्ृत्ति के छिए कृतकरम्म "नेमित्तिक' हैं, एवं प्रकृति से उत्पल्न दोषों के 

.... परिमाज्जन के छिए जो कर्म्म किए जाते हैं, वे “नित्यनेमित्तिक' हैं। यहां नित्य शब्द 

. «“अवश्यकत्तेब्यता' का ही सूचक है।..*ररः मा 


.._ ३७ आपूत्ते, दत्तादि विद्यानिरपेक्ष रमणीयकर्म्म, एकोदि8, पार्वणादि शआ्रद्धकर्म्म; आनशंस- 


. <4६ 


... धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले सभ्यता-मानवता के स्वरूपरक्षक यक्ययावत्‌ कस्में। शान्ति- 


कम्भयोंगपरीक्षा 


स्वस्ययनकम्म, ये सब ' नित्यकाम्य' कस कहलाएं हैं। इनसे तत्तत्‌ विशेष फर्छों की प्राप्ति 
होती दे, इस लिए तो ये काम्य हैं। साथ ही नित्यकम्मों की तरँह इनका अनुष्ठान आवश्यक है, 
इस छिए ये नित्य हैं। अतएव इन्हें “निस्यकाम्य' कम्म कहना अन्व्थ बनता है। 
...बारूरोग शान्ति के छिए माताएं तत्तदेवता विशेषों के सम्बन्ध में यह नियम लिया 
करती हैं कि, “यदि बालक स्वास्थ्यलाभ कर लेगा, तो में आप ( देवता ) के भेंट चढ़ाऊंगी', 
इसी प्रकार हम भी अपनी कामना की सिद्धि के लिए, तत्तदेवता विशेषों की तुष्टि-पुष्टि के लिए 
.. संकल्प किया करते हैं, एवं कामना सिद्धयन्तर संकल्प को कम्मरूप में परिणत किया करते हैं। 
.  बट॒बाशिनी, शिलामयी, जाटी, आदि कुलछदेवियों का आराधन, भेरव, हनुमान, चतुष्पथ के 
जान्धितम रुद्रदेवता, पथवारी, भोमिया; आकाशमार्ग में सच्चरण करने वालीं, वायमय 


. विमानों से विहार करने बाली महाशक्तियाँ, आदि ईश्वरावयरूप शक्तिविशेषों की तुष्टि-पुष्टि के 





लिए किए जानेंवाले कम्म 'नेमित्तिककाम्य' कहलाते हें। हमारे नवशिक्षित बाल्बन्धु भी 
. परीक्षा में उत्तीण होने की कामना से कम से कम इस अंश में थोड़े दिन के लिए आस्तिक 
बन हीं जाते हैं। वेसे भी हमारे घरों में इन ६ आओ कर्म्मा में से यह छठा नेमित्तिककाम्य 


. कम्म हीं बत्तेमान युग में प्रधान बन रहा है । 


सर्वाल्त में अध्यात्म संस्था का कारणशरीर लक्षण आत्मपर्व हमारे सामने आता है। 
“विद्या-काम-कम्म' ये तीन हीं घातु इस आत्मपवे की मुख्य प्रतिष्ठा बने 
हुए हैं। इस ओर विद्या है, उस ओर कम्म ( अविद्या ) है, मध्म में 'काम 
- (कामना ) है। तीनों की समानता जहां आत्मपालन, आत्मस्वरूपरक्षा का कारण है, 
._बहां तीनों का वेषस्य आत्मस्वरूप का विधातक है। इस विषमता, समता के कर्णघार 

_सध्यस्थ कामदेवता हीं मान गए हें। इनको विषमता से पहिले कम्मंलक्षण अविद्याधातु 
.. विषम होता है, तद्द्वारा विद्याभाग विषम बनता है। कामभाव की समता से ( समत्व से ) 
. विद्या का अविद्या के साथ, अविद्या का विद्या के साथ समत्वलक्षण योग बना रहता है, 


आत्मधातुत्नयी -- 


..... एवं यही सम्त्वयोग गीताशाज्षोक्त सुप्रसिद्ध “निष्कामकम्मयोग” है। यह स्मरण रखने 

-.. की बात है कि, जेसे वातादिधातु शरीरस्व॒रूप के रक्षक हैं, सत्वादिगुण सत्व के रक्षक हैं, एवमेव 
। ५ क्‍ ४ विद्या, काम, कस्मे, तीनों आत्मा के स्वरूपरक्षक मानें गए हैं। तीनों की समष्टि ही आत्मा 
..- - है। आत्मा न कभी विद्याधातु (ज्ञान ) से प्रथक हो सकता, न कामधातु को इस से प्रथक 





किया जा सकंता, एवं न कभी अविद्या धातु ( कर्म्म ) ही इससे प्रथक हो सकता 
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आविर्भाव हुआ है। गृहस्थाश्रमालुबन्धी, ब्राह्मणभागोक्त कम्म मारे 
कर्म्मघातु का उपकारक है, वानप्रस्थाअ्मालुबन्धी, आरण्यकभागोक्त 
 भ्क्तिमाग कामधातु का उपकारक है, एवं संन्यसाभश्रमानुबन्धी, उपनिषद्भागोक्त ज्ञानमाग 
विद्याधातु का उपकारक है, जेसा कि “आश्रसव्यवस्था विज्ञान में विस्तार से बतछाया जा. 
चका है। इन तीनों मार्गों के मुलुप्रतिष्ठारूप उपनिषत्‌-आरण्यक-ब्राह्मण भागों की मीमांसा 
के लिए ही त्रिधाविभक्त पमीमांसादर्शन' का आविर्भाव हुआ है। ज़ेमिनिद्शन 
. पूर्वमीमाँसा है, शाण्डिल्यद्शन 'मध्यमीमांसा' है, एवं व्यासदशन उत्तरमीमांसा' है । 
ब्राह्णआरण्यक-उपनिषत्‌ भेद से त्रिधाविभक्त वेद का विधिभाग क्रमशः आदि, सध्य, 
अन्त भांवों से युक्तदै। इसी आधार पर ब्राह्मणलक्षण वेद के “आदि” भाग से सम्बद्ध 
पूर्वभिमांसा को विदादि' दशन कहा जा सकता है। आरण्यक लक्षण वेद के मध्यभाग 

से सम्बद्ध मध्यमीमांसा को 'विदमध्यां दर्शन माना जा सकता है। एवं उपनिषद्लक्षण 


आत्मा के इन्हीं तीनों धातुओं के विकास के छिए क्रमशः ज्ञान-भक्ति-कम्म योगों” का 


योगत्रयी-- 


..._बेद के अल्तभाग से सस्बद्ध उत्तरपीमांसा 'वेदान्त' दर्शन नाम से व्यवहृत किया जा 


सकता है। 


... इन सब विषयों का आष्यभूमिका के ' आत्मपरीक्षा' नामक ह्वितीय खण्ड के 
_दाशेनिक आत्मपरीक्षा' नामक प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। यहां 


रा केवल यही वक्तव्य है कि उक्त तीनों मार्ग निष्काम भाव से सम्बन्ध रखते हुए ही उपकारक 


2... इनसे आद आत्मगुणों का अनुगंसन करना, 





बनते हैं। निष्कामभाव के समावेश से ज्ञानभक्ति-कर्म्म नाम की तीनों निष्ठाएँ बुद्धियोग' 
. सम्पत्ति से युक्त हो जाती हैं। एवं समतालक्षण, बुद्धियोग नामक योग की प्रतिच्छाया 
से युक्त, अतएव बुद्धियोगात्मक ज्ञान-भक्ति-कम्म मार्ग हीं आत्मस्वरूप के पाछक, तथा रक्षक 
. हैं। येही निष्ठाएं आत्मा के नित्य-नेमित्तिक कम्म हैं। कामना समावेश से ये ही काम्य 
..क्रम्म भी बनजाते हैं। क्‍ द 


.. भावशुद्धि केलिए. धृति - क्षमा-दया-शौच - अनायास - अलुबया-अस्पहा-अकाम 
भी आवश्यक है, जिनके लक्षणाथे संस्कार 
के अनुगमन से अत्मा दोष-निमित्तों से... 


... विज्ञान में बतराए जाते हैं। इन गुणात्मक कर्मों 


&<< 
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वचा रहता है। अतएव इन्हें आत्मा के “ नित्यनेमित्तिक कर्म कहा जा सकता है। सर्वेभूत 
हितरति, परपीड़ा निवृत्ति, आदि आत्मा के ' मित्यकास्यकस्म ह मानें जा सकते हैं। योग- 
शाख्र प्रत्तिपादित अणिमा-सहिमा-गणिमा-छूघिमा, आदि सिद्धिकस्म ' मेमित्तिककाम्यकर्म्मी 
कहे जा सकते हैं। इस श्रकार इन आत्मकरम्मों का भी ६ तरह से वर्गीकरण किया जा 
_ सकता है। आय 2 अत क्‍ 
आत्मा “पुरुष है; सत्व अक्ृति' है, शरीर “विक्ृति' है, तीनों की समष्टि 
अध्यात्मम््‌” है। पुरुष ( आत्मा ) सत्व एवं शरीर के बिना अनुपपरन है, अतएव आगे जञाकर 
यह पुरुष शब्द समष्टि का भी वाचक बन गया है। इस पुरुष पर ( आत्मा-सत्व-शरीर 
पर ) आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधिदेबिक, भेद से वीन आक्रमण हुआ करते हैं। विद्यत- 
उल्का-तारा-वजपात, ऐद “वायव्य-आप्य-भूकर्प, जनपद्विध्वंसिनी, आदि आधिदेविक 
आक्रमण हैं, प्राकृतिक आघात हैं। पशु-पक्षि-कमि-कीट-मनुष्यादि पार्थिव प्राणियों से मिलने 
वाछा कष्ट आधिभोतिक आक्रमण है। क्ुपथ्य से रोग को असाध्य बना लेना, असावधानी 


वश ठोकर खाकर गिरजाना, ये सब ग्रज्ञापराध के फल हैं। प्रज्ञापराध से उत्पन्न होने वाले. 
आक्रमण, काम-क्रोधादि वेग, रोग, शोक, आंदि सब आक्रमण हैं। इस त्रिविध आक्रमर्णों से 


पुरुषसंस्था में संघर्ष उत्पत्न होता है। संघर्ष से तापकक्षण, आशान्तिमूलक क्षोभ उत्पस्न 
होता है । द 


_'गुणदोषमयं सब ख्रष्टा सजति कौतुकी” के अछुसार ये आक्रमण भी शुभ-अशुभ 
भेद से दो भागों में विभक्त हैं। वृष्टि आधिदेविक आक्रमण है। अति- 
का वरष्टि जहां बुरी है, वहां आवश्यकबृष्टि का आक्रमण जीवन की प्रतिष्ठा बना 
. इईँजा है। विक्षिप्त मनुष्य को दण्ड देना आधिभौतिक आक्रमण है। इस आक्रमण से इसका 
. पागढूपन दूर होता है, अतएवं यह शुभ आक्रमण साना जायगा। एक व्यक्ति निबिड़ान्ध- 

कार में जा रहा है। आगे नदी का पुर दूटा हुआ है। संयोयवश वह ठोकर खांकर गिर 
. पड़ा है, आगे चलने में ससमर्थ हो जाता है। यह सांयौगिक आध्यात्मिक आक्रमण 

पीड़ा का कारण बनता हुआ भी इस की जीवनरक्षा का कारण बन जाता है। 

.. आत्मा, सत्व, शरीर, तीनों पर भिन्न-भिन्न द्वारों से आक्रमण होता है। खड्डग्नहार से 
हाथ कट जता है, परन्तु सत्व, तथा आत्सा का विशेष अपकार नहीं होता। गाली सुनने से 
११२ ८८९ 


त्रिविधआक्रमण--- 
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शरीर, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, परन्तु सत्व [ मन) उत्तेजित हो जाता है। 
मिथ्याभाषण से शरीर का भी कुछ अनिष्ट नहीं होता, आरम्भ में सत्व पर भी विशेष 
असर नहीं होता, किन्तु आत्मविकास ततृक्षण अभिभृत हो जाता है । 


यह कहा जा च॒का है कि; शरीरालुबन्धी कम्मों का प्रतिपादक “आयुर्वेदशासत्र' हे, सत्वाजु- 
बन्धी कम्मों का प्रतिपादक “पम्मशासत्र' है, एवं आत्मानुबन्धी कम्मा का प्रतिपादक 'दशन-. 
शास्त्र” है । प्रत्येकशासक्ष निद्य-मेमित्तिकादि कम्मंषटकों से युक्त है। इन ६ कर्म्मों में 
“नित्य, नेमित्तिक, काम्य' ये तीन ही करम्मे प्रधान मानें गए हैं। उत्तर के तीनों कम्म 
इन्हीं के संयोग से निष्पन्‍्न हुए हैं, अतए्व इन सांयोगिक तीनों उत्तर कर्म्मा का पू्वकर्मों में 
हीं अन्तर्भाव हो जाता है | “नित्यनेमित्तिक' कर्म्मा का “नित्यकर्म्मा में, “नित्यकास्य 
कम्मा! का “नेमित्तिक कस्मो! में, एवं “नेमित्तिककास्य! कम्मों का 'कास्य! कर्म्मो में अन्तर्भाव 
: हो रहा है-- 


० व 
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२--नेमित्तिककर्म्मा णि-२-४--नित्यकास्यकर्स्माणि ( 
_« ३-काम्यकर्म्माणि-- ३-६-नेमित्तिककास्यकर्म्माणि । ्ि 


नित्य, नेमित्तिक, ये दोकर्म्म 'यज्ञाथेकम्म मानें गए हैं। इन से पुरुषसंस्था स्वरूप में 
: प्रतिष्ठित रहता है। न तो इन से पाप ( हास ) होता, एवं न पुण्य ( वृद्धि ) 

होता | यही समत्वयोग है, समता ही शांति है, शान्ति ही आनन्द है । समत्व 
मूलक ये यज्ञार्थकर्म (आत्मार्थकर्मम) सर्वथा अबन्धन हैं; जैसा कि “यज्ञार्थात्‌ कम्मेणोउन्यत्र 
लोकोउयंकर्म्मबन्धनः” इत्यादि श्लोकभाष्य में विस्तार से बतछाया जाने वाला है। तीसरा 
...कास्यकर्म ही भगवान्‌ की दृष्टि में बंधन का घूल है। हासवत्‌ ब्द्धि भी विषमता को 
.._ जननी है। इस से आत्मसमता को उच्छेद हो जाता है। अतएव ये काम्यकस्म समत्वयोग 


'थज्ञा्थेकर्मम--- 


... लक्षण 'बुद्धियोग' के महाप्रतिबन्धक मानें गए हैं । इसी आधार पर संन्यास का _ 


.._ “कास्‍्यानां कम्मणान्मास संन्यास कवयो विदुः! यह छक्षण हुआ है। इसके साथ ही 
... यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, भंगवान्‌ काम्यकर्म्मा के शत्र नहीं हैं, अपितु केवछ कामना. 
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.. कम्भयोगपरीक्षा 


आगे जाकर आसक्ति की जननी बन जाती है। एवं आसक्ति ही बंधन का अन्यतम कारण 
है। कामनाशून्य काम्य कर्म्म वेय्यक्तिक स्वार्थमय्यांदा से बाहिर निकलते हुए, छोकसंप्राहक 
बन कब नित्य-नेमित्तिक कम्मों की तरह यज्ञार्थ ही बन जाते हैं। ठीक इसके विपरीत 
कामनापरिम्ह से नित्य-नेमित्तिक कर्म्म भी काम्यकस्म बनते हुए चज्ञार्थसम्पत्ति से वस्चित 


- रह जाते हैं।रऱ 


चूंकि आत्मा, सत्व, शरीर, तीनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतएवं ततकर्म्मंपदक प्रति- 
पादक आयुवेद-धस्मशास्त्र-दर्श नशास्त्र, तीनों शास्त्रों को तीनों प्वो की रक्षा का पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पड़ता है। आयुर्वेदशासत्र वर्णमर्य्यादा के अनुसार ही औषधिसेवन का विधान 
करेगा। शरीर की शक्ति का समतुछून करते हुए ही धर्म्मशासत्र प्रायश्चित्तादि कर्म्मों का 
आदेश देगा । एवं सत्त्व-शरीर की शक्ति के अनुरूप ही दर्शनशास्त्र योगाभ्यासादि का 
नियम करेगा । कि 


. कहना न होगा कि, कुछ शतार्दियों से विशुद्ध भूतवादी बनते हुए हम भारतीयों ने 


आत्मा, सत्व, पर्वो की उपेक्षा करते हुए केवछ स्थुढू शरीर को ही प्रधान मान लिया है। 


“स्थूल शरीर से सम्बन्ध रखने वाले खान-पान, आचार-व्यवहार आदि का-सत्त्व, तथा 


आत्मा पर भी शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है” यह सिद्धान्त आज हमारी दृष्टि में परिहास की 


वस्तु बन रहा है। ब्राण्डीसेबन शिराओं को बढ प्रदान करता है, कतिपय ( न्‍्यूमोनिया आदि ) 
रोगों में श्राण्डी गर्मी पहुँचाती है, शरीर को आराम मिलता है, प्याज-लहसुन आदि से 
शरीर में बछाधान होता है, सान्‍्तपन (छू) अग्नि से त्राण मिलता है, यहां तक तो सब 
टीक-ठीक है। परन्तु इस “ठीक? के अनुयाय्रियों को सम्भवतः यह विदित नहीं है कि, ये 
सब तामस पदार्थ सत्व,; तथा आत्मा के वीय्यों का सर्वनाश कर डालते हैं। इसी लिए 
आयुर्वेद ने द्विज्ञाति के छिए मद्यौषधियों का दृढ़ नियन्त्रण छुगाया है। सोडा, लेमन, 


. जिस्कृूट) आइसक्रीम, छाइमजूस, आदि स्वर्गीय पदार्थों से सम्भव है, शरीर का कुछ उपकार 
... होता हो, स्वास्थ्यछार्भ होता हो, परन्तु जिस पद्धति से इनका निर्माण होता है, जिस अशुचि- 


भाव से अशुचि-स्थानों में इनका सेवन किया जाता है, जिन अवर्णों के द्वारा इनका प्रदर्शन 


लक्षण-विन्यास् होता है, एवं आत्म-सत्व-( साथ ही शरीरविधातक भी ) जिन कतिपय 
. तामस पदार्थों के सम्मिश्रण से इनका दिव्य छोकों में अवतार होता है, उन सब के विद्यमान 
रहते हुए इस वीभत्स पदाथों से आत्म-सत्व का सर्वनाश हुए बिना नहीं रह सकता। आत्म- 
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। हज | । ु 
सत्व की उपेक्षा करते हुए हमने आत्मशक्तियों को किस बेददीं से स्पृतिग्भ में विद्वीन कर 
दिया है, क्या इस सम्बन्ध में अभी और कुछ कहना शेष रह गया है ९ 


..अस्तु, प्रकरण आवश्यकता से अधिक विस्तृत होता जा रहा है; अतः इस सम्बन्ध में 
पुरश्चरण-अलुष्ठान-प्रयोग-- कर्मों के तारतस्य | का विशेष पद्धति बचछा कर है ३0 कक की 
क्‍ किया जाता है। -जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया दै। नित्य-नेसि- _ 
सिक-कास्यकस्मों के संयोग से निद्यनेमित्तिक-नित्यकास्थ-नेमित्तिककास्य, ये तीन सांयोगिक 
कर्म उपपस्न होते हैं। आगमशास्त्रानुसार मन्त्रसिद्धि के सम्बन्ध में 'पुरश्चरण-अनुष्ठान-प्रयोग' रा 
ये तीन कर्म्म किए जाते हैं। प्राथमिक आचरण ही पुरश्चरण है। आत्मदेवता के साथ 
म्तदेवता का प्राथमिक परिचय ( सम्बन्ध ) जिस प्रक्रिया से होता दै, वह प्रक्रियाविशेष ही 
पुरश्चरण है। राजा, आमास्‍्त्य; स्यायाघधीश, आदि किसी उच्च श्रेणि के व्यक्ति से परिचय 
. करने के रिए, उसका अलुप्रह प्राप्त करने के लिए ( स्वरूपानुसार ) बहुत प्रयास करना पड़ता 
है। बार-बार ड्सके द्वार का अनुधावन करना पड़ता है। ठीक इसी तरह मात्रदेवता के 
: अनुप्रह प्राप्त करने के छिए निश्चित समय तक विशेष नियमों का अनुगमन करते हुए मन्त्र जप 
करना पड़ता-है, मन्त्रजप द्वारा तदेवताभावनामय बना रहना पड़ता है। यही प्रक्रिया पुर- 
_ इचरण है। जपात्मक पुरश्चरण से ही मन्जरसिद्धि प्राप्त होती है । द 
..पुरश्चरण से मन्त्र सिद्ध हो गया । यह प्राप्त सिद्धि निकछ न जाय; एतदथ चौथे, आठवें, 
अथवा प्रति दिन ( मन्त्रमहत्वानुसार ) उस सिद्धमन्त्र के जप करने पड़ते हैं, यही दूसरा 
अनुष्ठानकरम्मं है। छोक में भी उच्च श्रेणि के परिचित मनुष्यों से ( परिचय सुरक्षित रखने 


के लिए ) स्वभावानुसार मध्य-मध्य में जाना पड़ता है। पुरश्चरण से सिद्ध, एवं अनुष्ठान 


से सुरक्षित मन्त्र यथोप्सित फलप्रदाता बनता है। एवं यही इस आगमकम्म का तीसरा 
अयोग! क्षेत्र दे। क्‍ हद का महक 


दत्त मन्त्र दृष्टान्त से प्रक्ृत में हमें यही कहना है कि, गायत्री मन्त्र का प्रयोगकम्मे 


... "नेमित्तिक! कर्म है; तद्थकृत अनुष्ठान कम्म “नित्यनेमित्तिका है। इसी तरह यदि कोई 


... व्यक्ति--“मेरा अमुक कम सिद्ध हो जायगा, तो में यावजीवन मद्जडलवार का त्रत रकखंंगा 
. यह संकहुप कर हेता है) तो संकल्पालुसार कम्म सिद्ध हो जाने पर इसे अ्रत करना पड़ता है। 
यही “नित्यकाम्यकस्म' है। इस प्रकार परम्परया तीनों का “नित्य-नेमित्तिक-कास्य' कर्म्मा में 


 ह्वीजन्तर्माव सिद्धहै।...... 
मम 
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. /४0पत्रवा--आत्मा, सं, शरीरश्, अयमेतत्‌ त्रीदण्डवत' । 

है “आत्मा ( मनोमयः ज्ञानप्रधान: )--कारणशरोरमसू ( पुरुष: ) 

हे २-सत्वमू ( प्राणमर्य, क्रियाप्रधानम्‌ 2 संक्ष्मशरीरम्‌ ( प्रकृतिः ) “पुरुष: 
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८<--थोगनिष्ठा-घीमांसा 


प्रवत्ति-निवृत्तिदक्षण औत-स्मात्ते-सामयाचारिक कर्मों की समष्ठि ही “कम्मयोग 
है, जिसका पूर्व के सात प्रकरणों में विभिन्‍न दृष्टिकोणों से 
दिगदशंन कराया गया है। हम समभते हैं, भारतीय कस्मे- 
. बाद के सस्वन्‍्ध में बर्णाअमव्यवस्था-मूलक वेदिक-छोकिक कर्म्मो के स्वरूप परिचय के अति- 
.. रिक्त और कुछ बतढाना सबंथा निरथेक है। इन दोनों व्यवस्थाओं से विरोध रखने वाले 
. विकर््म-अकर्म्म लक्षण, वे कल्पित कसम, जिन्हें कि भूल से हमने कर्म्म मान रक्‍खा है, 'कम्में- 


हमारी श्रान्ति-और गीताशाख्र-- 


... योगः मर्य्यादा से सर्वथा बहिसत हैं। कामना के सम्बन्ध से यही कम्मयोग आसक्ति का 


.. कारण बनता हुआ जहां गीता की दृष्टि में देय है, वहां कमनापरित्याग से यह “'अनासक्त 
कर्म्मयोग” बनता हुआ प्राह्म है, और यही गीताशासत्र का संशोधित “कम्मेयोग है; जिसे कि हस 
“निष्कामकम्मेयोग---'धम्मबुद्धियोग'---'अनासक्त कम्मयोग' इत्यादि नामों से व्यव- 

 हत कर सकते हैं। 

जो महानुभाव यह सममते हैं कि, गीताशास्र किसी ऐसे अछोकिक निष्काम कम्मंयोग _ 
का निरूपण करता है, जिसका ओऔत-स्मात्ते, बेदिक-छौकिक कम्मों से कोई सम्बन्ध नहीं है, 
हम सममते हैं, वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गीता न तो किसी अछोकिक _ 


कर्म्म का ही निरूपण करती, न शाख्त्रीय कर्म्मयोग का विरोध ही करती। अपितु- 


'तस्माच्छास्त्रं प्रमाएं ते कार्य्यकार्य्यव्यवस्थितौ'-“न त्याज्यं कार्य्यमवेतत्‌- स्वभावनि- 
यतंकम्मकुवन्नाप्नोति किल्विषम!-स्वे स्वे कम्मंण्यभिरतः संसिद्धि छभते नरः- सहजं- 
कम्म कौन्तेय | सदोषमपि न त्यजेत'-'धर्म्माद्धि युद्धात-श्रेयोउन्यत्‌ क्षत्रियल न 
विद्यते! इत्यादिरिप से वर्णाश्रमानुगत शास्त्रीय कम्मो का ही कर्म्मयोग-मर्थ्यादा से समर्थन 
कर रही है, साथ ही--'न सुख न परांगतिम! कहती हुईं अपना यह दृढ़ अभिनिवेश भी 
प्रकट कर रही है कि, जो व्यक्ति वर्णाअम विरोधी शास्त्रीय कर्म्मा की उपेक्षा कर मनमाने 
कल्पित कर्म्मा का अनुगमन करता है, वह ऐहलछोकिक, तथा पारछोकिक, दोनों सुखों से 
. वच्चित रहता है। ऐसी दशा में गीताशास्त्र, एवं गीताशास्त्र में प्रतिपादित कम्मयोग उन्हीं 
के छिए उपादेय हो सकता है, जो वर्णाश्रमव्यवस्थाओं के अनन्य अनुगामी हैं, श्रोत-स्मात्ते - 
कर्म्मा के अनन्यपक्षपाती हें । हक मम 28 मी7 8 
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जिन महातुभावों की दृष्टि में वैणे, आश्रम, संस्कार, यज्ञ, तप, दान इष्ठ, आपूत्त, दत्त, 
आदि, तथा ततप्रतिपादक श्रुति-स्मृतिशास्त्र एक व्यथ का आडम्बर है, उन्हें क्रपाकर आज से 


ही, इसी क्षण से ही गीता की पुस्तक का नाम भी लेना छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रमादि शास्त्रों 


का, शास्त्रसिद्ध कम्मो का विरोध करते हुए उन्हें कोई हक नहीं कि, वर्णाश्रमशास्त्रकर्म्मसमर्थक 
गीताशास्त्र का वे स्पशे भी करं। वर्णाश्रमादि के विरोधी ये गीताभक्त गीता को तो कल- 
छ्वित करते ही हैं, साथ-साथ शास्त्रनिष्ट भारतीय मुग्धप्रजा को धोका देना भी इनका पुरुषाथ 


... बन रहा है। साधारण प्रजा-जन सममभते हैं कि ये हमारे अभिभावक जब गीता जेसे सर्ब- 
. मान्य ग्रन्थ सें अपनी अनन्य निष्ठा रखते हैं, अहरनिश गीता के गुणगान किया करते हैं, 
सतत गीता के निष्काम-कस्म को घोषणा किया करते हैं, तो इनकी आस्तिकता में, ईश्वरपरा- 


यणता में, शास्त्रभक्ति में कुछ भी सन्देह नहीं है। अवश्य ही इनका कहना न्यायसड्डत है। 


सचमुच गीता ह्वी एक ऐसी वस्तु है जो हमें निष्काम कम्मंयोग द्वारा मुक्त कर सकती है। 
. इसी प्रोभन में पड़ कर हमारी भोछी प्रजा आज सर्वंतोभावेन एकमात्र गीता की पोथी का 
अनुधावन करने में ही अपना कल्याण समझ रही है। जिसे देखिए वही गीता-पुस्तक का 
अनन्य प्रेमी बन रहा है। पूँछा जाता है, तो तपाक से उत्तर मिलता है कि, “अजी। इस 


में सब कुछ भरा है। मानवजीवन के कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त और किसी शास्त्र- 


वास्त्र के पचढ़े में पड़ना व्यर्थ है। बस हमें तो केवछ गीता के अनुसार चलना है” 


हमारी भोछी प्रजा यह भूछ जाती है कि, गीता कोई विधि-निषेध शास्त्र नहीं है। गीता 
यह नहीं बतलाती कि (किसे! कब क्‍या कम्म करना चाहिए, । गीता तो ऐक उपनिषच्छास्त्र 


है, “कसे-( किसपद्धति से, खूबी से ) कर्म करना चाहिये” कर्म्म के इस सौष्ठब का प्रदर्शन 
करने वाली है, जो कि सोष्ठवरहस्य अत्यन्त निमूढ़ सात्तिक ज्ञान से सम्बन्ध रखता हुआ 


भगवान्‌ के ही-- “मनुष्याणां सहस्त्रष्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चि- 
त्मावेत्तितत्वतः इन शब्दों के अनुसार “कश्चित्‌? सर्य्यादा से ही युक्त दै। वेद-दर्शन- 
स्वृति आदि का तात्विक ज्ञान प्राप्त किए बिना गीता के एक भी वाक्य का तत्वत: अर्थ समझ 
लेना कठिन ही नहीं, अपितु, असम्भव है। शास्त्रज्ञान की पर-पारदर्शिता प्राप्त किए 
बिना, मोलिकरहस्यज्ञान प्राप्त किए बिना शब्देकभक्त सामान्‍्यकोटि के विद्वान भी जब गीता के 


तत्व का समन्वय नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में उन महानभावों के सम्बन्ध में हम क्या 


कहें कि, शास्त्र के तात्विक ज्ञान की कथा तो दूर रही, जिन का संस्कृत भाषा पर भी अधि- 
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कार नहीं है, विशुद्ध दिल्‍्दी भी जिन के लिए वजायभाण बन रही है, ऐसे महानुभाव भी गीता 
के उपदेशक, अनुबादक बनने का न केवल दुस्साहस ही कर बेठते, अपितु अपनी यह सम्मति 
देने में भी छज्जा का अलुभव नहीं करते कि _ “गीता के अतिरिक्त ओर किसी शास्त्र की 
हमें आवश्यकता नहीं है” । 6 हक है आम क्‍ 
लिखते हुए बड़ा ही दुःख होता है कि, जो गीताशास्त्र वेदशास्त्र सिद्ध आषंधस्म के पुन- 
हद्धार के लिए प्रवृत्त हुआ था, वही आज अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में पड़ कर अपने घूछ 
 छक्ष्य से वच्चित हो गया है। व्यापक गीताशास्त्र आज एक सास्प्रदायिक वस्तु बन गई है। 
.. बेदमा्ग का अनुयायी गीताशास्त्र आज वेद के भी मस्तक पर जा चढ़ा है। कोई भत्तराज 


... इसे भक्तिप्रधान ग्रन्थ धोषित करता है, तो किसी ज्ञा नाभिनिविष्ट के छिए गीता कम्मंत्याग 





. छक्षण ज्ञानमार्ग का समर्थन कर रही है। कोई कम्मेंबादी इसे कर्म्मयोगशास्त्र समझने की 
भूल कर रहा है; तो किसी छोकायतिक की दृष्टि में गीता केवछः सत्य, अहिसा की व्याख्या 
करने बाछा आध्यात्मिक ग्रन्थ बन रहा है। इन छौकायतिकों की दृष्टि में महाभारतकाछीन 
युद्ध प्रसक्ञ भी एक मूठी कहानी है।. महाभारत के सब पात्र बनावटी हैं। इन सब बिड-- 
स्वनाओं का मूछकारण क्या १ अविद्या; कुसंस्कार, असंस्कार, कुशिक्षा, शास्त्रतत्तज्ञानाभाव | 


... हम"हसारी आपषेप्रजा को यह चेतावनी देना अपना एक कत्तेव्य सममते हैं कि, यदि 
उसे सचमुच में अपने आर्षधर्स्म की रक्षा अभीष्ठ है, यदि वास्तव में हमें अपना, अपने वर्ण- 
समाज का, भारतराष्ट्र का अभ्युद्य अभौप्सित है, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि, 
धगीताशास्त्र विशुद्ध आर्षयम्मे का अनुयायी एक आपपग्रन्थ है, कर्म्म-भक्ति, ज्ञानमार्गों का. 
संशोधन करने वाछा विशुद्ध बुद्धियोग शास्त्र है; औत-स्मात्ते, वेदिक-छोकिक कम्मो का. 
मौलिक रहस्य प्रतिपादक शाखतर दै, वर्णाश्रम संस्कार भावों से सम्बन्ध रखने वाले स्वस्व- 
_ धर्म्मानुसार विभक्त वर्णघस्म, आश्रमधम्मं; संस्कार कम्मो का अनन्य समथंक शाख्र है। 

'एडिसन आनेह्ड” आदि पश्चिमी विद्वानों के गीतातुबाद, पश्चिमी विचारों के अनुगमन करने 

बाढे ततसम छौकायतिकों के कल्पित गीतालुवाद, जिनमें पश्चिमी विद्वानों के दृष्टिकोण की. 
_कहु समाछोचना के साथ-साथ केवल निष्काम कर्म की घोषणा हुईं है, ऐसे पूर्वीय विद्वानों 
. के भी गीतानुवाद कभी हमें गीताल&य पर नहीं पहुंचा सकते | क्‍ लक 


है .. गीता का अक्षर-अक्षर वद्क तात्विक ज्ञान से. ओत-प्रोत है। जिल्हें परमात्मा ने... 
सुविधा प्रदान की है; वे यथाविधि शास्त्रों का परिशीलन कर । वेदादिशासत्र परिशीलन द्वारा. 








कम्मंयोगपरीक्षा 


प्राप्त तत्वज्ञान के आधार पर गीता*के तात्विक दान का अनुगसन कर | जिन्हें ऐसी सुविधा 
नहीं ड्ठै, वे यथाशक्ति गीता का पारायण कर, किन्तु उसके अर्था में अव्यवस्था न कर । 
अपितु शास्त्रसिद्ध आदिष्ट कम्मों को ही अपने जीवन का मुख्य छक्ष्य बनावें। क्योंकि गीता 
इन्हीं कर्मों का रहस्य बतलछाती है। यही गीता की अनन्यभक्ति है, यही गीता का अनन्य 
प्रेम है, यही गीवाशास्त्र की कतझत्यता है। गीता के रहस्यपूण सिद्धान्तों से हमारा कोई 
। उपकार न होगा । उपकार होगा स्वधम-कम्मों के अनुगमन से, विधि-निषेधात्मक शास्त्रीय 
कर्मों के अनुष्ठान से, जो कि शास्त्रीय कर्म्मानुष्ठान सम्प्रदायवाद की विभीषिका से, सन्‍्तमत 
के उतकष से, आरषधस्म की विल॒प्ति से, गीताभक्तों के कल्पित गीता-प्रचार से आज सर्वथा 
विल॒प्त-सा हो रहा है। क्‍ 
क्या कस्मयोग प्रतिपादक शाल्रों नें कम्मरहस्य नहीं बतछाया, जिसके स्पष्टीकरण के 
लिए गीता! नामक एक नवीन शासत्र की आवश्यकता हुई ? 
यह प्रश्न अवश्य ही सामयिक है। पूर्व के दोनों खण्डों में, 
 विशेषतः बहिरझडपरीक्षात्मक प्रथम खण्डान्तर्गंत-'गीताशास्त्र की अपूर्बता , पू्णता, तथा 
विलक्षणता” नामक प्रकरण में उक्त प्रश्न की विस्तार से मीमांसा की जा चुकी है। अतः 
एतत्‌ सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त करने के छिए ततूप्रकरण ही देखना चाहिए + प्रक्ृत में तो 
हमें उस योगनिष्ठा की मीमांसा करनी है, जिसके सम्बन्ध में आज अनेक प्रकार की भ्रान्तियां 
फेल रही हैं। जब कि गीता में कर्म्म-ज्ञान-भक्ति, सभी योगों के समर्थक वचन मिलते हैं, 
तो सहसा हमें इस सन्देह में पड़ जाना पड़ता है कि, वस्तुतः भगवान्‌ तीनों में से किसके 
पक्षपाती हैं ? इस प्रश्न का सिद्धान्त उत्तर तो यही होगा कि--८ भगवान्‌ तीनों के ही पक्षपाती 
नहीं हैं, तीनों के ही पक्षपाती हैं. तीनों के पक्षपाती बनते हुए स्वसिद्धान्तल्क्षण चौथे अपूर्व, 
पूण, विल्क्षणयोग के अनन्य समर्थक हैं”, जेसा कि पाठक आगे आनेबाले बुद्धियोग परीक्षा' 
प्रकरण में देखेंगे। श्रकृत में परमत से सम्बन्ध रखनेवालीं योगनिष्ठाओं की ( ज्ञान-कम्मे- 
आदि निष्ठाओं की ) ही मीमांसा अपेक्षित है, जिनका कि बुद्धियोग प्रतिपादक इस 
गीताशास्त्र में छोकसंग्रहरृष्ठि से संशोधनपूर्वक समावेश हुआ है। 
. कम्मे-अक्ति-ज्ञान, इन तीनों निष्ठाओं का हम ( भक्तिनिष्ठा का ज्ञाननिष्ठा में अन्तर्भाव 
: करते हुए ) ' कम्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा' इन दो ही निष्ठाओं में पर््यबसान मान सकते हैं | 
कसम निष्ठा ही निष्ठाप्रसज्ः में योगनिष्ठा' नाम से, . एवं ज्ञाननिष्ठा ही सांख्यनिष्ठा' 


लोकसंग्रहदृष्ठि, और गीताशाख्र--- 
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नाम है. गीता में ) व्यवहृत हुई है, मेसा कि-- १लोके5स्मिन्‌ द्विविधानिष्ठा'- सांख्य- 
योगौ प्रथग बालाः प्रवदन्ति' इत्यादि भगवद्नचनों से स्पष्ट है। गीताशास्त्र के इन 
पारिभाषिक 'सांख्य --- योग! शब्दों का रहस्याथ अवगत किए बिना न तो योग्रुमीमांसा 
ही गतार्थ बन सकती, न गीतोक्त 'बुद्धियोग' नाम की अपूवनिष्ठा का ही बोध हो सकता। 
अतणएव सबप्रथम संक्षेप से छोकप्रचलित इन दोनों निष्ठाओं का ही स्वरूप जान लेना. 
आवश्य क होगा । 

यह तो निश्चित है कि, सांख्य शब्द 'ज्ञानयोग” का वाचक है, एवं योग शब्द “कम्मयोग! 
.. का सूचक है। अब विचार यह करना है कि; गीता में सांख्य शब्द से कोन से तो ज्ञानयोग 


का ग्रहण हुआ है, एवं योग शब्द से किस कस्मंयोग का ग्रहण हुआ है १। इस विचार भेद फलन- 


का कारण यही है कि, ज्ञानयोग के हमें वत्तेमान में तीन विभाग उपलब्ध होते हैं, एवं कस्में- 
योग के दो विभाग उपलब्ध होते हैं। कपिल का सांख्य एक ज्ञान योग है; व्यास का वेदान्त 
सिद्धान्त दूसरा ज्ञानयोग है; एवं जगत्‌ मिथ्यात्व मूठक, स्वकस्म परित्याग छक्षण प्रचछित 
.. ज्ञानमार्ग तीसरा ज्ञानयोग है। इसी प्रकार स्वयस्भू का कम्ममागं ( बेद्िक प्रवृत्ति, निदृत्ति 
. छक्षण कर्म्मंसाग ) पहिछा कस्सयोग है, एवं हिरण्यगर्भ का कम्मसार्ग दूसरा कम्मेयोग है। 
..._ इन पांचों ह्लन-करम्म निष्ठाओं में से कपिल की सांख्य ज्ञानमूछा ज्ञानयोग निष्ठा, तथा स्वयस्भू 
. की वैदिक कर्ममूछा कस्मयोग-निष्ठा, ये दो निष्ठाएं हीं प्रधान रूप से सौमांस्य हैं। पहिले 
क्रम प्राप्त सांख्यनिष्ठा का ही बिचार कीजिए | 


जिस प्रथम युग में ( देवयुग में ) सब से पद्दिले विवस्वान्‌ मनु के प्रति अध्ययावतार- रे 


भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा सांख्य-योगमयात्मिका बुद्धियोगनिष्ठा का आविर्भाव हुआ था, उससे. 


पहिले ही कपिल की सांख्यनिष्ठा ( ज्ञानयोग निष्ठा )५ तथा हिरण्यगर्भ की योगनिष्ठा ( कल. कई 


:/.“निष्ो.); दोनों निष्ठाएं लोक में ( सब साधारण में ) पृष्पित-पप्छवित हो चुकों थीं। इसका 
... प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, बुद्धियोग प्रतिपादक गीताशाब्ल ने इन दोनों निश्ठाओं को छोक- कु 


१ छोकेडस्मिन द्विविधानिष्ठा ग्ररा प्रोक्ता मयाइ्नघ | 

 ज्ञानयोगेन सांख्यानां  कम्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ १ ॥>गीता शशे। 
सांख्य-योगौ प्रथग्‌ बाछाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। पी 
एक सांख्य च योग॑ च यः पश्यति स पश्यति॥ २॥-गीता छान... 
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कम्सयोगपरीक्षा 


प्रचलित मानते हुए, दोनों के समन्वय के आधार पर ही तीसरी बुद्धियोगनिष्ठा स्थापित की 
है, जो कि तृतीय निष्ठा भगवान्‌ का अपना प्रातिस्विक मत है । द 
... तत्कालीन ( देवयुगकालीन ) छोकव्यवस्था ( भुवनकोश व्यवस्था ) के अनुसार ही इसी 





भूत पर 'मनुष्यछोक, तिय्यंकूछोक, देवकोक” नामक तीन छोक देश श्लेद से व्यवस्थित थे । 
_मनुष्यछोक 'प्ृथिवीकोक! कहछाता था, जिसे कि आज' हम “कम्मंभूमि'-भारतवर्षः इत्यादि 


नामों से व्यवहृत किया करते हैं। तिय्यंकूठोक “अन्तरिक्षठोक! नाम से एवं देवछोक 
'वर्गोक' नाम से असिद्ध थे, जेसा कि भूमिका प्रथम खण्डान्तर्गत-'ऐतिहासिक सन्दर्भ- 


_ सज्लति! प्रकरण में विस्तार से बतछाया जा चुका है। इन तीनों लोकों में से दूसरे तिय्येक- 


लोक ( अन्तरिक्ष ) में आठ प्रकार की तिय्यंगू जातियों में एक “सिद्ध नाम की भी तिय्यक्‌ 
जाति थी। भौम स्वर्ग से प्रथिवी में, प्रथिवी से स्वगे में विमानों के द्वारा प्रथिवी, अस्तरिक्ष, 
स्वगे के अतिष्ठावा ( शवसोनपात्‌, इस विशेष उपाधि से विभूषित अधिष्ठाता ) अम्नि, चायु, 
इन्द्र नामक भोम देवता ( मनुष्य देवता ) के पारस्परिक गुप्त पत्रों को पहुँचाना ही इस सिद्ध 


जाति का मुख्य काम था। इसी “सिद्ध! ( विमानसब्चारी गुप्तचर ) जाति में आगे जाकर 


परमज्ञाननिष्ठ “ कपिछ' का जन्म हुआ। चूंकि ये जाति से सिद्ध थे, अतएबं उस युग में ये 
“कपिल सिद्ध! नाम से ही प्रसिद्ध हुए। अपनी अपूब प्रतिभा से, तपोडनुगमन से, ईश्वरीयांश 
विकास के प्रभाव से उस थुग में ये भी अन्य विभूति-अवतारों की तरह विभूति-शाल्टी 
मान छिए गए । अदएव आगे जाकर गीतोपदेश देनेवाले भगवान्‌ ने 'सिद्धानां कपिलो मुनिः' 
कहते हुए इनको स्वविभूति मान लिया । यह्‌ वचन भी यह सिद्ध करने के लिए पर्थ्याप्त प्रभाण है 


कि सिद्ध '-कपिलछ द्वारा आविष्कृत सांख्यनिष्ठा गीतोपदेश से पहिले ही लोक में प्रचल्ठित थी। 


.. कपिल ने तत्व संख्यान के आधार पर गुणमयी भ्रकृति के २४ तत्वों की परिगणना करता 


हुआ शरीराभिमानी, प्रतिशरीर में भिन्न, पुष्करपछाशबत-निढलेंप 
चेतन पुरुष को साक्षात्कार किया । इसी भिन्नात्मवाद सिद्धान्त के 
आधार पर उन्होंने कस्मेत्याग लक्षण, ज्ञानानुगता “सांख्यनिष्ठा? की स्थापना की। उन्होंने 


निष्ठाओं का वर्गोकरण -- 


१ शणु मे त्वमिदं सूक्ष्म॑ सांख्यानां विदितात्मनाम्‌ | 

विहित॑ यतिशिः सर्वे: कपिछादिभिरीश्वरे:। 

ज्ञानेन परिसंख्याय सदोषान विषयास्नृप ॥| 

- महाभारत, शा० मो> ३०१ अ० ३-४ इलो० । 
क्‍ हक 








भाष्यभूमिका 


यह निष्कृष निकाछा कि; मनुष्य को तत्व संख्यान ( परिगणना ) करते-करते, हस तत्वविवेक 
के द्वारा गुण तत्वातोत, संख्या से सिद्ध ( संख्या गणना द्वारा लक्षीमूत ) उस २५४ व॑ * पुरुष 
का ही आश्रय ढेना चाहिए, जो कि निद्य निगु ण है, ज्ञानेकघधन है। प्रकृति-पुरुष का विवेक 
करते हुए :कृति से सम्बन्ध रखने वाले गुणमूठक यज्चयावत्‌ कर्म्मा का हमें आत्यान्तक रूप 
से परित्याग कर देना चाहिये। जब तक हमारी कम्म में प्रवृत्ति रहेगी, तब तक कभी उस 


सांख्य ज्ञान ( आत्मज्ञान ) का उदय न होगा। क्योंकि वह आत्मा विशुद्ध ज्ञान मूत्ति है, 


. अतएब कम्मपरित्याग ही उसकी प्राप्ति का अन्यतम उपाय है | 
भगवान्‌ ने कपिल की सांख्यज्ञानात्मिका इसी ज्ञानयोग निष्ठा का आमूल चूड़ खण्डन 


करते हुए बुद्धियोग की स्थापना की। “अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते सामबुद्धय/ 


.. भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों में उस कपिलनिष्ठा को भत्संना की, जोकि आजदिन विद्वतू समाज 


में प्राधानिकशाल्च! नाम से प्रसिद्ध है। जिसका कि विशद्विवेचन भूमिका द्वितीय खण्ड ._ 
“क! विभाग के 'प्राधानिकतन्त्र”' नामक अवास्तर प्रकरण में. किया जा चुका है। प्राधानिक 


शास्त्र के उन सिद्धान्तों का गीता में अवश्य ही समादर हुआ दै, जोकि गुणात्मक विश्व 
को उत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं। उन ग्राह्य सिद्धान्तों का भी उक्त प्रकरण में हीं स्पष्टीकरण 
हो चुका है। प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल दो बातों की ओर ही पाठकों का विशेषरूप 
से ध्यान आकर्षित करना है। पहिली बात है-साख्यतेन्त्र का प्रतिशरीर भिन्‍न अनेक 
 आत्मवाद | सत॒काय्यंवादी सांख्य प्रतिशरीर में भिन्न-भिन्न आत्मा मानता है। दूसरी 
बात है--सांख्य का विशुद्धज्ञाननाद। वह प्रतिशरीर में भिन्‍न इस आत्मा को विशुद्ध 
. ज्ञानमय मानता है। इन दोनों सिद्धान्तों में से भगवान्‌ ने दूसरे सिद्धान्त का सर्वात्मना 
खण्डन करते हुए आत्मा को ज्ञानकम्म माना है, एवं करम्म को ही निःश्रेयस ( मुक्ति ) का 


.. साधन माना है। भिन्‍नआत्मवबाद को शरीरस्थ अभिन्‍न परमात्मा के साथ युक्त मानते... 


हुए, भेद्सहिष्णु अभेद को प्रधानता देते हुए सुप्रसिद्ध 'ेदान्तनिष्टा” स्थापित है, जिसका 
आगे जाकर “्याससूत्रों' द्वारा विस्तार से उपब्ल॒हण हुआ है, एवं जिसे कि भगवान्‌ ने 'ज्ञान- 
: बुद्धियोग” नाम से व्यवहृत किया है, जेसा कि पाठक आगे की '्ञानयोगपरीक्ष' में देखे गे । 


.. १ तत्वानि चतुविशात्‌ परिसंख्याय तत्वतः | 
सांख्याः सह प्रकृत्या तु निस्तत्व: पथ्चविशक:ः ॥ द 
“महाभारत शान्मो० ३०६ अब् ४३ इछो० 
. ९०० हक 

















कम्सयोगपरी क्षा 


... विद्वत्‌ समाज में ज्ञानयोग” नाम को जो एक शवेद्मन्तनिष्ठाः प्रचलित है, उसका न तो 
गीता में खण्डन ही है, एवं न. भण्डन हीं। क्योंकि न तो गीताकाल से पहिछे ही इसकी 
सत्ता थी, एवं न गीताकाल में हीं इसका आविर्भाव हुआ था। इसी उपेक्षणीय ज्ञाननिष्ठा 
.. को वेदान्तनिष्ठा सममते 57 आज यह माना जा रहा है कि, आत्मा सर्वेव्यापक है। एक 
... दी आत्मा अध्यासवश नानारूपों से पतीत हो रहा है। यह व्यापक आत्मा सर्वथा 
. ज्ञानमय, किंवा ज्ञान घन है। कर्स्मप्रपच्च सर्वथा मिथ्या है। उस व्यापक आत्मसम्पत्ति 
को प्राप्ति के छिए, दूसरे शब्दों में निःश्रेय ताधिगम के छिए इन मिथ्याभूत बेदिक, छौकिक 


.... कर्स्मों का एकास्तत: परिदयाग कर देना चाहिए। 


,. इसके विपरीत यह अर्वाचीन ज्ञाननिष्ठा सर्वत्र, सब में एक ही आत्मसत्ता स्वीकार करती है। 


. निष्ठाओं के विचार समान हैं। सांख्य भी आत्मा को विशुद्ध ज्ञानमय मानता हुआ कर्म्म- 


.... ऐसा प्रतीत होता है कि, इस अर्वाचीन वेदान्तनिष्ठा ने आत्मा का अमेदवाद तो मूल 


. इस कल्पित वेदान्तनिष्ठा का पहिला सिद्धान्त है--“आत्मा की व्यापकता!। जहां... हि 
सांख्यल्क्षणा प्राचीन ज्ञाननिष्ठा प्रतीशरीर में भिन्‍न भिन्‍न आत्मा मानती है, वहां ठीक 


ओर इन दोनों निष्ठाओं का यही एक महासेद है। ज्ञान, तथा कर्म्म के सम्बन्ध में दोनों 


प्रवृत्ति को बन्धन का कारण समभता है, एवं वेदान्त भी आत्मा को विशुद्ध ज्ञानधन सानता 
उगा कम्मात्यन्तविमोक का पक्षपाती बन रहा है। सांख्यों का आत्मा: देहा भिमानी 

. शरीरकः आत्मा है, एवं वेदान्तियों हा आत्मा सब देहों में एक रूप से रहनेवालढूा साक्षी- 
.. लक्षण, नित्यकूटस्थ थ्रत्यगात्माः है। 
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कट लि 


. वेदान्तनिष्ठा से छिया ? केस्मद्याग की भावना सांख्यनिष्ठा से प्राप्त की है, एवं तीसरी 
.. कृम्मे मिथ्याभावना, किंवा जगनमिथ्यात्व भावना स्वयं इसकी कल्पना है। इस' प्रकार | 
.. कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने उनवा जोड़ा! इस छोकोक्ति को चरिताथ करते 

. हैए 'वेदान्त, सांख्य, कल्पना! इन तीनों की क्पा से आत्माभेदवाद, कस्मत्यागवाद, 
कम्म सिथ्यावाद? का संग्रह करते हुए इन अर्वाचीन व्याख्याताओं ने इस प्रचलित नवीन 
वेदान्तनिष्ठा को जल्‍्मः दे डाछा है, जिसकी त्रामाणिकता के सम्बन्ध में हमें विचार 
. करने का कोई अधिकार नहीं है। 

.. कक्त दोनों ज्ञाननिष्ठाओं के सम्बन्ध में प्रकृत में यही बतलाना है कि, गीता ने सुम्नसिद्ध 


: सांख्यनिष्ठा का ही खण्डन किया है, जो कि आत्मा को विशुद्धज्ञानरूप, तथा प्रतिशरीर में 
भिन्‍न मानती है। जो सांख्य कम्मे को केवल बन्धन हा कारण मानता है, नवीन वेदान्त 


९०१ 














_ भाष्यभूमिका 


के अदुदार मिथ्या नहीं मानता, वही प्राधानिक सांख्यवाद खण्डनीय है। सांख्यशास्त्र 
के अनुयायी विद्वान्‌ यदि गीता को सांख्यज्ञान का प्रतिपादक मानते हैं, एवं इसी आधार 
पर यदि वे गीता को 'ज्ञानयोगशास्त्र' कहते हैं, तो कहना पढ़ेगा; अभी वे गीता को वेदान्त- 
निष्ठा से सर्वधा अपरिचित हैं। भगवान्‌ ने गीता में 'सिद्धविद्या' प्रकरण में ज्ञानयोगलक्षण 


जिस बुद्धियोग का निरूपण किया है, वह भी इस सांख्यनिष्ठा का एक ऐसा संशोधितरूप है, 


ज्ञो सांख्यनिष्ठा को कम्मंस्यागभावना का आद्यन्तिक विरोधी बनता हुआ सांख्यमतानु- 


थायियों के ज्ञानयोंग का समर्थक नहीं बन सकता | यदि इस संशोधित, सिद्धविद्यालक्षण, 


कर्म्मयुक्त, ज्ञानबुद्धियोग की दृष्टि से गीता को कोई ज्ञानयोगशास्त्र कहता है, तो इसमें अवश्य 
ही कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। रहो कंल्पित वेदान्तनिष्ठा की बात। जसे सांख्य- 
लक्षण ज्ञानयोग को कर्म्मंसमावेश द्वारा संशोधन करते हुए. ज्ञानबुद्धियोगरूप से भगवान्‌ ने 
. गीता में स्थान दे दिया है, एवं इसी दृष्टि से जेसे गीता को 'झञानयोगशास्त्रः कहा भी जा 


. सकता है, वैसे इस कल्पित वेदाल्तनिष्ठा का गीता में कोई संशोधन नहीं हुआ है। हां-- 


 असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरस कहते हुए भगवान्‌ ने साध्ययुगकाढीन असद्ठादी 
( अभाववादी ) साध्यों के असद्वाद का ( जगन्मिथ्यात्ववाद का ) अवश्य ही खण्डन कर 
डाला हैं। ऊआंदि इस जगनसमिथ्यात्वमूठा अर्वाचीन वेदान्तनिष्ठा के पक्षपाती गीता को 
स्वसिद्धान्त की पोषिका मानते हुए, अपने ज्ञानयोग की दृष्टि से गीता को 'ज्ञानयोग! शास्त्र 
कहते हैं, तो कहना पड़ेगा कि; यह उनका विशुद्ध प्रोढ़िवादमात्र है। ्ि 

तीसरा ज्ञानयोग सुप्रसिद्ध 'वेदान्तनिष्ठा' है, जिसका _ उपनिषदों में संक्षिप्त, सारगभित 
बाणी से दिगृदशन हुआ है; व्याससूत्रों ने जिलका समर्थन किया है, एवं स्वयं गीताचारयद्वारा 
जो पृष्पित-पह्ुपित होकर 'वेराग्यबुद्धियोग' नाम से प्रसिद्ध हुई है। यही गीताशास्त्र का 


मुख्य प्रतिपाथ विषय हैं, जिसके गर्भ में सांख्यलक्षण संशोधित ज्ञानयोग, योगलक्षण रे 


संशोधित कर्म्मयोग, तथा मध्यस्थ भक्तियोग; तीनों योग प्रतिष्ठित हैं। इस भुख्य वेदन्‍्त- 
. निष्ठा की दृष्टि से सुख्यरूप से जहां गीता को “बुद्धियोगशास्त्र' कहा जायगा, चहां ततृप्रतिच्छाया 
से युक्त, तंतृगर्भित तीनों गौण योगों की दृष्टि से गीता को ज्ञानयोगशास्त्र ( संशोधित साँख्य- 


हे _निष्ठाशास्त्र ), भक्तियोगशास्त्र, कम्मयोगशास्त्र, इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सकेगा। 
..._ ज्ञानयोगसूचक गीता के 'सांख्य! शब्द से तीनों ज्ञानयोगों में से किस ज्ञानयोग का ग्रहण 
रा करना चाहिए ९ इस प्रश्न की यही संक्षिप्त मीमांसा है। ओर इस सीसांसा का निष्कर्ष... 
... यही है कि, 'सांख्य' शब्द से कपिलनिष्ठा का संशोधित (संशोधित कपिल का-ज्ञानयोग ) . 


है 















कर्म्मयोगपरीक्षा . 
सांख्य ही अभिप्रेत है। अर्वाचीन चैंदानतनिष्ठालक्षण ज्ञानयोग सर्वथा पपेध्ष्य है। एवं 
प्राचीन, औपनिषद, वेदान्तनिष्ठालक्षण वेराग्यबुद्धियोगलछक्षण ज्ञानयोग गीता का मुख्य 


प्रतिपाद्य विषय है । 
सांख्य ( ज्ञान ) निष्ठा के अनन्तर योग ( कम्म ) निष्ठा हमारे सम्मुख उपस्थित होती 


 है। इस निष्ठा के भी दो भेद हैं। पूव के 'कम्म निबन्धन” प्रकरणों में वेदिक, छोकिक जिन 


श्रौत-स्मात्ते कम्मों का स्वरूप प्रतिपादित हुआ है, जिनका वर्णव्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, 


. तथा श्रौत-स्मात्त ब्राह्म-देव संस्कारों से सम्बन्ध है, इन वर्णाश्रम संस्कारानुगत कर्मों का एक 
. स्वतस्त्र विभाग है। यही पहिला कस्मयोग दे। इस कम्मयोग के प्रथम प्रवत्तेक, किंवा 
प्रथम व्यवस्थापक आदिमनु “स्वयम्भ! * ब्रह्मा हैं। मानव धम्मशास्त्र ही इस कम्मंयोग 


की मूल प्रतिष्ठा है। दूसरी योगनिष्ठा सुप्रसिद्ध 'योगद्शनः है। कायकु शात्मक, धारणा- 


: ध्यान-समाधि छक्षण, सिद्ध-तुष्टि प्रवत्तक इस योग के मूल सिद्धान्तों के आदि प्रवत्तेक देव- 


युगकालीन 'हिरण्यगभ! * क्रूषि हैं। इसी हिरण्यगर्भ निष्ठा का बहुत आगे जाकर भगवान्‌ 
पतअलछि द्वारा उपबृ हण हुआ है। इसी उपशब्लहण के कारण यह हिरण्यगर्भ योग आगे जाकर 


पातखजल योग? नाम से प्रसिद्ध हो गया है । 


कपिलछनिष्ठटा समकाछीक हिरण्यगर्भ निष्ठात्मक, कायकु शात्मक वह दूसरा कम्मंयोग एक 


. प्रकार से कपिलनिष्ठा का ही अनुगामी बन रहा है। कपिल ने छोकिक कम्मंवाद को हेय 
सममभते हुए साधनदशा में इसी योग को आत्मज्ञानोदय का साधक माना है। इसी आधार 


पर कपिछ की सांख्यनिष्ठा, तथा हिरण्यगर्भ की योगनिष्ठा, इन दोनों को हम सजातीय मानने 


_ के छिए तय्यार हैँ। देवयुग में सांख्य, तथा तदनुगामी यह योग, दोनों मिछ-जुछ कर एक 


१ ये तु कर्म्माणि यस्मिन्सन्ययुडक्तः प्रथम प्रभु: । 
स॒ तदेव स्वयंभेमे सज्यमानः पुनः पुनः | --मज्ु० १२८। 

येषां तु याहरशां कम्म भूतानामिह कीत्तितम्‌ । 
.. तत्तथा वोउभिधास्यथामि क्रमयोग॑ च जन्मनि।  --मजुः १४२। 


२ सांख्यस्य वक्ता कपिछः परमर्षिः स डच्यते | 
हिरिण्यगर्भो योगस्य वेत्ता नान्‍यः पुरातनः॥ 
“मद्दा० शा० सो० ३४९ अ० ६५ इलो० । 


९०३ 








_ भाष्यभूमिका 


ही वस्तु बन गए थे। अतएब इस कपिछ सांख्य को; एवं हिरण्यगभ योग को, दोनों को 
हम '“सांख्य” शब्द से भी व्यवहृत कर सकते हैं। सांख्य, एवं तदनुगामी यह योग) दोनों 
सदा से काचितक ही रहे ैं। कारण इसका यही है कि; दोनों ही मार्ग अव्यक्तभाव से 
: सम्बन्ध रखते है। एवं- अव्यक्ताहि मतिद :खाँ इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यक्तमागे 
: भनुष्यों के लिए बड़ा कठिन मार्ग सिद्ध होता है। यही कारण है कि, ये दोनों हीं निष्ठाएं 
विशेष रूप से पुष्पित-पह्ुवित न हो सकीं। अस्तु, इस योग के सम्बन्ध में प्रकृत में हमें यही 
. कहना है कि, जिस प्रकार कम्मत्याग लक्षण सांख्य ( ज्ञानयोग ) का गीता ने खण्डन किया 
है, तथैव सांख्यानुयायी कायझ शात्मक यह योग भी गीता की दृष्टि में विशेष महत्व की बस्तु 


नहीं है। 


यह एक स्मरण रखने की बात है कि, गीता का “भक्तियोग! ( ऐश्वय्य बुद्धियोग ) इसी 
योग की देन है। इसी के आधार पर भक्तियोग प्रकट हुआ दहै। हिरण्यगर्भ योग, किया 


.._ पातखआछ योग ने सोपानपरम्परा न्याय से योग के चार विभाग किए हैं, जो कि क्रमश 


.. देन है, वहां राजविद्या में प्रतिपादित भक्तियोग ( ऐश्बय्यंबुद्धियोग ) योगनिष्टा ( हिरण्यगर्भ- 
रा हे . निष्ठा ) को ही देन समकनी चाहिए। भगवान्‌ की दृष्टि में दिरण्यगर्भ सम्मत योग के चारों... 





४१--राजयोग, २ मन्त्रयोग, ३--हठयोग, ४ - छययोग”! ( अमनस्कयोग ) इन नामों से 
प्रसिद्ध है। इन चारों में हठयोग, छूययोग, दो तो अत्यधिक छु शाबह हैं, मन्त्रयोग सामान्य 


छ्ेशावहँ है, एवं ईश्वरापंण लक्षण राजयोग सुखावह है। 'सापरानुरक्तिरीश्वरें! ( साण्डि- 
: ह्यसूत्र ) के अनुसार ईश्वरापंण छक्षण यही राजयोग “'भक्तियोग” नाम से प्रसिद्ध है। इस 


.. भक्तियोग को केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण के छिए कामभाव से युक्त कर देना “काम्यभक्ति- 


सा! है। एवं काम्य मल्त्र-हठ-छययोगों का सहचारी यह काम्यभक्तिमाग ही हिरण्यगर्भ क्‍ 


सम्मत भक्तिमार्ग है, जो कि उस योग का एक अड्भ है। भगवान्‌ ने जिस प्रकार सांख्य- 
निष्ठा में कम्मं का समावेश करते हुए ज्ञानबुद्धियोग” रूप से उसका ग्रहण किया है, एकमेब 


योग के चारों अड्डों में से कायकु शात्मक इतर तीनों काम्ययोगों का ( भन्त्र-हठ-छुययोगों 
का ) एकान्तत: परित्याग करते हुए चोथे काम्यभक्ति मार्ग में से कामना का निकाशन 
.. करते हुए निष्काम लक्षण भक्तियोग का भी 'ऐश्वय्यबुद्धियोग” रूप से प्रहण कर लिया है। 
. सिद्धविद्या में प्रतिपादित ज्ञानयोग (ज्ञानबुद्धियोग ) जहां सांख्यनिष्ठा (कपिलनिष्ठा ) की. 





#म्मयोगपरीक्षा 


अड्ों में से तीन तो दुःखावह बनते हुए दुःखप्रद है, एवं पढ्िका राजयोगरक्षण भक्तियोग ही 
सुसुखमाग है, अतः चारों में से यही आह्य है * | ््ि 
सर्वज़ुनोपकारक छोकिक-वेदिक कर्म्मा का परित्याग कर बुद्धि-मन-इन्द्रियादि का 
... बलात्कार से दमन करते हुए दुरूह पथ में आरूढ़ होकर छोकसंग्रह का विधात कर डालना 
"भगवान्‌ कोई अच्छा काय नहीं सममते। पहिले तो इस योग में कायक्लेश निःसीम, दूसरे 
केवल बेय्यक्तिक स्वार्थ का प्राधान्य, तीसरे कामभाव के समावेश से आसक्ति का साम्राज्य, 
इन्हीं सब हेतुओं के आधार पर काम्यभक्ति-मन्त्र-हठ-छययोगात्मक इस योगमार्ग को 
भगवान्‌ ने कर्म्मशूल्य सांख्यमार्ग की तरह अनुपादेय साना दै। जिस प्रकार अव्यक्तमूछा 
सांख्यनिष्ठा का भगवान्‌ ने स्वतन्त्ररूप से खण्डन किया है, बेसे इस योगनिष्ठा के खण्डन की 
आवश्यकता इसलिए नहीं समभी गई है कि, सांख्य खण्डन से ही अव्यक्तमूलक यह योगनिष्ठा 
भी परास्त है। गीताशास्त्र के समधरातर पर प्रतिष्ठित स्वयं वेदान्तदर्शन ( व्याससूत्रों ) 
ने भी सांख्य का आमूल चूड़ खण्डन कर अन्त में -'एतने योग: प्रत्युक्तः कह देना ही पर्य्याप्त 
समका है। व्यास की यह उक्ति भी इस विषय में एक दृढ़ प्रमाण है कि, सांख्य, तथा 
योग, दोनों अव्यक्तमुछक, तथा कायक्लेशात्मक बनते हुए समघरातछ पर ही प्रतिष्ठित हैं। 
. दोनों मिछ कर एक 'सांख्यनिष्ठा! है। सांख्यखण्डन से ही थोगखण्डन गतार्थ है। यदि 
कोई विद्वान 'सांख्य-योगो” के योग शब्द से हिरण्यगर्भयोग (पातजछयोग ) का प्रहण करता 
हुआ गीता को ध्योगशास्त्र” ( योगदर्शन) मानता है, तो वह बड़ी भूल कर रहा है। 
ते सांख्य-योगौ! के सांख्य शब्द में हीं सांख्य-योग, दोनों समाए हुए हैं। एवं दोनों हीं 
कर गीता की दृष्टि से खण्डनीय है। अतएव जेसे गीता “साख्यशास्त्र” नहीं माना जा सकता, 
| बेसे इसे 'योगशास्त्र' भी नहीं कद्दा जा सकता। हां, संशोधित, ज्ञानबुद्धियोगलक्षण सांख्य 
की दृष्टि से गोणरूप से गीता को ज्ञानयोगशास्त्र कहना अन्वर्थ बनता है, एवमेव संशोधित, 
ऐश्वर्य्यबुद्धियोगलक्षण योग की दृष्टि से गीता को भक्तियोगशास्त्र कहना भी अनन्‍्चवर्थ बन 
सकता है। निष्कर्ष यही हुआ कि तीन तरह के ज्ञानयोगों में से सांख्यलक्षण संशोधित 





शब्द से गृहीत है। इसी आधार पर प्रकरणारस्भ में हमनें कहा. था कि, भक्तियोग का 





१ राजविद्या राजगुह्ा पविन्नमिदम॒ुत्तमम्‌ | 
“प्रत्यक्षावगरम॑ घम्स्य सुसु्ख कत्त सव्ययम््‌॥  -गी० ९२। 
४222 थे रु०५्‌ | 








ज्ञानयोग भी सांख्य शब्द से गृहीत है, एवं योगछक्षण संशोधित भक्तियोग भी - इसी सांख्य 


भाष्यभूमिका 


..._सांख्य में हीं अस्तर्भाष है। यही कारण है कि, भगवान ने 'लोके5स्मिनद्विविधानिष्ठा 
प्रा ग्रोक्ता मयाउनेघ १! इत्यादि रूप से शाश्वत तीनों निष्ठाओं का दो निष्ठाओं से 
ही प्रहण कर लिया है। यह समन्वय तभी सुसड्डत बन सकता है, जब कि हम अक्तियोग 
का ज्ञानयोग में अन्तर्भाव मान लेते हैं । 

सांख्य, योग, ( कपिछ का सांख्य, हिरण्यगम का योग ) दोनों जब पूर्व कथनानुसार 

एक 'सांख्य' शब्द से गृहीत हैं, तों 'सांख्य-योगोपृथगृबालाः ग्रवदन्ति! इस रोक में पढ़ा 
हुआ दूसरा योग शब्द किस योग का वाचक है ९ इस प्रश्न का समाधान वही पूर्बोक्त स्वयं- 

स्मूनिष्ठा' है। भगवान्‌ आदि मनु ने प्रजा के रक्षण, पोषण, तथा विकास के लिए प्रक्ृति- 

. सिद्ध वर्णाश्रम * विभाग, एवं वर्णाश्रमधर्स्म व्यवस्थित किया, योग्यतानुसार तत्तद्वणों, तत्तदा- 


हम अमों को तत्तत्‌ कम्म विशेषों में नियुक्त किया। वर्णाअ्रमानुगत वही कम्ममार्ग देवयुग में 
थ्योग” नाम से प्रसिद्ध हुआ। एवं योगतत्व उक्त बचन के योग शब्द का वाच्यार्थ 
माना गया। 8 


.. जिस प्रकार हिरण्यगर्भ का कायहझ शात्मक योग “भक्ति-मन्त्र हुठ-छय” भेद से चार भागों 
में विभक्त हो गया था, एवमेव भगवान्‌ स्वयस्भू का यह कम्म योग भी “प्वृत्तियोग, निवृत्ति- 
योग! भेद सेदो भागों में विभक्त हुआ | जेसा कि- भ्रवृत्त च निवत्त च द्विविध कम्मे वंदिकम' 
( मनु० ) इत्यादि मानव सिद्धान्त से ही प्रमाणित है। मानव समाज की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
छोकिक विषयों की ओर ही रहतो है *। इस स्वाभाविक विषय-कामना का थोड़े ही 
समय में यह परिणाम हुआ कि, कर्म्म का निवृत्तिभाव एक प्रकार से सर्वथा विल॒प्त हो गया, 
एवं फलकामुक मानव समाज ने उन वंदिक-छोकिक कर्मा को कामना प्रधान बनाते हुए बन्धन 
का कारण बना डाछा। इनका यह अभिनिवेश आगे जाकर तो इस सीमा पर पहुंच गया 


लक» +3+>-अनम-भनन नमन न + नननंत नमनम 5 ><म_नना नाम «मना ओन+ «3-4 “नम पक्‍नननमन_ «नमन न-++मममाम५339७34ा343०मा 





१ छोकानां तु विद्ृद्धयथ मुख-बाहु-ह-पादतः । 
: आ्नर्ण- क्षत्रियं-वेश्यं-शूद्रं च निरवत्तयतू ॥ --मजु० १३१ । 
सर्वस्यास्य तु॒सर्गस्य॒गुप्त्यर्थ समहायुतिः। 
सुखबाहूरुपज्ञानां प्रथक्‌ कर्म्माण्यकल्पयत्‌ ।। -मजु० १८६। 
.. २न मांस भक्षणे दोषो, न मथे न च मेथने। 
प्रवृत्तिषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफछा। --मलु० | 
९०६ 





#.. हक .. 











क्रि; ये -ग्ोगा तुग्ागी केम्मद: निछल्द्- बनः कर: कम्म सांग कीः हुरनी में : सर्मक्रालीन सांख्यमार्ग 





. कास्प्रक्र्म ही आराध्य बनवा... उधर सांख्य पहिले से--हीज्ाना मिनिकिट भे+वे कप्ममीर्श 
को आत्यल्तिक, झूप:से पतन:क्ा कारण, सम्रक ही. रहे थे।-ड्घर दूसस-उक्त अभिनित्रिष्ट दंछ 
.._सांख्य की पतिस्पर्दधा में और, खड़ा हो गया | दोतों. में प्रतिदन्दचिता-चछते छगी ॥- >कर्म्मामि- 
. निविध्र दढ़.कहता भा, कि;हमारा योग्र.( प्रद॒त्तिमूढक यज्ञ-तप-दात्तादि छल्लण:वर्णाश्रमाज्ुबचू्पी 


प्र): दी सत्र ओेकहे ।... इस इसके बछ पर: सश्नेच्छक़छ प्राप्त कर लेते हें। अश्षेच्छ 
'काक्ते हुए >ऐडिक 





. चुद्िकऋफ़मयोग्र: 
भोगेश्वय्यों के भोक्ता बन रहे हैं। और तुस, तुम कम्ममा्ग का+ तिरसार 





५७ 


( छोकवभव ), पारछोकिक (स्वर्ग सुख ) सम्पत्तियों से वच्चित रहते हुए कायकछंश सह 


हक के आऑडाड़ाओ  ाहाडुओ कोड हल जक 


कट 
रहें हीं मर 5 ६2 हुँ पु (हक ४ रे ! 


_“ ज्ञानासिनिविष्ट देछ कहता था, प्रछाप करते हो। कितने दिनःके'ये छोकिक सुख, 


कितने दिन का स्वगंसुख | इन क्षणिक सुखोंपभोगों पर तुम्हें जिन असह्य ढुःखों का अनुभव 
करना पड़ता है, उससे तो यही श्रेष्ठ है कि, दुःखेक कारण भूत इन कर्मों को पहिले, से ही नम- 
स्कार कर लिया जाथ। _जिन कंम्यकर्म्मा को तुमने सुखंसाधक मान रकक्‍खा है, विश्वास 
करो, कॉमनाजनित आसक्ति के प्रभाव से वे हौ कंम्म एक दिन तुम्हारे ( आत्मा.के ) सर्वनाश 
के ही कारण सिद्ध होंगे। छोक सुख भोगोगे, परल्तु जब- बद्धावस्था, आ जायगी, इन्द्रियाँ 


शिथिंल हो जायेगी, तंबं माथा पकड़ कर अश्रुपात करोगे, और युग्राति ' बचन का स्मरण 


8%* 


कर परिताप का अनुभव करोगे । स्वर्ग सुख भी मिलेगा, परन्तु क्षीण पुण्ये मत्य लोके पसन्ति! 
के अनुसार पुनः उसी ढुःखाणब में निमग्न होना पड़ेगा । _ और हम, हमर, पहिले से दुबोपा[दक 


"है ह अगर ।ह' तु 


इस कस्मंजाल का परित्याग कर देते हैँ। कायकुश अवश्य उठाते हैँ,. परन्तु ,तुम्दारे उसू 


>लहकोक 


|] है. हि]: ५ कण हर आय के ४ 
दान ४ ककएज थक कह है कप पक का? कक ता न हे 
कली 4 0४005 8 30 का कह ता | मे व कीपत नयी एक 4 





१ न जातु कामेः कामानामुपमोगेन शास्यति | मत क्‍ 
हविषा कृष्णवरत्मंब भूय एवाधि वढ्धते । का 5 तह आम को है 
गीगेश्वय्यप्रसक्तानां. तयापहतचेतसापमू |... 
 व्यवसायात्सिका बुद्धि: ख्माधो न विधीयते || --गी० २४ । 
कामात्मसानः स्वगपरा जज मसकस्मफछप्रदाम-।; इक १ दी 
क्रियनिशेष .बहुडां भोग्रेश्बरस्यंगतिप्रतिव- -गौनराध्शाः 


९० 
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3330332%3-3> जल करी 


' भाष्यभमिका 


अनन्त देःख के सामने यह न के समान है। फिर हमारा कार्यक्ठ श ऐच्छिक बनता हुआ 
हमारे मनःपरिताप का भी कारण नहीं बनता, परिणाम में हम उस शाश्वत ब्रक्षानन्द के भी 
अधिकारी बन जाते हैं, जिसे प्राप्त कर--'न से पुनरावत्तते, न से सुनरावत्तते' । 
और तुम; तुम्हारी अज्ञता के सम्बन्ध में हम विशेष कया कहें। भोगेश्बय्या की तृष्णा ने 
तुम्दारी मननशक्ति नष्ट कर दी दे, कामात्मा बने हुए तुम जल्म-मृयुद्धन्द् से युक्त, क्रिया- 
विशेषबहुल यज्ञादि कर्मों में सतत प्रवृत्त रहते हुए विवश बन कर हमसे भी कहीं अधिक 
कायक्लेश उठा रद्दे हो। अब तुम्हीं मुकुछित नयन बन कर निर्णय करो, तुम्हारी कम्मप्रवृत्ति 
. श्रेयध्कर है, अथवा हमारी कम्मनिद्वत्ति ९ 


52 कु से के रंग में रंगते हुए मनुनिष्ठा के अनुयायी भानवसमाज ने 
ः 25000 अल 2 कक वास्तव में अपने आत्मा के स्वाभाविक ज्ञानप्रकाश को 
आवृत करनेवाले योग ( काम्यकम्मेयोग ) को प्रधानता दे दी, उधर ज्ञानाभिनिवेश में पढ़े 
हुए कपिछ तथा हिरण्यगर्भ के अनुयायिनों ने आत्माह्नभूत कम्म का तिरस्कार कर छोक- 


बेभव तो छोड़ा ही, साथ ही केवल ज्ञानानुगमन से वे आत्मपद भी प्राप्त न कर सके। 


स्वयस्भूमनु के शासनकाल से आरस्मं कर विवस्वान्‌ के यौवराज्यपदारूढ़ होने से पहिले- 

.. पहिले उक्तरूप से दोनों निष्ठाओं में प्रतिहन्द्विता चछती रही। विक्नतिलक्षणमानवसमाज 
... के इस आत्यन्तिक क्षोभ ने तदविनाभूता प्रकृति को क्षुब्ध कर डाछा। फलतः प्राकृतिक, 
..__नित्य, वर्णाश्रमधरम्म, सर्वप्रतिष्ठामुलभूत आषधस्म स्ठान बन गया। परिणामतः प्रकृति से 
.... नियुक्त पुरुष को क्षुब्ध होना पड़ा। धस्मेंग्हानि के उपशम के लिए, मानवसमाज की 


...._ इस छेतवृत्ति के सर्बनाश के छिए, सांख्य-योग निष्ठाओं का समन्वय करने के छिए, प्रकतिसिद्ध ० 


_ बेराग्यबुद्धियोग के आविर्भाव के लिए, ज्ञानकर्म्मात्मिका वेदान्तनिष्ठा की स्थापना के लिए 

..._ उसी क्षोभकाल में क्षब्ध प्रकृति की अव्यथ प्रेरणा से उस 'अज पुरुष को भी जन्म लेना 

. पड़ा। उस अवतार पुरुष ने स्वयम्भूपुत्र विवस्वान्‌ को ही अपना प्रधान, तथा प्रथम शिष्य 
.... बनाते हुए, इसे निमित्त बना कर घोषणा की कि- 






३ अजोडपि सननव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपिसनू। क्‍ 


8 ९ क्ट 





इस प्रकार अपने प्रज्ञापराधं ( नासमभझी ) से वेदिककस्मयोग को प्रवृत्तिमुलाकामना 


- जी _कील-तध्तातता5 ८7 # | ० ७ आओ 
50 ड़ कि की ञ्भई ४ 
की हे बडे अक हब 

















कम्मयोगपरीक्षा 


सांस्य-योगौ प्रथगवालाः श्रवदन्ति न पण्डिता! 
एक सांख्य थे योग च यश पश्यति स पश्यति ॥ 


नियति के परिवत्तनशील चक्र के प्रभाव से कालान्तर में आगे जाकर पुनः अवतार 
पुरुष का वह सन्देश विछ॒प दो गया। फिर वही प्रतिहन्द्रिता पनप पड़ी । ज्ञान-कम्म के 
' कलह ने पुन मानवसमाज को संकट में डाल दिया। आपषेप्रजा फिर से आर्षधस्म का 
महत्व भूल गई। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब कुछ विपत्ति के बादलों से ढंक गए। वही हमारे 
. पाठकों का सुपरिचित महाभारत काल है। जिसको उच्छुद्डलंता, अमर्यादा का 'ऐति- 


हासिकसन्दर्भसद्भति' में दिगद्शन कराया जा चुका है। अस्तु, वही हुआ, जो 'होना चाहिए 
 था। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए फिर उसी प्रथमोपदेष्ठा को वासुदेव शरीर से अवतार 


लेना पड़ा। एवं अज्जु न को अपना प्रधान, तथा प्रथम शिष्य बनाते हुए, इसके निमित्त से 
पुनः 'सांख्य-योगो०”? की घोषणा करनी पड़ी । 

यह सब कुछ हुआ। परन्तु जसे परुष अपनी श्रतिज्ञा से नहीं डिगता, तथव अनृत- 
 संहित मानवसमाज भी कब स्थिरधरम्मो का अनुयायी बना रहता है। छुछ”शताव्दियों 
तक तो आपेधर्म्म सुरक्षित रहा। परन्तु आगे जाकर कलि की कृपा:से पहिले से. भी 
.. विशेषरूप से अधर्म्म, तथा व्याजधम्मों से आषेधम्म स्छान बन गया। वेराग्यघुद्धियोगलक्षण 
आपषेधर्म तो विगत शताब्दियों में उच्छिननप्राय बन ही गया, साथ ही इसके गर्भ में 


. रहनेवाले, गीतासम्मत, संशोधित, ज्ञानबुद्धियोगलुक्षण कम्मंयुक्त ज्ञानयोग ( सांख्यनिष्ठा ), 
ऐश्वय्यबुद्धियोगलक्षण, निष्कामभावोपेत भक्तियोग ( भक्तिनिष्ठा )) एवं धम्मबुद्धियोगलक्षण 


कामनिवृत्तियुक्त कम्मंयोग ( योगनिष्ठा ) ये तीनों गोणनिष्ठाएँ भीं स्वस्वरूप से च्युत हो 


 गई'। ज्ञानयोग का आंसन जगनसिथ्यात्वमूला कल्पित वेदान्तनिष्ठा ने छीन लिया 
क्तियोग का आसन वेराग्य-ज्ञानविहीना, दास्यभावोपेता, निर्वीय्या, कामनामयी 


सम्प्रदायभक्ति ने छीन लिया, एवं कम्मेयोग का आसन शास्त्रविरुद्ध विकम्म, अकस्म नामक. 


१ यदा यदा हि धम्मस्य ग्छानिभंवति भारत। द 

. अम्युत्थानमधस्मेस्थ तदाउघत्मान सखजास्यहम्‌। १॥ 

: परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 

. धर्म्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥२॥  कगीणा 
९६०९ 





! 
॥। 
पी 
।! 
। 
॥। 








भाष्यभूमिका... 


असतकम्मों' ने छीन .छिया.। सबसे बड़ी विडस्बना तो यह हुई्टे कि, इंन उत्पथगामियों न 
अपने-अपने कल्पित सिद्धान्तों से जनसाधारण.को धोखा देने का. साधन. भी बनाया उसी 
गीताशास्त्र को । सभी गीतासिद्धान्त के अनुयायी, सभी के कल्पित सिद्धान्तों का गीता 
से समथन, सभी गीता के परपारदर्शी, सभी गीता के व्याख्याता, एवं सभी' गीता के 
अनर्न्यभक्त-अन्नदवण्यरम | अंग्रद्मण्यमू || अन्लंद्मण्यम्‌ !]... 


बट, हक हट 3० मर के पी कक. कह हिजड़ा; 0 श् 


जुसा, कि, हूसारा,प्रातिस्थिक. विश्वास है, कहना- पड़ता-है कि, उसी मधुसूदन की अव्यथ 
. प्रेजज़ा से,स्वगीय, गुरुव्र श्री श्री.मधुसूदचजी ःभोकाः हारा चिरकाछ से बिल॒प्त प्राय बही आप- 


24% 


धरम, वही बुद्धियोरा.बही, वेदाल्त्निष्ठा, बही-सांख्य-योग-का:सुम्॒न्वथ-डनके कृपराकणरूप एक 





अगस्त श्विष्यद्वारा, घ्रिस्न, छिखित-रूप से,मुनः संसपर के सामने प्रकटः हो रहा: है । 


भानुबन्धी, स्वयम्भू निष्ठारूप कर्म ) से वियुक्त, अंतएब संन्यास” नाम से प्रसिद्ध सांख्यें- 
“निष्ठा (ज्ञानयोग ) योगनिष्ठा ( बेदिकंकम्मयोग ) से सर्वे्था प्रथक है, एवं योंगनिष्ठा सांखुय- 





ज्ञौन ( सीरूय ;का अंश्रय लैनाों पड़ुंतां, क्यों सांखुयनिंष्ठ ज्ञानी कम्म का आयंन्तिक परित्याग 


कर संकेत हैं'( 'अंसंम्भव /” भगवान कहते हैं। तुम 'दौनों कीं यह प्रतिदृन्द्रिता अच्छी नहीं। 





दीनोंअर्पनीःअपनी'निष्ठाओं पर अनन्थभांव से आरूंढू रहों, हमें कोई विप्रतिपत्ति लहींहै। 


बल थीड़ीसा' संशोधन कर॑ रो ' तुम्हें ( कंस्मवारदियों को ) चौहिए कि, जिस कांमग्रवृत्ति 
कैंलेंपणी से तुम्हारा आत्मज्ञाने उत्तरोत्तर आंवृत्त 'होता जा रहा है, उस कामरासक्ति का, 





फंलॉर्सिक्ति को एकॉल्त्तः परित्योगेंकर दी। तुम्हें भी (ज्ञानवादियों कोनमी) यंह चाहिए... 
कि हुँम ज्ञान की अपना प्रधान लंद्व्य बनाने के साथ-साथ छोक-संग्रह की रक्षा के छिए, 


. लोके व्यव॑स्थाओं को अध्लुणण बनाएं रेखनां अपना एक आवश्यक, ईश्वरीय कर्म्म मानते 

. हुए “लॉकसेंग्राईक कर्मों में प्रदत्त रंहों। स्मरण रक्खो, कासना त्याग ही सच्चा 
......_ संन्यास है। कर्मंत्याग तो केवल बहाना है, क्योंकि--“नहिदेहभृता शकयं त्यक्त' कर्म्मा 
....  प्यशेषतः, काय्यते हवशः कर्म सब्बं! अक्ृतिजेगु णेः! | त्याग ही का तो नाम 
.. संन्यास है, यही तो सांख्यनिष्ठा है। 'जब करम्मंबादी कम्म परिग्रह के कारण योगमार्ग पर 

. प्रतिष्ठित होता हुआ कामना का परित्याग कर देता है, तो कामत्यागलक्षण इस योगेनिष्ठा के 
. ही सम्यगनुष्ठान से इसे त्यागलक्षण सांख्यनिष्ठा, तथा परिग्रह लक्षण-योगनिष्ठा, -दोनों का 
९१० 


8 अक्षै्यक्ञशंत्मिको अव्यक्तंछक्षण, हिंरण्यगर्भनिष्ठा रूप योग से युक्त; एवं कर्म्म (-वर्णाश्र- 


निर्ष्ठों'सेःसवैथा विभिन्न” यह भेद बॉलिबुद्धिं से सम्बन्ध रखता है। क्या कंस्मयोगियों को 
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कम्मयोगपरीक्षा 


अतिशय प्राप्त हो जाता है। प्रहण ही'तो योग! है, यही तो योगनिष्ठा है। जब ज्ञानवादी 
ज्ञानाजुगति के कारण सांख्यमार्ग पर प्रतिष्ठित होता हुआ निष्कामभाव से कर्म्म का प्रहण 


कर छेता है, तो ज्ञानाठुगति गतिछक्षण इस सांख्यनिष्ठा के ही सम्यक्‌ अनुष्ठान से यह परि- 
प्रहतक्षणा थोगनिष्ठा, एवं त्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा, दोनों का प्रभु बन जाता दै-- 


एक़रमव्यास्थितः सम्यगुभयोविन्द्तेफलम' । 


ऐसे सम्यक्‌ संस्यास ( सांख्य ) से, एवं ज्ञानयुक्त ऐसे सम्यकयोग से तुम्हारे दोनों अभीष्ट 
सिद्ध हो सकते हैं। प्रवृत्तिमूलक कम्म में यदि कम्म का पछड़ा भारी रहता है, तो कम्मत्याग 


लक्षण ज्ञान में ज्ञान का पछड़ा भारी रहता है। यही विषमता है, विषमता ही क्षोभलक्षण 
अशान्ति की जननी है। दोनों निष्ठाओं में जब तक दोनों निष्ठाओं के धम्मों का समावेश 
नहीं कराया जायगा, तब तक दोनों “समता? से वच्चित रहेंगे। इस विषमता से न संन्यास 
ही सम्यक्‌ ( समभाव की अपेक्षा रखने वाला ) बनेगा, न योग ही सम बनेगा। दोनों हीं 
मार्ग अ्रष्ठ, परन्तु पारस्परिक विनिमय से सम्यकभाव के समांश्रय से--'संन्यास) कम्मंयो- 


गश्च नि)श्रेयसकरावुभो' । 


जेसा कि आगे आने वाले 'ज्ञानयोग परीक्षा! प्रकरण में विस्तार से बतछाया, जाना है, 


. स्रांख्य, तथा योग, इन दोनों संशोधित रूपों में से भी भगवान्‌ की दृष्टि में कस्मपरिग्रह लक्षण 
कम्मयोग ही अपेक्षाकृत विशेष श्रेष्ठ है। कारण इस पक्षपात का यही है कि, ज्ञानमार्ग की 


अपेक्षा कस्मपरिग्रह लक्षण कम्ममार्ग में छोकसंग्रह की विशेष रूप से रक्षा होती है। साँख्य- 
निष्ठ ज्ञानी कम्म करेगा, यथाशक्‍्य छोकसंग्रह की भी चेष्टा करेगा, परन्तु अन्ततोगत्बा छोक- 
शः ह | ९ गा ० ९ 
धम्मविरोधी ज्ञानप्राधान्य से उसका यह ज्ञानोपयिक कम्म अन्ततोगत्वा वेय्यक्तिक स्वार्थ का ही 
साधक बनेगा | इधर कम्मयोगमार्ग वेय्यक्तिक स्वार्थ के साथ-साथ परमार्थ का भी अन्यतम 
अनुगामी बना रहेगा । इस दृष्टि से इन दोनों संशोधित मार्गों की समतुलना में करम्मंयोग 


ही विशिष्ट माना जायगा--“तयोस्तु कम्मसंन्‍्यासात्‌ कम्मयोगो विशिष्यते' । 


संन्‍्यासमाग में रहता हुआ व्यक्ति छोकसंग्रह में सफल हो जाय, उसके ज्ञानोपयिक कर्म्म 
से समाज का कुछ विशेष उपकार हो, यह कठिन है। पहिछले तो मार्ग कठिन, फिर छोक- 


संग्रह का प्रायः अभाव। अतएवं मानना पड़ेगा कि, ऐसे संन्यासी की अपेक्षा उस विजि- 


तेन्द्रिय का योगमार्ग ( कम्मंमाग ) ही श्रेष्ठ है, जो कि अपने आप को, अपने कर्म को सम्पूर्ण 
. .. ५११ 
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है भाष्यभृमिका 


भूत्ों के हिताथ समर्पित कर लो कसंप्रद बुद्धिपूबक यावज्जीवन निष्कामभाव से कम्म में प्रवृत्त 
रहता है। वही सच्चा संस्यासी है, वही सच्चा योगी है,-'ननिराग्निनेचाक्रिय/' | देखिए ! 
_ “मंन्यासस्तु महाबाहों ! हुःखमाप्तुमयोगतः 
योगयुक्तो घुनिन्रद्ष नचिरेणाधि गच्छेति ॥ १॥ 
 योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
 स्वेभूतात्मभूतात्मा कुरबन्नपि न लिप्यते ॥ २॥ 
नव किस्वित्‌ करोमीति युक्तो मन्यते तत्ववित्‌” ॥ ३ ॥ 


अस्तु, उक्त सभी निष्ठाओं का मूलभाष्य में तत्तत्‌ स्थऊ् विशेषों में, विशेषतः 


लोकेउस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा प्ररा श्रोक्ता मयाउउनघ ! इत्यादि फछोक भाष्य में 


विस्तार से निरूपण होने वाला है। प्रकृत में उक्त सनन्‍्द्भ से हमें केवबछ यही बतलाना है कि, 
यदि इन निष्ठाओं में कल्पित वेदान्त निष्ठा का भी समावेश कर लिया जाता है, तो ज्ञान-कर्म्म 
को ५ निष्ठाएं हो जाती हैं। जंसा कि परिलेख से स्पष्ट हो जायगा। इन पार्चों निष्ठायों 
में तीन निष्ठा परमत से सम्बन्ध रखती हैं, एक निष्ठा स्वमत ( गीतामत ) से सम्बन्ध 


रखती है, एवं एक निष्ठा स्वथा उपेक्षणीय है। सर्वान्त में इस बात की ओर पुनः पाठकों... | 


का ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है कि, कपिलनिष्ठा का संशोधितरूप ही गीता का 
ज्ञानयोग है, हिरिण्यगर्भ निष्ठा का संशोधित रूप ही गीता का भक्तियोग है, एवं स्वयस्म- 
निष्ठा का संशोधित रूप ही गीता का कम्म योग है। चौथी बुद्धियोग लक्षण वेदान्तनिष्ठा 
गीता को अपनी ग्रातिस्विक सम्पत्ति है। पाचव्ीं वेदान्तनिष्ठा-इतोश्रष्टा, ततोभ्रश्टा' 
कपिल्सस्मत सांख्यनिष्ठा, हिरण्यगर्भसम्मत योगनिष्ठा, इन दोनों निष्ठाओं के लिए तो 
गीता में “सांख्य” शब्द प्रयुक्त है, स्वयम्भूसम्मत योगनिष्ठा के छिए गीता में 'योग! 
शब्द प्रयुक्त है। इस प्रकार गीता के 'लोके5स्मिन द्विविधा निष्ठा! इस बाक्य में प्रयुक्त 
सांख्य, तथा योग, नामक दो निष्ठाएँ क्रमशः कपिलसांख्य, हिरण्यगर्भयोग, स्वयम्भूयोग, 


.._ इन तीन निष्ठाओं का संग्रह कर रही है। लोकप्रचलित इन्हीं तीन निष्ठाओं का संशोधितरूप 
..... क्रमशः गीता की सिद्धविद्या, राजविद्या, आषेविद्याओं में प्रतिपादित ज्ञानबुद्धियोग, ऐश्वय्य- 
। : बुद्धियोग, धम्मंवुद्धियोगलक्षण, ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्म्मयो ग, इन नामों से प्रसिद्ध हैं 





समतुलन को दृष्टि से ज्ञानयोग प्रथम श्रेणी में, कम्मयोग द्वितीय श्रेणी में, - एवं भमक्तियोग 
९१२ 














कम्सयोगपरीक्षा 


तृतीय श्रेणी में प्रतिष्ठित है। ज्ञानयोंग में छोकसंग्रह की अल्पता है, कम्मयोग में छोकसंग्रह की 
तो पूणता है, किन्तु आत्मप्रसाद की कमी है। उधर भक्तियोग में छोकसंग्रह के साथ-साथ 
_ चित्तप्रसाद का भी साम्राज्य है। इसी आधार पर इनका उक्त श्रेणिविभाग न्यायसंगत 
बनता है।  कर्म्मयोग का गृहस्थाश्रम से प्रधान सम्बन्ध है, भक्तियोग का वानप्रस्थाश्रम से 
प्रधान सम्बन्ध है, एवं ज्ञानयोग का संन्‍्यासाश्रम से प्रधान सन्बन्ध है। सर्वोपरि चतुथश्रेणि 
में प्रतिष्ठित, राजर्षिविद्या में प्रतिपादित बेराग्यब॒द्धियोगलक्षण “योग” गीताराद्धान्त दहै। 


जिसे कि हम “'भगवन्निष्ठा” नाम से व्यवहृत करंगे-- 


असंज्रोधित निष्ठा परिलेखी--- 





(क )-१--श्लांख्यनिष्ठा-- ( ज्ञानगौगः १--सांख्यम्‌ )--कपिलनिष्ठा 


२--वेदान्तनिष्ठा--( ज्ञानवोगः २--सांख्यम्‌ )--भगवन्निष्ट. 0 “संख्यम्‌ 


३--ज्ञाननिष्ठा --( ज्ञावयोगः ३--सांख्यम्‌ )--कत्पितनिष्ठा 


४--योगनिष्ठा. ( कर्म्मयोगः १--यौगः )--हिरप्यगर्भनिष्ठा | अं 


७--कम्मेनिष्ठ. ( कर्म्मयोगः --योगः )--स्वयम्भुनिष्ठा 


) 





(--सांख्ययोगौ पृथगृ> 


( 
बाला: अवदन्ति. 
/ 


(ख)-१--कपिलनिष्ठा--संव्यापरिगणतातः सिद्ध ज्ञानम्‌ ( कर्म्मेत्यागलक्षण ज्ञानमार्गः )--श्ञानम्‌ । 
२--भगवन्निष्ठा--श्ञानकम्मोभयात्मको बुद्धियोग:ः ( _उभयकलक्षणश्रष्ठटमार्गं: )-जश्ञानकम्मेणी । 
३--कल्पितनिष्ठा--जगन्मिथ्यामूलको. वेदान्तः ( कर्म्मत्यागलक्षणज्ञानमागें! )--शानम्‌ । 


४--हि ण्यगर्भनिष्ठा--राज-मन्त्र-हठ-लयात्मको योग: ( कायक्लेशलक्षणकम्मेमांग )--कर्म्स । 
७५- स्वयम्मुनिष्ठा --वर्णाश्रमानुगत॑ वेदिक॑कर्म्म ( प्रवत्तिमूलक कम्ममार्गं! )--कम्मे । 


संश्ोपितानिष्ठा पारलेखा/--- 








(क)-- १--बेदान्तनिष्ठा ( चतुर्थी )-सर्वोत्तमा--ज्ञानकम्मेसमलक्षणामगवम्निष्ठो ( बुड्धियोगः ) 
. २--योगनिष्ठा ( तृतीया )--श्रेष्ा--ज्ञानकम्मेसमरक्षणा हिरण्यगभेनिष्ठा ( भक्तियोगः ) 
_ ३--कर्म्मनिष्ठा ( द्वितीया )--विशेषा-शानग्िताकम्मग्रधाना-स्वयम्भुनिष्ठा ( कम्मंयोगः )। 


_४-- ज्ञाननिष्ठा ( प्रथमा )--सामान्या- कर्म्मगभिताज्ञानप्रधाना कपिलनिष्ठा ( ज्ञानयोगः ) । 
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भाष्यभूमिका 


(सु)--- १-बुद्धियोगः-- वेराग्यबुद्धियोगः --राजषिविदानु गतः-- सर्वोपयिकः । 
२--भक्तियोग:--ऐञ्वस्येबद्धियो ग:--राजविद्यानुगतः-- वानप्रस्थोपयिकः । 
३--कर्म्मेयोग:-- धर्म्मबुद्धियोग: --आऑषेविद्यानुगत:--शहस्थो पयिकः 

. ४--शानयोगः--ज्ञानबुद्धियोगः --सिद्धविद्यानुगतः--संन्यासोपयिकः 


(ग)-- वैरास्यबुद्यियोगः--योगः 


१--ऐस़य्यैबुड्ियोग:--सांख्यमू--योगः 
३--धम्संबुद्धियोग:--योग:--सांख्यम्‌ 
३--ज्ञानबद्धियोग:--शां ख्यम्‌ 


-एकं सांख्ये च योगं च यः पश्यति, 
स पश्यति 


उक्त निष्ठाओं के सम्बन्ध में भक्तियोग सम्बन्धी जिस स्वाभाविक प्रश्न का हिरण्य- 
गभनिष्ठाह्ारा समाधान करने की चेष्ठा की गई है, उसी प्रश्न का 


भक्तिनिष्ठा की प्राचीनता- 
क्‍ थोड़ा विस्तार से विचार कर ढेना ओर भी सामयिक होगा। 
भगवान ने गीताशास्त्र में लोकनिष्ठाओं की गणना करते समय सांख्य--योग, नामक दो 


निष्ठाओं का ही उल्लेख किया। उधर स्वयं गीताशास्त्र में एक तीसरी भक्तिनिष्ठा और 


उपलब्ध होती है। यदि सांख्य, योगनिष्ठा की तरह भक्तिनिष्ठा भी आदियुग से ही प्रचलित 


थी, तो भगवान नें छोकनिष्ठागणना में इसे स्थान क्यों नहीं दिया, यदि यह शाश्वतनिष्ठा 
नहीं है, तो शाश्वतथस्मप्रवत्तेक भगवान्‌ ने आगे जाकर गीताशास्त्र में इसे क्यों, किस 
आधार पर स्थान दिया ९ यह एक ऐसा प्रश्न है, जो भक्तिनिष्ठा के अनुयायी भक्तों के 
लिए एक समस्या बन रहा है। 

आस्तिक भारतवषे, वह भारतवष, जो कि ईश्वराज्ञापत्ररूप वेदोक्त ज्ञान-कम्म का 
अनुयायी बना हुआ है, ईश्वरोपास्तिरूप भक्तिमार्ग से आदियुग में वच्चित रहा हो, एवं 
बहुत आगे जाकर त्रेता, द्वापरादि युगों में उसने भक्तिनिष्ठा सीखी हो, यह तो सर्वथा 


. असम्भव है। जिस आदियुग में वर्णाश्रमाज्ुगत वेद्किकस्मंलक्षणा मनुनिष्ठा का, वथा 


ज्ञानलक्षणा कपिलनिष्ठा का आविर्भाव हुआ था, उसी समय योगक्रियारूप से 
हिरण्यगर्भ ढ्वारा भक्तिनिष्ठा का भी आविर्भाव हो गया था। परन्तु उस युग की 


भक्ति, भक्ति न होकर उपासना थी, एक प्रकार का ज्ञानयोग था, जेसा कि पाठक 'भक्ति- 


योगपरीक्ष” प्रकरण में देखगे । यद्यपि बंदिक यज्ञकस्मों में 'महावीरोपासना? ( प्रवर्ग्योपासना ) 
९५१४ 
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कम्मथोगपरीोक्षा 


_छक्षणा साकार उपासना का भी समावेश था; परन्तु ध्यानप्रधाना, अतएवं ज्ञानयोगात्मिका 
उपासना को ही उस थुग में विशेष महत्व दिया ज्ञाता था। यही कारण है कि, उपासनाकाण्ड 
प्रतिपादक वेद के “आरण्यक' भाग का ज्ञानकाण्डप्रतिपादक उपनिषद्भाग में हीं अन्तर्भाव 
देखा-सुना जाता है, जसा कि-(बृहदारण्यकोपनिषत्‌” इत्यादि बृद्धव्यवहारों से भी 
प्रमाणित है । 


ज्ञानयोगलक्षणा उपासना के कुछ एक साकार प्रकारों में हिरण्यगर्भ सम्मतयोगनिष्ठा में, 
मनुसम्मत कम्मनिष्ठा में अन्तर्भाव एवं निशुणप्रकारों का सांख्यनिष्ठा में अन्तर्भाव था। 
कम्मोपासना, तथा ज्ञानोपासना ही उस युग में ईश्वर की अनन्योपासना सममभी जाती थी | 
जिन अग्नि, वायु, इन्द्रादि देवताओं को स्तुतिलक्षणा उपासनाओं का विस्तार से उल्लेख 


मिलता है, यह उपासना भी कर्म्मात्मिका ही थी। इस उपासना से ( देवस्तुति से ) देव- 


ताओं का यज्ञकम्मस्वरूप निर्म्माण में हीं उपयोग होता था। चंकि तत्कालीन उपासना 
उभयनिष्ठा में हीं अन्तभू त थी, अतएव ईश्वरोपास्ति छक्षणा; ज्ञान-कम्मोमयात्मिका ( निरा- 
कार, साकारात्मिका ) इस तीसरी उपसाना के स्वतन्त्र परिगणन की आवश्यकता न 


समभी गईं। 


ज्ञानोपासना प्रधान आरण्यक में केवछ निगु णोपासना ही हो, यह बात भी नहीं है। 
: सृय्य, चन्द्र, प्रथिवी, आदि साकारभावों की उपासना का भी प्रचुर सात्रा से समावेश हुआ 
! (१ गो | यों में (९ | 

है। इन पूत्तद्रव्यों ( मृत्तियों) को आधार बना कर इनमें रहने वाले अमूत्ततत्वों की आरा- 
धना प्रकार उस युग में भी अवश्य ही पुष्पित-पलुबित था, जो कि वत्तेमान मूत्तिपूजन का ही 
एक रूपान्तर माना जायगा। जिस प्रकार सांख्य योगनिष्ठाएं कालान्तर में विकृत हो गई 
थीं, एवमेव यह उपासनानिष्ठा भी आगे जाकर पफ्रवृत्तिमूठक कम्मंबाद के संसग से कामनामयी 
बन गई थी । ईश्वरोपासना का आसन भौतिक फलकामनाओं ने ग्रहण कर छिया था। 


अतएव सांख्य-योग में अन्तभू त, अतएवं च स्वतन्त्ररूप से अपरिगणित इस भक्तिनिष्ठा का. 


भी संशोधन करना भगवान्‌ ने अपना आवश्यक कत्तेब्य समकझा। संशोधित वही भक्तियोग 
गीतापरिभाषानुसार ऐश्वय्यबुद्धियोग' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जेसा कि पूव में स्पष्ट क्रिया जा 
चुका है। इस प्रकार हमारा गीताशास्त्र ज्ञान-योग-भक्ति/ तीनों निष्ठाओं का संग्राहक बनता 
हुआ 'ज्ञान-योग-भक्ति' शासत्र बन रहा है | द 


कक 














भाष्यंभूमिका 


उक्त निष्ठाओं का तात्तिक स्वरूप ( बुद्धियोगात्मक संशोधित स्वरूप ) न समझता हुआ 
यदि कोई कम्मवादी यह अभिमान करने छगे कि, “गीता में प्रधान 
रूप से कर्म्म का ही उपदेश हुआ है, ज्ञान, तथा. भक्ति; दोनों गोण हैं । 
गीता प्रधान रूप से 'कम्म योगशाद्ध' हो दे” । एवमेव यदि कोई ज्ञानाभिनिविष्ट यह कहने 
का दुःस्साहस करे कि -“गीता में प्रधान रूप से ज्ञानयोग का ही प्रतिपादन हुआ है, कम्म, 
तथा भक्ति दोनों गौण हैं। गीता प्रधानरूप से 'ज्ञानयोगशासत्र”! ही है”। अथबा तो यदि 
कोई साम्प्रदायिक यह कहे कि; “गीता में प्रधान रूप से भक्तियोग का ही प्रतिपादन हुआ है, 
कर्म, तथा ज्ञान, दोनों गौण हैं। गीता प्रधान रूप से 'भक्तियोग शास्त्र' ही है” | तो उत्तर में 
हमें निवेदन करना पढ़ेगा कि, गीता तीनों हीं शास्त्र नहीं है, अपितु विशुद्ध “बुद्धियोगशास्त्र' है। 
बुद्धियोग के समावेश से कम्मयोग में भी कसम, भक्ति; ज्ञान, तीनों का समावेश है। वह 
 क्र्मयोग गीता की दृष्टि में कम्मंयोग ही नहीं, जिस में प्रवृत्तितलुठलक अशाश्वत स्वर्गादिफलों 
के अतिरिक्त आत्मोपयिक ज्ञान का; एवं ईश्वरांश रूप ऐश्वय्य का विकास न हो। इसी 

द्वियोग की कृपा से ज्ञानयोग भी कम्मं-भक्ति-ज्ञान, तीनों सम्पत्तियों से युक्त बन रहा है। 
शुष्कस्थाण रूप उस ज्ञानयोग का भी गीता की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है, जिस से नतो 
लोकसंग्राहक कम्मो का ही अनुगमसन है, एवं न गोविन्द्रसप्रवाह ही है। एवमेव बुद्धियोग 
की अनुकर्म्पा से भक्तिमाग भी ज्ञान-कम्म-भक्ति, तीनों से युक्त हो रहा है। वह भक्ति भक्ति 
ही नहीं, जिसमें ज्ञान की उपेक्षा हो, वर्णाअमधम्ममूलठक कस्मे का तिरस्कार हो। धम्म-ज्ञान- 
ऐश्वय्यः तीनों से ही ऐश्वय्यलक्षण भक्तिनिष्ठा सिद्ध होती है, ऐश्वय्य-धम्मे-ज्ञान से ही धस्म- 
लक्षण कम्मेनिष्ठा का स्वरूप सम्पन्न होता है, एवं ऐश्वय्यं-धम्म-ज्ञान, तीनों से ही ज्ञानलक्षण 
सांख्यसम्पत्‌ सिद्ध होती है। कम्मं, ज्ञानमागे की निन्‍दा करने वाले भक्त स्वयं पतित हैं 
अभक्तिरूपा उन की यह भक्ति ध्यभिचारिणी' है। भक्ति-ज्ञानमा्ग के निनदक कर्म्माभि- 
मानी स्वयं पतित हैं। उनका कम्मं केवछ आत्मपचन का कारण बनता हुआ अधघोत्पादक 
है। एवं भक्ति, कम्म के निन्‍्दक ज्ञानी सूख से भी अधिक दुरवस्था के सतपात्र बनता है-- 
. तो भूय इच ते तमो य उ विद्यायांरताः' | 


निष्ठा समुन्बय-- 


.. उक्त निष्ठाव्याख्या से हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि, एक ज्ञानानुयायी विद्वान्‌ को 
.._ज्ञानाज्नेन के साथ-साथ शास्त्रसिद्ध कम्मं, तथा छोकसंग्राहक कम्मों का भी यथाशक्ति अनु- 
. _गमन करना चाहिए, एवं इश्वरप्रणिधान छक्षणा उपासना का भी अनुष्ठान करना चाहिए 

.. ९१६ 
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कम्मयोंगपरीक्षा 


भगवदाराधना शून्य, एवं कम्मविरदिित ज्ञान कालान्तर में अज्ञानरूप में परिणत होता हुआ 
अभ्युदय निःश्रेयस के स्थान में पतन का ही कारण बन जाता है, झसा कि भगवरहूक्ति 
शून्य, सवंथा अकस्मंण्य, केवल ज्ञानोपासक आज के अस्मत्‌-सहश ज्ञानाभिमानियों के 


उदाहरण सै स्पष्ट है। 


इसी प्रकार अहोरात्र निष्कामकम्म का डिण्डिमघोष करने वाले उन कर्म्माभिमानियों 


का भी यह आवश्यक कत्तव्य होना चाहिए कि, वे अपने कम्मसा्ग को शास्त्रानुकूछ बनाने 


का प्रयास करते हुए यथाशक्ति ज्ञान, तथा इईश्वरचिन्तन का भी अनुगमन करें। यदि 
उन्होंने शास्त्रसिद्ध कम्मे, शास्त्रसिद्ध ज्ञान, तथा शास्त्रानुगत भक्तिमागों की उपेक्षा कर 


_कल्पित कस्मसाग का अनुगमन किया, तो इनका सबनाश जहां निश्चित है, वहां इनकी अनु- 


यायिनी मुग्ध प्रजा का भी कल्याण नहीं है। एबमेव खाते-पोते, उठते-बेठते, सतत भक्ति का 
ही गुणानुवाद करने वाले उन भक्तराजों का यह आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि, वर्णाश्रम- 
धर्म्मानुकल भक्तिमा्ग का अनुगमन करते हुए वे शास्त्रसिद्ध यज्ञ, तप, दान, इष्ठ, आपूर्त, 
दत्त! इन छोकसंग्राहक कर्म्मा का भी ईश्वरापंण बुद्धि से अनुगमन करें। साथ ही में उस 
ज्ञान, तथा बेराग्य को भी अपनी भक्ति का आरुम्बन बनावें, जिनके बिना भक्ति निपूती 
बनी रहती है। यदि उन्होंने अज्ञानतावश वर्णाश्रम करम्मों का, तथा शास्त्रसिद्ध ज्ञान, वेराग्य 


भावों का उपहास किया, तो उनकी इस कल्पित भक्ति से न तो भगवान प्रसन्न” हीं होंगे, एवं 


न इनकी रक्षा करने वे नंगेपावों दोड़गे हीं । 

पाठकों को स्मरण होगा कि, भूमिका प्रथम खण्डान्तगंत 'नामरहस्य” प्रकरण में हमने 
इस बुद्धियोगशास्त्र के ( गीता के ) “भगवद्गीतोपनिषत्‌! इस सम्रष्टि नाम का रहस्यारथ बतछाते 
हुए यह स्पष्ट किया था कि; भक्तिकाण्ड “भगवत्‌' शब्द से सूचित है, वितानलक्षण कम्मंकाण्ड 
का “गीता? शब्द से सम्बन्ध है. एवं ज्ञानकाण्ड का “उपनिषत्‌” शब्द से सम्बन्ध है। चूंकि 


तीनों निष्ठाओं में समतुरून की दृष्टि से पूर्व कथनानुसार “भक्ति, कम्मे; ज्ञान” यह श्रेणि 


विभाग है। अतएब नाम में भी “भगवत्‌ ' ( भक्तियोग )-गीता ( कम्मेयोग )-उपनिषत्‌ 


१ निर्गंण ब्रह्म वाइ्मनसपथातीत होने से अनुपास्य है, भक्तिमार्ग से अतीत है। वही निगण बह्य माया, 
कला, गुण, विकार, अज्लषन, आवरण, नाम की उपाधियों से सगुण बनता हुआ ऐश्वर्ग्यादि षड़ भागों का पात्र 
बनता हुआ जीवात्मा का उपास्य भगवान बन रहा है। ब्रह्म की सगवत्ता ही भक्ति, तथा उपासना की मूल 

९१७ 





_भाष्यभूमिका 


(ज्ञान )” यही ऋरम रक्‍्खा गया है। गीता के नाम तीन* नहीं हैं, अपितु बुद्धियोग-प्रधाना- 

त्मक एक ही गीताशास्त्र के गर्भ में छोकसंग्रह दृष्टि से उक्त तीनों गौण योग प्रतिप्लित हैं । 
“भगवद्वीतोपनिषत' यह ज्ाम-समष्टि उसी अपू्व, विलक्षण, पृण-लक्षण चोथे बुद्धियोग का ही 
समर्थन कर रही है । 





भित्ति है। भक्तियोग का एकसान्न सम्बन्ध भगवान्‌ से हो है। इसी सहज सम्बन्ध के आधार पर 
 नामसमष्टि के 'भगवत्‌” अंश को हमनें “भक्तियोग! का संग्राहक माना है । क्‍ 

अर्थ-क्रिया-ज्ञानात्मक विश्व में अर्थ, एवं ज्ञान, दोनों स्वस्थान पर श्रतिष्ठित हैं। उत्तरोत्तर विकासमाव 
का सम्बन्ध एकमात्र क्रिया से हो है। क्रिया हो गतिधर्म्म से अर्थ, तथा ज्ञान के विस्तार का कारण बनती 
है। विस्तारभाव का मूलाधार क्रियाभाव है। विस्तारभाव ही “गान! है, जेसा कि बहिरज्ष परीक्षात्मक 
. भूमिका-प्रथम खण्ड के 'नामरहस्य” प्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है । इसी शब्दाथरहस्य के 
_ आधार पर हम विस्तार, किंवा वितानभावात्मक “गीता” शब्द को कर्म्म का बाचक मान सकते हैं । सम्पूण 
विश्व, तथा विंश्वगर्भ में प्रतिष्ठित चर-अचर प्रजावर्ग भगवान्‌ के कम्म का हो विस्तार है। कम्मे ही 
महामायी महेखर का महासंगीत है, जिसका अनुसरण कर योगमायी जीवात्मा जीवन्मुक्त बन जाता है । 
“गीता! शब्द के इसी रहस्थ को लक्ष्य में रख कर हमनें नामसमश्टि के गीता! अंश को “कस्मंयोग! हु 
का संग्राहक माना है। कम 

मौलिक सिद्धान्त ही विज्ञानभाषा में 'उपनिषत्‌” नाम से व्यवहत हुआ है। एवं मौलिकसिद्धान्त ही 
.. निरचल-शानभाव का सूचक है । मौलिक सिद्धान्त ही मौलिक उपपत्ति है, एवं मौलिक उपपत्ति हो मौलिक 
.. ज्ञान है। उपपत्ति लक्षण मौलिक शान के आधार पर विषयजिज्ञासु को जिज्ञास्य विषय पर दृढ़ निष्ठा होती 


मा :है; जैसा :कि “उप-( विषयसमीपे )-नि-( नितरां, निश्चयेन ) षतू ( सीदति-प्रतिष्ठितों भवति )”? इत्यादि 
.. उपनिषत्नामनिर्वेचन से स्पष्ठ है। उपनिषत्‌ शब्द के इसो रहस्थार्थ को लक्ष्य में रख कर नामसमष्ठि के. 


.. उपनिषत्‌? अंश को 'ज्ञानयोग” का सूचक माना गया है । 
द ९१८ 
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फ़क्रणफसहार 


हमें कया चाहिए १ 


“कस्मंथोगपरीक्षा? प्रकरण के उपक्रम स्थानीय उक्त प्रश्न वाक्य का समाधान करते हुए 


ध्योग: क्षेमो नः कल्पताम! यह श्रोतसिद्धान्त पाठकों के सम्मुख रक्खा गया है। ( देखिये 
. गी० वि० भा० २ खण्ड वि० १७६ ० )। सिद्धान्त का तात्पय्य यही है कि, भारतीय प्रजा 


को वर्णाश्रमधर्म्मानुसार स्व-स्व नियत कर्मों में यावज्जीवन अनन्यभाव से प्रवृत्त रहना 
चाहिए। स्वकर्म्मानुष्ठान ही हमारे योगक्षेम की मूलभित्ति है। वर्णाश्रमधस्में-विरुद्ध कम्म 
के अनुगमन से प्राप्त होनेवाछा योग-क्षेम योग-क्षेम की वास्तविकता से स्ंथा वच्ज्बित 
रहता हुआ कर्म्मानुष्ठानकाल में भी क्षोभकक्षणा अशान्ति का कारण है, एवं परिणाम में 
भी दुःखद है। फलछतः सिद्ध है कि, यदि हमें अपना जीवन सुख-शान्ति से व्यतीत करना 
है, ऐहलोकिक सुखोपभोगपृवक पारछोकिक शाश्वतशान्ति प्राप्त करना है, तो हमें 
वस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्य्याकाय्येव्यवस्थितौ' इस भगवदादेश को शिरोधारय्य कर 


'शास्त्रसिद्ध कस्मों में हीं प्रवतत्त रहना चाहिए। शास्त्रीय कम्मों की एकमात्र परिभाषा है, 


वर्णाश्रमधम्म सिद्ध कम्मंकछाप । यही भारतीय “कर््मंयोग! है। इसीलिए प्रस्तुत कर्म्मयोग- 
परीक्षा' में हमन 'वर्णव्यवस्थाविज्ञान, आश्रमव्यवस्थाविज्ञान! इन दो प्रकरणों को मुख्य 
स्थान दिया है। अनन्तर कम्मंतन्‍्त्र का वर्गीकरण करते हुए गीतासिद्ध कम्मयोग का 
स्पष्टीकरण किया गया है। महामोहप्रधान कम्ममार्ग की जटिछता का स्पष्टीकरण भल्ीभांति 
हो गया, यह नहीं कहा जा सकता। तथापि इस कस्मंयोगपरीक्षा के सम्बन्ध में यह तो 
कहा ही जा सकता है कि, 'स्थालीपुलाकन्याय! से कम्म के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरण में कई 
एक ऐसी परिभाषाओं का दिगृद्शन कराया गया है, जिनके आधार पर हम किसी सीमा 


. तक “कि कम्म किमकर्म्म! की ग्रस्थि सुलका सकते हैं। इस परीक्षा-प्रकरण के अनन्तर 
: प्रतिज्ञात ज्ञानयोगपरीक्षा' प्रकरण गीताप्रेमियों के सम्मुख उपस्थित होनेवाछा है। सर्वान्‍्त 
में गच्छुतः स्खलन वापि! सूक्ति को सस्मुख रखते हुए, प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुचरणों में अपना. 

यह सामान्य प्रयास समर्पित करते हुए प्रस्तुत प्रकरण से विराम लिया जाता है। 


हाति-- गाताविज्ञानमाष्यममिकायां 
कम्मेयोगपरकक्षि समाप्ता | 
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उ---हमारी विवशता 


लक्ष्यच्युति के 
पुरुषाथसाधन 


कारणतावाद, और आत्मग्लानि 


सहजज्ञान, और विज्ञानज्ञान 
क्त्रिमज्ञान की विभीषिका 
पर:स्वत्त्वानुवर्ती भारत 
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रा हा द 

१ ु । 
* विषय पृष्ठठंडया विषय पृष्ठसंख्या छा 

बुद्धिवाद का क्रीडाक्षेत्र ह ७८९ “वसा निरदीयम” >> | ४. डे के 

भ्रद्धा-विश्वासानुगम॒न छू. कव्यप-प्रजापति. 4; । 
। ...  उपपत्ति, और आचरण | कर्यपात्‌ सकल जगत... * » 
रा ... उपपत्तिविमीषिका के सर्वाः प्रजा: काइयप्य........... < 
उपपत्ति, और कम्मनिष्ठाविरोध .. ».. खगोलपरिस्थिति 2 28 हे . 
हि आचरणशेथिल्य 5 अल के 0 अल परिवत्तनशीला कश्यपसंस्था... 82038 “री ; 
रा क्यों! ?का निनाद.. /... _ »... कश्यप का तात्विक स्वरूप बा 
5.  इमारी अतिशय विडम्बना मै श्यप: पद्यको भवति” 2 । 
ः _ जिज्ञासा-भावरक्षा द मर असी स आदित्य: ० द न्‍ 
अर बबाल्येब तिछसेत' ५५१ झुक्काहुति » ल्‍ 
रे शब्दजाल की उपासना ० कश्यपसंस्थाजनित दोष हे प 
ही भयावह पथ के देशानुबन्धी गर्भदोष क्‍ है 
सन्‍्तमत, और व्याख्या , अज्ञाजुबन्धी गर्भदोष 72 

हमारा मत्तप्रलाप 2० शक्तिप्रवेश ्ि 9 

हमारी विवशता 2... बलाबान 7 | 
च--गर्भाधानसंस्कारोपपत्ति (१) ४६२-६०४५ पक अर ह द द 

पे पा प्रजातन्‍्तुवितान 0 णच्द्‌ हा 

परःसत्त्वानुवत्ती भूमिकाग्रन्थ ु अप रंलन न | 

हक वृषा का मिथुनभाव ५९३ ता लटक का द 

हद कम ४... गाथामन्त्रद्गारा प्रश्न द | 

गर्भाधानसंस्कारकाछ है] किक अर माह तो | 

हु औपपातिक जीवात्मा | 9 आत्मांशपुत्र द हु । 

क्‍ हलक की शुक्र के बनरग सन्लेरर २ । 

हि हट ँ मलोपक्षित गृहस्थाश्रम हा के | 

हा हक कपल .. 4 अजिनोपलक्षित बह्मवर्स्यश्रम... के | 

४, 2 कल रे हक कक 23  इमश्रूपलक्षित वानप्रस्थाश्रम डा है 

. -जीवकाप्रथम जन्म... ». तपः-उपलक्षित संन्यासाश्रम “रे क हे 

« गवकाहितीय जन्स 5८. >ा छ परलोक में सह्ृति आय कल 

जीव का तृतीय जन्म... हे कह 2 आत्मा वेजायते पुत्र/..... हि | 
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पति, और पुत्रभाव 

पत्नी, माता, जाया, भूतिभाव 
पुत्रमहत्त्वप्रुतिपादक १० प्रयोजन 
वी््याहुति का नेरथक्य 

. वीय्यदोष, और चिकित्सा. 

- वृषा-योषा प्राणों का दाम्पत्य 
आग्नेय पुम्प्रू ण 

 सौम्य स्रीभ्रुण क्‍ 
अ्रूणों का अन्न-अन्नादभाव 
पुरुषसन्तान 

स्रीसन्तान 

नपुंसकसन्तान 

मिथुनक्रिया की व्यथंता 

प्रहदोष की ग्रतिबन्धकता 
खस्वस्तिक सम्बन्धिनी लम्नव्यवस्था 
जन्मकुण्डली के द्वादशभाव 
कुक्षिस्थान 

प्रसवात्मक प्राणवायु 

पितृदोष 

अश्विध पितरप्राण 

श्रद्धानाड़ी 

श्राद्धकम्म 

सपंदोष 

कम्मसप 

देवसप 

नाड़ीदोष 

नाड़ी-त्रयी 


_ व्याधिदोष | 
शुक्रदोषचिकित्सकसंस्कार 
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गर्भाधान के सूलमन्त्र 


छ--पुंसवनसंस्कारोपपत्ति (२) 
'तदिदं पुंसवनम्‌” 
अमज्नलसूचना 
कन्या-पुत्र चिह्न 
गर्भस्पन्दन से पूर्णभावी संस्कार 
शुकवर्द्धक सौम्यभाव 
(स्थिरवमापदते गर्श:! _ 
दम की पवित्रता 
दूर्वा का सोमभाव 
आओषधि नस्तः करोति'” 
बलाघायक माष 
इन्द्रप्रिय सान्‍्नाय्य 
शुक्रमात्राभितृद्धि 
पुम्भावप्रधान दक्षिणभाग 
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व - द | 
“ १४ । 
है :.. विषय .... पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठठरख्या.. 
दक्षिण नासापुट ६०७. इन्द्रविहनुति ६१० हा 
पुंसवनपद्धति 79, । ५ ०, अग्निदेवता, और ट्म्द्र क ' 
पा 'तृतीये गर्भमासे' » हिरप्यस्तूप ऋषि, और इन्द्र * ह । 
5 आओ ... ६चिप्रसतेन प्राशयेत्‌” | « मै - बृहतीछन्द, और इन्द्र. 
मा | पुंसव॒न के मूलमन्त्र ४ अमावास्या, और इन्द्राभी हे 
। का ऐन्द्रामद्रादशकपालपुरोडाश स ॥ 
जञ-सीमस्तोज्नयनसंस्कारोपपत्ति (३) इन्द्र, और अप्नि का सख्यभाव .. ६११ ऐ 
द 8०८-६१६ क्‍ 
हे क्‍ है सजातीय बन्घुता हि । 
'फलल्लपनम? . ६०८ | 
जि धप्राणी5स्मि प्रज्ञात्मा' ५ ः 
हि 'केशमध्ये तु पद्धति: » ; । 
द हि अम्रतमित्युपास्व » ल्‍ 
ः वसीमानमन्तति' ... » 'चिह॒ध 
रे 0) 8 थे क्षण भूतात्मा हर ५ 
५4. गर्भपातनिरोध ६०९ प् 
पे ' कह प्रशानमूत्ति इन्द्र 9 । 
गायत्रीछन्द | | 
लक के संस्कारगहणयो ग्य ब्रह्म का ' 
पृए न्क् 5 हू । 
प्‌ द्रवय ह ु 42 वियुद्धक्षण आत्मेन्द्र न | ४ 
तुरक्षरछन्द ४ <न्द्रो ब्रह्म ति मा । 
घ्न्द्सत्र क्‍ 22 स्तनयित्लुरेवेन्द्र: । श । | 
. ए्ति प्रेति प्चाँ 6 द । 
एति व नैति च ही चतुथमास, और इन्द्रविद्युत्‌ हे द 
अशक्षरा गायत्री | ः 
3 औ कक द हु षष्ठमास, और इन्द्रविद्युत हि द | 
एकादशाक्षरा त्रिष्ट॒प्‌ हा 
कक हक & द व अश्ममास, और इन्द्रविद्युत्‌ हि थ 
द्वादशाक्षरा जगर्त कर । 
नियनिन मत हा हन्दोमात्राओं का तारतम्य कर ट् 
८, ११, १२, अक्षर १० 
हे 8 की पर मे ..निरापद सप्तम सास ६१२ 
घुडक्षरा गायत्री 2 
सापद ४-६-८ मास 7 2 
चतुष्पदा गायत्री 
अं किक ३ भयावह ८ मास हक प8 
अश्टक्षरा व गायत्री मर असम ह द 
हि स्‌ः १ 
.. गायत्रमग्नेहहन्दः” न हर के द 
द द भुक्ताज्ञ की अवस्थात्र ० 
: 7:75 बुरेक्षरं, पक्ष) भशक्र, “7 5 0७, 5 अजिकी वाबुहपता ० का 
.. इन्द्र, और बृच्नासर है .. ,. वायुगत इन्द्मात्रा............. श 






.. ब॒न्नासुर पर वज़प्रहार 2. इल्द्रतुरीयागअहयमगृहन्ती!..... 
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गतिधर्म्मा वायु 
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इन्द्रविद्युतसब्चार 

गर्भ का अनिष्टकाल 
 सीमन्तसंस्कार 
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: १६ | 
ह विषय पृष्ठसंख्या विषय प्रछ्ठस॑ंख्या ः फ 
मन्त्रपूतजल 7 दिर०ण आत्मपवे द ६२२ रे 
विक्षेपणप्रबल्य... # नाम-रूप-करम्म विकास & 
रो सुखपूवकप्रस क्‍ ष नामसंग्राहकता.. . / ६२३ 
.. जातकम्मनामनिर्वेचन.... «.. ”.. रूप-कम्मसमष्टि हा 
रा भौतिकसंसर्ग अज ६२१ अथ, और पद ३ बट & कक पे 
सदसदनुगमन | ५ पद, और पदाथ _ के हा ४ 
अपेक्षित मेघाबल 0 अथवब्रह्म, और शब्दबह्य ५ 2५ के 
 आक्रमणरक्षा कह बी ओऔत्पत्तिक सम्बन्ध द | । 
थ सुवर्ण, मधु, घत »... अथसध्य्रदृत्ति हा 
क्‍ प्राशनकरम्म है नामरूपमहिमा हु 
है... आयुष्यकम्म 2 ब्रह्म के महा अन्व.... का हि 
का रक्षाविधि कट विश्वनियन्त्रण, और नामरूप जा | 
कुलाचार है सर्वाथवाचकतारहस्य ह 
चरकसम्मति ह सब प्राणभुक्ति द है + अक । 
रक्षेत्न ओषपिवर्ग हे प्राणवेशिष्व्यवाद पु । 
सूतिग॒हरक्षा हा संकेतद्वारा अर्थविकास ० हुरेछ है 
जलघटपस्थापन क्‍ »..... नामव्यवहार्साथंकता आज ० इक । 
सपविकिरण #.... नामकरणवशिष्य्य हर 
मेधाजनन 5 ६शश पतज्ञलि का आदेश हट है। 
आयुष्यसम्पादन थे <दशम्यां पुत्रस्य' 5 
अग्नि, और वनस्पति शक नामस्वरूपविवेचन हे 
सौम, और ओषधि ».... कुमार का नामकरण ६२७ 
... पितर, और स्वधा का श नामकरणमाहात्म्य .._ ६२६ | 
.. यज्ञ, और दक्षिणा .._ »... नामकरणमर्थ्यादा श्र हे, 
... समुद्र, और नदियाँ दर ब्राह्मण, और शर्म्मा . 97 । 
पा मिल क्षत्रिय, और वर्म्मा हु । 
अ--नामकरणसंस्कारोपपत्ति; (४)  ६२२-६२७ वेश्य, और गुप्त 2 | 
नाम का अह! साव हे ० ॥ए हुएर शुद्र, और दास अ् 





विषय 
_सन्ध्यक्षराभावादेश 
नक्षत्र-नदी-नामनिषेध 
वृक्ष-पक्षी-शमनिषेध 

ए्‌ः सनिषे 

सप-नामनिषेध 

: अथपरिचायक नाम 
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वाजसनेयिनां मर्थ्यादा डा समाजो दूबो धन का ६३८ 
६ ए्‌ । हा 
रा संस्कारेतिकतंब्यता.....रः हु । 
| . आद्रीकरण . « ” ढ--कण्णवेधसंस्कारोपपत्ति (६). ६३८-६४० 
आओ ० 8 कर्णवेध, और सूत्रग्रन्थोपेक्षा.. ६३८ तर 
क्‍ 00 कस 3 हे चक्षुः-ओ्रेत्रेन्द्रियप्राधान्य.._ हु ज् 
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बहिर्गभसंस्कार (५) सौम्यप्रज्ञागमन का कम्म हे 
ह शो घकसंस्कार | द हे संकल्पसौष्ठव ह 92 | 
९, 99 
पे कक ( ८ ) क्‍ े दर्शनसौष्ठव ९९ 
रा शोधकसंस्कारोपपत्ति द न 9 
। .... पवित्रतासम्पादन ६२५ 
मा शत लत शक्ल हि दृष्टि श्रुति, बृत्ति ६३५ हा 
2० याज्षवव्क्यसम्म | जा । 
मर ड अज्ञानालुगतसंस्कार 
अज्विरासम्मति ह ५ चक्षुरुगतसंस्कार १2 । 
मनुसम्मति | ह 
जा अ हे श्रोत्रानुगतसंस्कार $् । 
मौज्ीबन्धत्संस्कार ५ "थ क्‍ 9 ।॒ 
कम ला द ही शिरावेधन, और ल्लायु हक । 
के हे . ज्ञानरस्मिप्रसार द ५ द 
दुग्धपान ध | है 
कक द ५ 'रविच्छायाप्रवेश क्‍ हु । 
ताम्बुलभक्षणसंस्कार कं अन्य नम ऊ डे 
हैं द 80323 
चन्द्रद्शनसंस्कार ६३६ | 
उपवेशनसंस्कार “ ः दाह केले हाई । 
शलाका से वेधन 4 ल्‍ 
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री जस ५ रजतशलाका, और ब्रह्म, विद , 
न बेस सुवर्णशलाका बा 
द स्कार ६३७ कर न । 
मी हे लौहशलाका, और शूद्र हर ; 
पक द्विजाल्यनुगत मन्त्रप्रयोग हर | 
.._ संस्कारविलृप्ति मर । 
सीमन्‍्त का विकृतहूप._._...... ” एण--उपनयनसंस्कारोपपत्ति' (१०) ६४२-६६८ न्‍ 
सक्षाविधि की शतिक्नति मल की मूल्प्रतिष्ठात्मक संस्कार. _-. ६४१ । 
| नामकरण को अतिकृति - स्वच्छन्दनियुक्ति कि ; 
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